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पराठी साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित 
एवं भारतीय इतिहाम के चिन्तक 
० वि० 9० क्छोल्लते 
कुरगुर 
नागपुर विदवविद्याल्य 
कौ 


उपस्यपना 


बौद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभेद्य अंग हे ! श्रमण संस्कृति 
का अगभुत होकर उसने अपने उत्पत्ति काक्से ही मानव की बाध्या 
त्मिक चिन्तन दाक्तिकोज्ञान ओर तके की भ्रूमिका पर खड़े होकर 
विकसित करिया है । श्रद्धा के सजग प्रहरी के खूप मेँ निष्पक्ष विचार भौर 
, अन्तःस्पर्शी तनं का होना व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है 4 
आत्म तत्व कीं साधना भी ज्ञान ओर तकं के बिना संभव नहीं। 
चारित्र की स्थिति इसके उपरान्त ही अती हि। कालान्तर मे दशन, 
ज्ञान भौर चारित्र का समन्वित रूप स्वत्व के विकासमें मुरुकारण 
पद्ध होता है । बौद्धघमं अपने मुल ख्पमें इतो शुभिक्रा'पर खड़ा 
हुआ था। | 


बौद्ध संस्कृति का इतिहास एक अत्यन्त समृद्धक्षेत्र हे । उसे सुधार्‌- 
वादी आन्दोलन के इतिहास मे महत्वपूणं स्थान दिया जा सक्रतादहे। 
सामाजिक ओर आध्यात्मिक क्षेत्र की परिस्खलितं अव॑स्थाको 
सुचिन्तित ढंग से सुव्यवस्थित करना बोद्ध घमं का मूर कतव्य था 1 उस. 
पर वेदिक रयँस्कृति कौ अपेक्षा जेन संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक 
है, एसी मेरी धारणा है । वस्तुतः एेसी कोई विशेष बात नहीं दिखाई 
देती जो तत्कालीन जैनधमंमेनरहीहो। कथन -प्रकार मे अथवा 
शब्दावली म अन्तर अवश्य हुआदहैजोस्वाभाविकमभीहे। इस दृष्ट 
से जैनषमं ओर बौद्धघषमं का तुरनत्मिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना 
अभी शेष है 

भारतके छिएयह्‌ बडेगौरवकी बातहेि कि बौद्ध घमं अपनी 
मादृभरूमि से भी बाहर जाकर दिग्‌ - दिगन्त तक ' विद्व कौ 
आध्याटिमिके पिपासा को शान्त करनेमे सर्वाधिक सक्षम हुआ दहे। 
इतनी अविक सफलता भारत के फिसी भी अन्य धमं को नहीं मिक 
सको । इसमे जो भी कारण है, उनमें उक्तका व्यावहारिकं टष्टिकोण 
अपिक प्रबछ है। यह्‌ पक्ष बौद्धधमकेकि{ एक चुम्बकोय शक्तिके 
रूपमे सिद्ध हुआ हे। 


ग्भ 


( दख ) 


“बौद्ध सस्कृति का ६ तिहासः नामके यह पुस्तक बौद्ध धमं की 
सवर्गीण स्थिति को प्रस्तुत करने मे किसी अदा तक सफर हो सकेगी, 
ेसा मेरा विश्वास है। इसके लिखने में मेरे समन्न छात्र - समुदाय 
विदोष ख्पपेरहाहै। त्सीके उपयोगकोद्ष्टिपते इसे तैयार किया 
गया हैँ । यदिमे अपने उद्‌श्यमें किसी मी सोमा तक सफर सिद्ध 
हका तो सर॑तोष की बात होगी । 


ईर पुस्तक कै चिखने मे भु ग्रन्यों के अतिरिक्त मेने आचाय 
सर्व॑श्री नरेन््रदेव, भरत पिह उपाध्यायं, बलदेव उपाध्याय, गोविन्द 
"1 पाण्डे, राहुल सांकृत्यायन आदि विद्वानों कै ग्रन्थों का विशेष 
इप्रयोग कियां है । तदथं मेँ उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता ह | 
श्ाथं हौ अन्य सहयोगी बन्धुओं के प्रति मी आभार प्रदरिंत करता ह 
जिनके प्रत्यक्ष -अप्रतयक्ष सहयोग से यह पुस्तक पूरो हो सकरी । 


न्तरे श्रौ ज प्रातः स्मरणीय मावेइवरी त्रुलसा देवी जेन के 
रति किन शब्दौ मे कृतज्ञता व्यक्त करू भिर््हयँने अपने तन-मच-घन 
ते स्वस्व निछावर कर मुह्षे इस योग्य बनाया । साथ ही अपनो पत्नी 
पुष्परता जेन, एम० ए* का भी आभारो ह जिने पृस्तक को तैयारी 
मे विविधं अकर का हादिक सहयोग भौर अनुक्रुर परिवेश्च दिया । 


प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण प° २०४ तक विद्या मुद्रण स्थी मे ओर 
शेष माग मानव मन्दिर श्ुद्रभाल्य मे हज है । तदथं मँ दोनों प्रेस 
कालो कारो अभार्‌, 


कराण 
२७ मई, ६७२ 


टिसावतरण, 
माननम 
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महिसा गौर धमं ( ३१३ ), महिस का स्वसूप | ३१६ ), कोकान्तबाद 
( ४२१ ), अपरिग्रह भौर समाजवाद ( ६२२}, भावप्राधान्य ( ३२३ ), 


वरिवत- ९. अभिधमं दशन ३२५-३५६ 


अभिधर्म की उत्वत्ति ( ३२५ ) , अभिषम की चायं परम्परा ( ३२६ ), 
बभिधमं साहित्य ( ३२७), पालि गमिधम्म वाहित्य ( ३२७ ), भआचायं 
लनिरुद शौर उसका अमिधमं दर्धन ( ३२९), संसृत अमिषमं साहित्य 
( ३३१), धभिषमं दर्शन ( ३३२ ), चित्त सग्रहं ( ३३३ ) शैतसिक संग्रह 
{ ३३८ ), प्रकीर्णक संग्रह ( ३४० }, वीयि सग्रह ३४२ ) वोयिमुक्तसंग्रह 
( ३४३ ), रूप संग्रह { ३४५ ), शमुन्वय सग्रह ( ६४८ ', पच्चय संग्रह 
( ३५० ), कम्मटुनं संग्रह ( ३५१ ), अभिधमं का हुलनात्मकं अध्यन 
( ३५१ ), 


( १२) 
परिवते -१०. बौद्धधमं का प्रचार-सार ओर कटा ३५७ 


भारत से भौदधमं का प्रचार-प्रसार (३६३) भरी लकाम बौदध्मं 
( ३६३ ), स्वणमूमि. म बौद्धधमं ( ३६४), वर्मा ( ३६५ ), मल्य द्वीप 
( ३६७ )› सुमात्रा ( ३६७ ), जावा ( -६७ ), वारी दवीप ( ३६८ ) बोनियो 
( ३६८ ), हिन्द चीन मे बौद्धधर्म ( ३६९ ) अफगानिस्तान भौर मध्य एचियां मे 
वीद्धवर्म ( ३७० ), चीन भें बौद घमं ( ९७३ ), करिया मे बौद्धघमं (३८०) 
जापान में बौद्धधर्म ( ३८० ), तिब्बत मे बौद्धधर्म ( ३८२ ), भगोक्िया मे 
बोद्धघर्मं (३८५ ), नेपारु मे बौद्धघर्म ( ३८६ ), बौद्धकला ( ६८७ ), 
दीदशनाय-नन्दयुग { २३८८ 1; मोयंकरा ( ३८८ ), दुगकाङ ( ३९० ), कुषाण्‌- 
काल { ३६२ ), गन्धारकार ( ३९२ ), बन्ध सातवाहन युग ( ३९१ ), 
गुप्तकाल ( ३९४ ), विदेशो मे बौद्ध कखां ( ३९५ ,, 


परिवतन- ११. बौद्ध संरञृति का योगदान 
ओर उसके पतन के छारण ३९.५-४०२ 


बौद्ध सस्कृति का योगदान (३९७), वंदिक क्रियाकाण्ड का विसेष 
( ३६७ ), जातिवाद का विरोध ( ३९८ ), मध्यम मागं ( ३९८ ), ईवरवाद 
का विरोध ( ३६९ ), ˆ अनात्मवाद ({ ३९६ ), साहित्य सृजन ( ३९६ ), 
जनमाषा का उपयोग (४००), बौद्धकला (४००), हासि के कारण 
( ४०० ), ब्राह्मण विरोध ( ४०० ), देशद्रोह ( ४०० ), भ्रष्टाचार { ४०१ ), 
पु्लिम आक्रमण ( ४०१ ) आधुनिक स्थति ( ४०२ ) । 


शब्द रुची ४०३.४१२ 


¢ 
सन्दभ अरन्थ सुची 
( क ) मल्ल ग्रन्थ 
अभितगत्ि श्रावकाचार--( वशुनन्दि ), वाराणसी 
अभिधमकोञच ओौर व्याख्या -( वधघुबन्ु ), वाराणघौ ¦ 
अभिषमं विनिङचय संग्रह -{ संग ), सं° डा० प्रघान, 
अष्टसहस्री-८( विद्यानन्द ), बम्बर 
आचारां सन्न - सं° आचायं तुखसी, कछकत्त। - 
अगु्र निकाय - सं* जगदी काश्यय, नालन्दा 
उत्तराध्ययन -सं° माचायं तुलल्लौ, कठकन्ता 
च तुःरातक ~ (भाथदेव), सं ° विधुखेखर मटाचायं, शान्तिनिकेतन, १९३७ 
ठाणाङ्ग - ( भमयदेत्वृत्ति सहित ), बम्बर, १९३७ _ । 
तत्व संग्रह ( चान्त रक्षित }, पल्मजिका सहित सं कृष्णेपाचायं, 
बडोदा, १९२६ 
तत्वाथं वातिक -( अकलठंक ), सं ° भहेनद्र कुमार न्थायाचायं  वाराणसो 
दडनसार--( देवसेन ) 
न्यायकूुद् चन्द्‌ -- प्रमाचन्द }), अम्बर 
न्यायावतार -( सिद्धसेन दिवाकर , बम्बर 
न्यायविनिङ्क्य विवरण--( वादिराज सुरि ), काद्ची 
दिन्यावदान--सं° प° एल० वंदय.व्दद्भ॑मा 
दीघ निकाय-सं° जगदीश कक्ष्यप, नालन्दा 
+ धम्मपद्‌ - सं० जगदीद्य क्यप, नाछन्दा 
थेरगाथा --सं० जगदीश्च कश्यप, नाङन्दा 
थेरीगाशा - सं° जगदीच्च कर्यप, न।छन्दा ; ' 
प्रमाणवतिंक-{ मृषष्य ) सरं ° दलयुख माख्वणिया, पटना 
बोधिचयोवतार -{ शान्तिदेव }, धं» शान्ति मिध सत्री, अतिठ. 
¢ ` ६९५५ । 
भरमेयकमकूमातंशःड - { प्रमाचन्द ), सं० महेन दुर्मार, बभव, 
भगवती सुन्र॒ ऽ "शषवेरी गौर केसरी मल चरत, जमनम १९४० 
भावसग्रह-( देवसेन ) कि । 
मभ्मिम निकास ० जगदीश्च काष्यप, नाङ््ी 
महावस्तु- सं पी° एल ० वैद , दरमंमा 
माध्यमिक कारिका ( कमाजुन ) 
भिडिन्दपर्ह शं*भगदीख बद्यप्, वाराभसी' 


कुद्ध॒स्त्वमेव विवुधाचितबुद्धिबोर्षा- 
दुदुमुतबुदधिपद्रभिः सुरङोकनाथै. । 

स्तोत्र जगत्‌ त्रितयचित्तहरेश्वारे- 
स्तोष्ये किठाहमपि त प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ५ 


अप्याष १ 


भगवान बुद्ध ग्रौर बौद्धधमे का भ्रविर्भाव 


१--श्रमख संस्वति ओर बोद्ध घमं 


भारतीय संस्कृति मूलतः दो संस्करुतियो का समन्वित खूप है - एकं वैदिकं 
संस्कृति श्रौर दूसरी श्रमण संस्कृति । वेदिक संस्कृति ब्रह्मनु की पृष्ठभूमि से 
उद्भरूत हुई है जबकि श्रमणं संस्कृति सम शब्द के विविध रूपो श्रथवा श्र्थो 
पर श्राघारित है । प्रथम भे परतत्त्रता, ईष्वरावलम्बन श्रौर क्रियाकारड की 
प्रवत्तं देखी जाती है जबकि द्वितीय संस्कृति स्वातत्य, स्वावलस्बन प्रौर श्रात्ा 
की पर्वोच्चि शकित पर विश्वासं करती है । 


रमणा शब्द श्रम धातु से निष्पन्न हृभ्राहै जिसकाश्र्थं है उद्योग करना, 
परिश्रम करना † पालि-प्रज्त भाषामे इसी ब्द को सम कहा गयाहै जो शम्‌ 
(न्ति) अथवा सम्‌ (समानता) घातु से निमित्त है । श्रत; श्रमण सस्कृति भ्म, 
शम श्रौर सम के मुल सिद्धान्तो पर प्राधा।रत परम्परा है। वहां ईष्वर माभ 
दष्टा ईँ, सष्टिकर्तधर्ता-दर्ता ही । भ्रत्रः उसके भ्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति श्रपमें 
श्रम व सत्कर्मो से ईष्वर स्वयं बनं सकता है । वहू ईश्वर के प्रसाद पर निर्भर 
तहरी, बल्कि उसके स्वयं का पुरुषार्थं उसे चरम स्थिति प्रर पहूचा देतारहै। 
उसकी मूल साधना है श्रात्मचिन्तन श्रथवां भेदविज्ञान । चाहे ब्राह्मणौ या 
क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, सभी कौ श्रत्मचिन्तन एवं मुक्ति प्राप्त करने का 
समान भ्रधिकार है 1 कोई भो व्यव्िति माच्च.मोत्र अश्वा तसे श्रह नही, उसकी. 
श्रेष्ठता तो उसके उत्तम कमे, विद्या, धमं व शील से है 1 ° श्रात्मां भ्रथवा चित्त 
स्वरूपतः निर्मल श्रौर निविकार है । हमारे कमं उसके मृल स्वरूप को भ्रावृत कर 
लेते है । भ्रत्माके इस विकार भावको दुर करने के लिए शुद्ध भाव पूर्वक 
-अहिसात्मक साधना भ्रपेक्षित है । इस प्रकार समानता श्रौर ब्रहिसा मख 
संस्क्रि की मूलभूत विशेषताये ह । भगवान बुद्ध इवी संस्कृति के पौष्क ये ! 


-१. कम्मं विज्जः.क धम्बो च सीलं लीवितमुत्तमं । 
एतेन 'मन्वा सुज्छन्ति श्न गोत्वेन धनेन ता ।। विषुद्धिमग्न 


(२) 


श्रमण संस्कृति का उद्भव श्रौर उसकी प्राचीनता एक विवादास्पद विषय 
है । इस सन्दर्भ मे यहं श्रधिक कहने की श्रावश्यकता नही । पर यह्‌ निश्चित है 
कि श्रमण सस्कृति बंदिक संस्कृति से बाद की नही । मोहिजोदडो श्रौर हडप्ना 
के उत्खनन मे प्रास कु यौगिक मुद्रां, वेदिक साहित्य कै ब्रात्य तथा वातरशना 
मुनिगणा, वेदो व पुराणों के ऋषमदेव तथा पालि साहित्य मे प्राप्त लगभग 
चौनीसो जन तीर्थङ्करो के नामोत्लेख यह कहने को बाध्य करते हँ कि श्रमणं 
संस्कृति दिक सस्कृति की श्रपेक्षा प्राचीनतर नही ता समकालीन तो 
प्रवश्य है । 

व्यक्ति की तीन प्रकार की प्रवृत्त्यां होती है, { १) भीत्तिक वादो 
वृत्ति, ( २ ) समानता श्रौर पृरूषार्थवादी प्रवृत्ति, एवं ( ३ } किसी को सव 
सत्तावाच्‌ मान कर स्वथं को उसका दास मानने कौ प्रवृत्ति । प्रथम प्रवृत्त का 
प्रतिनिधित्व चार्वाक्‌ दर्शन करता दहै, द्वितीय का रमर द्शंन, भ्रौर तृतीय 
प्रवृत्ति का परिचय वंदिक दर्णन से मिलता है । भ्रतएव ये तीनो संस्कृत्या 
भ्रपने श्राप में स्वतस््र श्रौर मौलिक रहै, समकालीन भी।  क्ष॑त्रयकविरोध भ्रादि 
जैसे तकं श्रमणा संस्कृति के उदूभावक नही माने जा सक्ते । यह्‌ श्रधिक सम्भव 
, है कि किसी कारणव श्रमण संस्कृति का कुछ हास हो गयां हो श्रौर भ्रपनी 
भूल स्थिति मे पहु चनेके लिए वैदिकं संस्कृति भे समागत जातिवाद भ्रादि 
जे कठोर दोषौ का श्राश्रयं लेकर क्षत्रिय वर्गं उसके विरोध मँ उड खडा 
हुभ्रा हो [२ 

पलि साहित्ये श्रमणो के चार प्रकार बताये गये है-मग्गजिन, मम्गदेसिन 
मम्गजीविन श्रौर मग्गद्ुसिन ।* इनमे पारस्परिक मतभेद उत्पन्नं होने के 
फलस्वरूप्‌ श्रनेक दार्शनिक सम्प्रदाय उठ खडे हुए जिन्हे बुदढधने दिह सज्ञा 
दौ।* इन सभी विवादों का संकलन बास प्रकार की मिथ्या हष्टियों 
( मिच्छादिद्धि) मे किया गया ह) जैनं साहित्यमें इन्ही हृष्टियौ को विस्तार 
से ३६३ श्रं शिरो मे किंभक्तैकर समश्ान कां प्रयत्न किया मया) ठशाङ्ख 
मँ भरौ केष्पाच मेद निदिष्ट है-निगरठ ( जन ), सक्कं ( बौद्ध ), तावस 
यख्य श्रौर परिन्वाजक ॥९ सृत्तनिपात मे इनके तीन भेद मिलते हु-तित्थिय, 
शमी विक श्रहिर निररठ । इन्हे वादी कहा ' वाया है 1: वर्तमानम इन 


~~~. 

२. विशेष.देचिये, मरः प्रप्र “जद्विदम. दुन दुद दुद्र अद्रयाय. प्रशः 4 
९. सूत्रकताङ्ग १.१.६१ 

३. सृत्तनि पा, १.५.२ इसु मुः. ४९५ 

्. वही, ६ १ २८. ष ^ 





५८३) 
भेदो में जैन प्रौर बौद्ध दो परम्परायं जीवित श्रवस्था मे मिलती है । 


बुद्ध के समकाटोन तीथेङ्कर 

उुद्धकालीन धार्मिक स्थिति "की जानकारी ङे लिए त्रिपिटक में पयति सामग्री 
उपलब्ध है । त्रह्मनालसूत्त मे तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी श्रमणा ब्राह्मण 
सिद्धान्तो भ्रौर सम्प्रदायो को दासहि मिच्छादद्विगतानि” के श्रन्तरगत प्राकलन 
कर दिया गया है । इन्‌ सम्प्रदायो पुय सम्ब्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय के अतिरिक्त, 
ये--पुरणकस्सप, मक्ल गोसाल, श्रजितकेसकम्बलि, पकुधकच्चायन, 
सञ्जयबेलद्िपुत्त तथा निगरठनातपुत्त । त्रिपिटक मे इन सभी भराचार्यो को 
सङ्घ चेव गणी च, गणाचरियो च, नातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो 
-हजनस्स, रत्तञ््‌ चिरपन्बजितो, प्रद्गतो, वयोनुपत्तो “कहा या है। इस 
उल्लेख से एेखा प्राभास होता है कि बुद्ध इन ती्थंद्धरो मे ससे कम श्रवस्था वादे 
थ । सामञ्जफलसुत्त मे उक्त सभी -------2- 7 उक्त सभौ तीर्थद्धरो के सिद्धान्तो का वर्णन मिलता है 
परन्तु समीक्षात्मक हृष्टि से विचार करते पर पह स्पष्टहौो जातादहै करि संकल 
यिता को उन सिद्धातो का समुचित ज्ञान नहीथा }< संक्षेप मे हम उनका 
वन देखेगे जिससे यहं कथन श्रभैर स्पष्ट हो जायगा । 


क--धुरण कस्सष 


इस तीर्थकर के ्रनुसार हिसा, परली गमन, चोरी भरा.द दुष्कर्म मे कोई 
पाप नहीं । इसलिए इसका मत श्रन्नियावाद कोश्रेणीमे आताहै।९ वस्म्राने 
इसे श्रचिच्वसमप्पन्निकवाद' कंहा है |° सुयगडाङ्घ के टीकाकार श्राचायं शत॑ 
इस मतं को सास्थ॑मत ऊ समकक्ष रखते है । ब्रलिनाक्षदचतने भी यही स्वीकारा 
टे 1“ ° सच तो यह्‌ है करि यह दर्शन कुछ एसा ` वंकिक्य लिये हुए दहै कि उसे 
1 अ 

५. विस्तार से देखिये, मेय प्रन्व “जेनिज्य इन बुद्धष्ट लिटरेचर" प्रथस्‌ 

अध्याय, 

९. दौधनिकाय, मम १. पश्र 
१०. भ्रौ द्दधिष्िकं फिलाचिकफी, पु. २७६. 
११. सूच्छताज्ग, १, १३ टीका, „ | 
९२. र्वी प्ोचास्ठिक वुद्धिज्स; माग १ पृ, २५ 


। 


( ४) 


प्राचीन भारतीय दर्शनो के साथ संगत नही किग्रा जा सकता । संयुत्त एवं श्रंगुत्तर 
निकाय मे पुरणकस्सप को श्रहेतुवादिनुः कहा गम है । ° यह्‌ ब्रहेतुवाद सामञ्ज- 
फलसयुत्त मे मक्डलि गोसाल के साथ संयोजित विया गयादहै। 


बुदधघोष ने पूरण कु जीवनी का कुछ भ्रंश उद्धृत किया है । उन्होने लिखा ह 
कि किसी दाख के घर इसने भ्रपने जन्मसे सौ की संख्या को पूरा किया | भ्रतः 
स्खलन्‌ होने पर भी उसे दण्डित नही किय! जाता । फिर भी वहु किसी कारण से 
ग्रसन्तुष्ट हो गया भौर वस्त्रादि त्यागकर नग्न विचरण करने लमा ।** धम्मपद 
धटुकथा के श्रनुसार भगवान बुद्ध का प्रभाव भ्रसष्यहो जानेसि पूरण ने नदी 
मे बकर प्राणान्त कर लिया था ।*“ 


खल--मक्खलि गोसाल 

जैन साहित्य के प्रनुसार मक्खलि मलतः पावनाय प्रौर महावीर का 
भ्रनुयायी था । मतभेद होने पर उसने श्रपना पृथक्‌ संघ स्थापित कर 
लिया ।१४ सामञ्जफलसुत्त के भ्रनुसार वहु विना हेतु श्रौर प्रत्यय कं 
सभी सत्वो की शुद्धि मानता था 1 इसलिए उसके सिद्धान्त कौ गाना नियतिवाद 
मे कर दौ गई! मञ्मिनकाय"* मे इसे “श्रहेतुकदिष्ि" श्रथवा “श्रकिरियादिष्ि 
तथा द्शनसार मे “श्रज्ञानवादणकेनामसे श्रभिहित कियादरहै। शीलाक ने 
"श्रक्रियावाद” के भेद-प्रभेदो मे इसकी गणना को है | , 


बुद्ध गोसाल को श्रत्यन्त खतरनाक समभते रहे ।*< मक्खलि" नामकरण के 
सन्दरभमे बुद्धधोष ने एकं धटनाका उल्लेख क्रिया है । उन्होने लिखा है कि मक्खलि 
एक दास था । उसके मालिक ने एक पेल भरा बर्तन देकर कहा “शिर नही 
जाना” ( मा खलि ) फिर भो प्रसावघानता वश वहु भिर गथा । फलतः उस्रा 
नाम यक्खलि' हो गया । गौशाला मे जन्म होने के कारण उक्ते गौसाल कहा 





१३. संयत्त. भाग ३. पर. ६६; भ्रगत्तर. भाग ५. पृ, १२६ 
१४. दीघ. ्रहु. मा. १. प्र. १४२ 

१५. भ्रौर भी देखिये, दिव्यावदान, प्रातिहायंसूत्र 

१६. भाव संग्रह्‌, १७६-१७९. 

१७. भा. १. पृ. ५१३. मिलिन्दपन्‌ह, प. ४ 

१८. अरंगुत्तर. भा. १.१.२८६ 
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जाता रहा 1 उसे पाणिनि ने मस्करिन्‌ श्रौर उव।सगदसाभश्रो ने मक्बलि- 
पुत्तः कहू है । 

गोसाल के अ्नुयायी माजीविक्‌ अथवा भ्राजीवक कहृलात थे 1 उनका नियत्ति- 
चद प्रारब्ध कर्मो पर निर्भर था । पुरुषार्थं की वहु श्रपेक्षा तही थो ¦ पतञ्जलि 
न उन्ही को नक्ष्वकर लिखा है-माङृत मा कर्माणि शान्तिर्वः श्रवसी" 
पस्करा प्‌।रवाजक्रः । इसके सिद्धान्तो के उल्लेख त्रिपिटक व जैन साहित्य मे 
मिलते है । इप्‌ सम्प्रदाय का अ्रस्तित्व लगभग शरदो शती तक रहा है । बादमें 
सम्भवतः दिगम्बर जनो मे भ्रन्तभूत हो गया । 

ग--अजितक सकब 

भ्रजितकेसकम्बलि शुद्ध भौतिकवादी था | वह्‌ पुण्य, पाप, इहलोक, पर- 
लक, माता-पिता श्रदि किसी को भी नही मानता था! प्राणि चार सहाभतो से 
मिलकर बना है । काल कवलित होने पर वे महाभत विलीन हो जाते ह । मृत्यु 
के बार कोड हीर हता । इसलिए उसके मत को 'जडवाद' श्रथवा 'उच्छेदवाद' की 
सज्ञादी गई, 

्रजित के दर्शन कौ तुलना चार्वाक सेको जा सकती है| ब्रह्मजनालसुत्त तथा 
पूथगडाग(१.११)मे इसकी गणना "तं जोवं तं सरीरं” (तीवतच्छरीराकारक- 
वादी) केरूपमे की गड है । चार्वाक्‌ मात्र“ प्रत्क्षवादी थे। उन्हे "लोकायत 
भरीर श्रान्वीक्षिकीः भी कहा गया है । अभी तक इस सम्प्रदाय का कोई मृल ग्रन्थ 
नही मिला । मात्र वेदिक, जैन एवं बौद्ध ग्रन्थो मे प्राप्त उसके सिद्धान्तो से हम 
परिचित हो पाते है । 


घ--पकुधंकच्चायन 
इसके श्रनुसार साति तत्व-पृथ्वी, भ्रप, तेज, वायु, सुख, दुःख श्रौर जीवन 
श्रकृत, भ्रनिमित, श्रवध्य श्रोर कुटस्य है ॥** श्रतएव इसे “श्रकृतताचाद” 
कटा गया है । शीलांकाचायं ने इसकी भी गणना ^श्रक्रियावाद" मेँकीहै) 
जरह्मजालसुत्त भी इसे श्रक्रियावाद श्रथवा “उच्छेदबादः कहता ह । बुद्धघोष ने 
पञुघ को उष्णजल का ही उपयीय करने वाला बताया हूं 1२ 





१९. दीघब्रहु, भा, १.१. १६६ 
२०. दीघ. माग १, १. ५५. 
२१. दीव. भा. १. पृ. ५९६ 
२२. दीघ. भ्रट. मा. १.१-१.४य 
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ङ-निगरढ नातपुत्त 

सामञ्ज्फलशृत्त में निगणठ नातपुत्तको “्वातुयामसंवरसेवुतो"" कहा ह । 
ये चार संवर थे-सन्बवारिवारितो, सजञ्बवारियुत्तो, सब्बवारिधुतो श्रौर सञ्बवारि- 
टो । ` ज्िपिटक तथा जँनागमो के पर्यवेक्षणु से यह उद्धरण गलत सिद्ध हो 
जाता हं । चतुयामसंवर कं पुरस्कर्ता पाश्वनाथ थे, महावीर नही । महावीर 
( निगरठनातपुत्त ) ने तो उसमे एक श्रौर याम जोड़कर पञ्चयामो का निर्माण 
किया था। फिर मी इस उल्लेख का मूल्य कम नही है । पाश्व्ताय की एेतिहा- 
सिकता सिद्ध करने मे यह्‌ एक श्रकाय्य प्रमाण ह । सणुग मे उनके द्वारा निर्दिष्ट 
चातु्याम इस प्रकार है--र५ 


९. सव्वात्रो पाणतिवायाभ्रो वेरमणं (प्राणांतिपात से बिलक्‌ल दर रहना) 

२. सब्वातो भ्ुसावायाभ्रौ वेरमणं ( भृषावाद से पूर्णतः दूर रहना ), 

३, सव्वातो श्रदिन्नादाणाभ्रो वेरमणं ( चौर्यं से पुर्शतः दुर रहना) भ्रौरं 
४. सन्वातो बहिद्धादाणम्नो वेरं (परिग्रह से पूरण॑तः दूर रहना ) 
भगवान्‌ बुद्ध इन चातुयार्मो से प्रभावित रहे है । त्रिपिटक रव्य निर्गन्थ 

भ्रावक कं उल्लेख से स्पष्ट हुं कि चातुर्याम घम॑शाक्य देश तक प्रवलित हो 

ङकाथा। अलारकालाम तथा उद्रकरामयुत्र की शिक्षाश्रों से श्रन्तुष्ट होने 
के वाद बुद्ध राजगृह पहने । वहं उन्हे निग्रन्थ श्रमणो का चातुर्याम धमं अ्रधिक 
भ्रनकरुल दिखाई दिया । उनके द्वारा खोजे गये श्रष्टाङ्जिक मार्ग का समावेश चातु- 
यामध मे हो जाता है 1 ° दीवनिकायसे भी यह स्पष्ट हो जाता है । वहां कहा 
गया है कि प्राशिवध, चौं, मृषावाद, पंचभोग सेवन ये चारों भोग नि छट रै । 
शाक्य भिकुश्नौ पर इनका श्रारोपरा नही क्रिया जा सकता २६ इन चारो भोगो 
का त्याय पाश्वंनाथ के चातुर्याम घर्म पर प्रधारितं है । 

जैनागमों मे मौ पेते भ्रनेक प्रसंगहै जो चतुर्यामं का समथंन करते है । 
पश्वंनाथ के भ्रनुयायियो को वहा भासावचिजः कहा गया है 1 श्राचोराग मे 


२३. दी. भा. ११५० 

२४, सु. २६६ 

२५. कोश म्बी, पाश्वनाथ चातुर्याम, पृ. २४ 

२६. इभ चत्तारो सुलल्लिकानुयोगे श्रनुयुत्ता समणा सक्यपुत्तियः विहरन्ती" ति, 
ते वो 'महिवं तिस्सु क्चनीया ! पासादिकसुत्त, पृ, १३१ 

९७. सुय. २-७., भगवती. १-६, ठाखांग, 8, 


(७ ) 


भगवानु महावीर क माता-पिता भौ उन्ही श्रनुपायियोमे से थे।*< उतर्ययन 
का केशी -गौतम संवाद तो प्रसिद्धहीहै।९ 


भगवातु पाश्वंनाथ श्रौर महावीर के बीच लगमग २५०वर्ष्‌ का श्रस्तर था 
इस बोच जंन संव मे भ्राचार शेधिल्य घर कर गया । भगवानु महावीर नै इसके 
मूल कारण पर गम्भीरता पूवक विचार किया श्रौर पाया कि भगवानु पाश्वनाथ 
ने बहिर्धा के श्रन्तर्गत परिग्रह श्रौर स्रीसेवन इन दोनो का श्रन्तर्भावि कर दिया 
है । महावीरते उन दोनो को पृथक्कर त्रतोमेप्रौरभीस्पष्तालादी) इम 
प्रकार महावीर के श्रनुस।र पञ्चयान हो गये [* 


भम. पाश्वंनाथके चतु्यमि श्रौर भ. महावीरके पंचयाम से त्रिपिटक्र 
भी म्रपररिचित नही रहा | भ, बुद्ध के भश्नो के उत्तर मे श्रसिवन्धकपुत्तगमणि 
ने कहा कि निगरठनातपुत चार प्रकारके पापो कीनिन्दा करते है--पाण 
प्रतिपातेति (प्रारिवध), अ्रदिन्नं श्रादियति (चौर्य), कामेयु मिच्छाचरति (मैथुन) 
प्रौर मुसा भणति (मृषावाद) 1 यहा ये चार प्रकार भूल से महावीरके कहू दिये 
गयेहै। वस्तुतः हैये प.श्व॑नाथ के । महावीरके श्रनुसार पापाश्रव के पौच 
कार्णये है ।* 


१. पाणात्तिपाति होति । २. अ्रादिन्नादायी होति, ३. भ्रव्रह्मचारी होति, 

४. मुसाबादी होति, भ्रौर ५, सुरामेरयमन्जप्पमादटायी होति । 

यहम गणना के श्रन॒सार पांच कारण ठीक है, परन्तु क्रमहीनता के भ्रति- 
रिक्त परिग्रह का स्पष्ट उल्लेख नही ह सक्रा । परिग्रह्‌ के स्थान पर सुसाभेरथ- 
मज्जप्पमादट्ठान को स्थमनदे दिया गया। इस उल्लेख से इतना तौ स्पष्ट ह्‌ 
ही कि बुद्ध चातुर्याम श्नौर पञ्चयाम इन दोनो प्रकारके धर्मो से परिचतथे) 
संभव है यहु सब महावीर दारा किये मये परिवर्तन के भ्रासपाससे सम्बद्ध दहो 
भ्रौर श्रधिक परिचेय नहोने के कारण यहु भूल हई हो 1 भ्रथवा यह्‌ भी संभव 
है कि चकि जेन सद्य मासादिक सेवन का प्रत्यन्त विराव करते है इसलिए वही 
बात संगायन करते समय स्मृत्ति-पथमे बनी रही हो । 





२८. महावीरस्स श्रम्मा पियरो पासावच्िजा, भाचा. २, १५-११५ 
२९. उत्तरा. २३वा श्रध्ययन 

३०, समवायांग, ५.२ 

३१. संयत्त, माग ४. पृ, ६१७-८ 

३२. श्रगुत्तर, माग २, पृ. २७६-७ 


( ८) 


जैनधर्मं पलि साहित्य का श्रत्यन्त ऋणी हं । त्रिपिटक मे निगर्ठनातपुत्त 
के भ्रनेक सिद्धान्तो का उल्लेख श्राताहं जो जैनघमं की तत्कालीन स्थिति का 
प्रचय कराते है ।९२ 

च--संजय बेलद्धिपुत्त 

यह्‌ तीर्थद्धर श्रज्ञानवाद श्रथवा भ्निस्विततावादं का प्रवतक था । इसके 
गरनुसार परलोक, श्रसोनिज प्राणी, शुभाशुभम कर्मो के फल श्रादिके विषय मे 
निश्चित सूप से कुछ मी नही कहा जा सकता । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संजय के 
म्रनुसार श्रस्ति, नास्ति श्रस्ति-नास्ति, एवं श्रवक्तव्यके रूपमे दिय जा 
सकता है ।“ 

कहा जाता है, सारिपृत्त श्रौर मोग्गट्लान बौद्धयमं मे दीक्षित होने के पूवं 
सजय के शिष्य थे ।** मोग्गस्लान श्रौर संजय को जन सहित्य मे जंन मूनिं 
बता गया है 1. कुक विद्वानो ने जेन सिद्धान्तके स्याद्वाद का मृलाधार 
संजय के श्रज्ञानवाद कौ माना है, पर यह्‌ उनकी भूल है । संजय के सिद्धान्तमे 
श्रनिश्चितता बनी रहती है जबकि स्याद्वाद एक निश्चित हष्टिकोख को उपस्थित्त 
करता है 1 जनो ने इसीलिए उसके सिद्धान्त की कटु श्रालोचना की है ।> ° संजय 
के चतुष्कोटिविनिमं्तता के सिद्धान्त के पूवं भी जनो मे स्याद्वाद के बीज दिखाई 
देते दै । 3 मब्रह्मजालसुत्त मे संजय के सिद्धास्तको श्रमराविक्नेपवाद' कटा गया ह । 


्न्यमतमतांतर 

उक्त छ- शास्त्रों के प्रतिरिकत कषठ छटे-मोटे शास्ता श्रर भी थे जो 
भ्रपने मतो का प्रवतत समाजं मे कर रहै ये । ब्रह्मजानसुत्त के ६२ दाशंनिक 
मतत इख प्रसंग मे उल्येखनीय ह } इन्हे मी ग॑म्भीर, दुर्नय आदि कहा गया है । ये 
सत इस प्रकार है. श्रादि सम्बन्धी १८मत (पुन्वन्तानुदिदि ब्रदारसहि चस्थूहि) 


३२. विशेष विवरण के लिए देखिये, लेखक का पबन्ध- 
जंनिञ्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर । 
३४. दी. माम १. पृ. ५९१ 
३५. विलय. भा. १. प.४२, १७१; येरगाथा, १७. २. 
३६. श्रमितरत्ति धावकाचार, ६ 
२३७. श्र्टसह्स्नी, पृ १२६ 
२८. देखिये, लेखक का लेख रयुडीमेन्टस श्राफ भ्रतेकान्तवाद इन पालि लिटरेचर 
नागपुर युनिवसिटी जरनल, १६६८ 


(६ ) 


१. सस्मतवाद -- ४ 
२. एकच सस्सत +द -- ४ १८ 
३. श्रन्तानन्तवाद - र 
४. भ्रमराविक्वेपवाद - ४1 

रः 


५. श्रधिचममप्पन्नवाद - 


0 वि भाक ति ' वि ० नि 


२. भ्रन्तसम्बन्धी ४ मत ( श्रपरन्तानुदिष्टिं चतुचन्तारीसायवल्युहि 


१. उद्धमाघातनिका सज्जीवादा -- १६ ) 
२, उद्माघाननिको भ्रसञ्जीवादा -- ठ ) 
३. उद्धमावतनिका नेवसञ्जीनासञ्जीवादा-- = } ४४--१८= ६२ 
४, उच्छेदवाद -- ७ ) 
५. दिद्ुषम्मनिञ्डानवद -- ५ ) 


सुतरहृताग मे बुद्धकालीन मतमतान्तरो की सख्यां ३६३ बतायी गई है । 
इनके प्रतिरिक्त यज्ञ, भूत, प्रेत पशु भ्रादिकी पूजा भी की जाती थी । परित्रा जक 
भी एक पृथक्‌ श्रथवा सामान्य सम्प्रदाय था । रौर भी भ्रनेक सम्प्रदाय ये, पर वे 
उत्तरकाल मे सुत्तप्राय हो चक्रे । ३६३ मत इस प्रकार है । 


श्रसियस्षयं किरियाणं भ्रविकरियाणं च होर च्रलसीती । 
भर्ञाणिय सत्तदरी वेणद्याणें च बत्तीसा. ॥ सू नि. १. १२. ११६ 


१ क्रियावाद्‌-यह दर्शन जीव, भ्राजीव्‌, श्राव, बम्ध्‌, संवर, निर्जरा मो, पुराय 
श्रौर पाप ये नव पदार्थं मानतां है । ये पदार्थं स्वतः श्रौर परतः के भेद से दो प्रकार 
के है | पून; सभी पदाथ नित्य भौर श्रनित्य होते है ६९२ = १८५९२ = ३६ । 
ये छत्तीस पदां काल, स्वभाव, निथत्ति, ईश्वर श्रौर ग्रात्मा के भेदसे ५ प्रकार के 
दै--३६>५५ = १८०. इस प्रकार कुल भेद ९>५२२५२ > ५--१८ हए 1 


2, अश्रियावाद--इस दशंन के प्रनुसार परय श्रौर पाप्र का कोई स्थान 
नही । भरतः कुल सात पदाथं हुए । इनके दो भेद दहै स्वत. श्रीर परतः । पुन" काल, 
यहच्छा, नियत, स्वभाव, ईश्वर श्रौर श्रात्मा ये ६ भेद है । इस प्रकार श्रत्निया- 
चाद के कुल ७>२८६ = ४ भेद हृष 

कालयहच्छानियतिस्वमावेश्वरात्मतश्चतुरशीत्तिः । 
तास्तिकवाद्गिखमते न सन्ति भावा स्वपरसंस्थाः 
' सु. १, १२. १५. क. ए, २०६२ 


¢ 


॥ 1 


( १० ) 


२. अज्ञानवाद-इस दर्शन मे नव पदार्थं स्वीकृत है । ये सभी पदाथं सत्‌, 
श्रसत्‌, सदसत्‌, भ्रवक्तव्य, सदवक्तव्य, श्रसदवक्तव्य सदसदवक्तव्य के भेद 
से ७ प्रकार के है । इनके श्रतिरिक्त, १-सती भावोत्पति को वेत्ति किवाऽनया 
ज्ञातया २. भ्रस्ती भोवोत्पतिः को वेत्ति ? किं वानया ज्ञात्तया ?, ३-सदसती 
भावोत्पटिनः को वेत्ति कि वाऽनया ज्ञातया? ४. श्रवक्तव्या मावोतसतिः को वेत्ति 
किं वाऽनया ज्ञातया ? भेद भी दहि। इस प्रकार €> ७ > ४--६७ भेदे 
प्रज्ञानवादके है । 

भ्रज्ञानकवादिमतं नव जीवादीनु मदादि्तप्तविधाच । 
भावोत्पत्तिः सदसदद्रेधा ऽवाच्या चं को वेत्ति ॥ 
सूु-१. १२. १-५वृ.पृ.२०६।१ 

४. वेनयिक्रवाद- इस दर्शन मे विनयते ही मदति मिलती हं 1 यह 
विनय श्रा व्यक्तियोमे की जाती है--मुर, नृपति, यति, ज्ञाति, स्थविर, ्रधस, 
मात्ता भौर पिता । उनकी मन, वचन, कावश्रौर दानके भेदसे चार-चार प्रकार 
कीं विनय होती हं । अतः वंनयिकवाद के = ४--३२ प्रकार हूए । 


वंनयिकमत विनयश्चेतोक्कायदानतः कार्य. । 
सुरनृपत्रियत्तिज्ञातिस्थवि राधममातुपितृषु सदा ॥ वही, बु-२१०।१ 


र बुद्ध का जोवन-इत्तात 

बुद्ध का मूल व्यक्तित्वं एक एतिहासिक महापुरुष का व्यद्तित्व था । उनके 
जीवन कालमेकिसो ने भी उनकी जीवन घटनश्रो का श्रालेखन नही किया । 
पालि च्रिपिटकमे जो भी वटनाथे संकलित हई है वे सुग्धवर्थितं नहौ । श्रत॑एव 
बुद्ध का प्रामाणिक जीवनवृत्तान्त पाना सहजं नहीं । उत्तर काल मे उनके 
पेतिहासिक व्यक्तित्व पर लोकोत्तरं व्यक्तित्व की सील जड़ दी गई श्नौर इस 
तरह रही-सही एेतिहासिकता शृूमिल कालीं चादरसे श्राच्छादित दहो गई) 
इसलिए बुद्ध की जीवन वटनप्नो को सावधानता पूर्वक ग्रहण करना 
श्रावश्थक हे । 


बुद्ध के जीवन-वृत्तान्त के उपादान पालि त्रिपिटक म खोौजे जा 
सक्त ह। इस हृष्टि दीवनकाय के महपरिनिव्वाणं श्रौर तेविज्ज सुत्त 
मज्िम निकाय के बोधिराज कुमार, सेल श्रौर रपाल - सुत्त, सयत्त निकाय 
के धम्मचतवत्करपवत्तन, चन्द श्रौर जय सुत्त, श्रगृत्तर निकाय का पजापति 
पव्वल्नासृत्त, बुदुक निकाय मे सृत्तनिपात्त, धस्मपद, येर-थेरी भाथा, निदान 
अदि, विनयपिटक्र मे चुल्लवग्ग भ्रौर महावस्ग तथा भ्रनुपिटक मे महावंस 


( ११ ) 


भ्रधिक महत्वपुर्ण है । यद्यपि श्रलौकिक तत्तव पालि त्रिपिटक मे भी दिखाई 
देने लगते है, पर उस पर लिखी गई अदुक्थाश्रो मे ये तत्व श्रौर भी स्पष्टहो 
जते है । इसके बावजृद धघटनाभ्रौ को त्रमबद्ध बनाने में उनका योगदान कम 
नही है । इसके भ्रत्िरिक्त उत्तर काल मे बुद्ध जीवनी पर भरनेक न्थ लिक्ले मये । 
इस हृष्टि से मह्‌ावस्तु, ललित विस्तार, भरभिनिष्करमणमुत्र, जातकटुकथा, 
बुद्ध चरित तथा जिन चरित मुख्य है । इन ग्रन्थो मे एतिहासिक तत्व का 
स्थान कल्पनां तत्व नेले लिया | पालि त्रिपिटक मे महाभिनिष्क्रमण के 
पूवं का जीवन-वृत्तान्त न के बराबर ही मिलताहै यही कारणं है किं वादं 


के ग्रन्थो मे इम सन्दर्भ मे मतंक्य वही दिखाता 1 यहाँ हम भ बुद्ध का संकलित 
जीवन प्रस्तुत कर रहे है । श्रघ्यायके श्रन्तमे परिशिष्टकेत्पमे कुञ्ठं विक्ेष 
्प्से दिया गयादहै। 


जन्म ओर यौवन 

बुद्ध के जन्म श्रौर परिनिर्वाण के विषय मे परस्पराये एकमत नही) 
इन परस्पराश्रौ को सधारणतः दो श्रौणियो मे विभक्त किया जा सकता है) 
प्रथम वह्‌ श्रेणी जिस मे विद्वान बुद्ध का परिनिर्वाणं ४८७ ई० पूण से लेकर 
४७७ ई० प° रखते है । चकि बुद्ध का परिनिर्वशि ८० वर्षकी श्रवस्थामे 
, इरा था, इसलिए उक्त परस्पराभ्री के भ्रनुसार उनका जन्म ५६७ ई० पू०्से 
५५७ ई० पू० के बीच होना चाहीए। दृस्रीश्चणीमे ध्रीलंका की परस्पसय 
ग्राती है जिसके श्ननुसार बद्ध का परिनिर्वाण ४४४ ई० पूण श्रौर जन्म 
२४ ई० युभ्मेह्श्रा । श्रीलेका की परम्पय श्रधिक स्पष्ट श्रौैर प्रामाणिक है । 

बुद्ध का यह्‌ जन्म शाक्य गण॒तन्व कपिलवस्तु ( वर्तमान तिलौरा कोट } 
के निकट लुभ्बनीं वन मे हृश्रा । यहां श्रशोक सम्राट का एके ग्रभिलेख भी पाया 
जाता है जिसमे उत्कीर्ण है--हिर बुधे जाते सक्यमुनीति हिद भगवा जातेति | 
सुद्ध के पिता क्षत्रियं राजवंशी एवं गौतमः ` गोनी श्ुद्धदन ^“ थे भ्रौैर माताका 
नाम था माया ्रथका महामाया जो कोलिय वश कौ राजकुमारी धी 1५ बुद्ध 
का नाम गौतम श्रथवा सिद्धां रला गया- समणो खलु भो गौतमो सक्यकुल 
पन्बजितो । सिद्धाथं जन्मतः महापुरुष लक्षणो से लाच्छित ये। इनं लान्छनौ 


३. सुत्तनिपात, ३१-१८-१८ 


४०. महा चग्ग ( विनय ) सुत्त. ३.१.१८-२० पृ. ८६. सुद्धोदन के शुक्लोदन्‌, 
शाक्योदन्‌ षोतौदन श्रौर भ्रमितोदन इन ४ षटोदरोके भी नाम मिलते 
है ( मञ्मिम चरुलदुक्खक्खन्ध सुत्त श्रदुकथा }) यहां तथागत कै एक 
भाई का मी नाम मिलता है-नस्द। 


४१. दीघ. भा. रपृ (नार) 


(-१२ ) 


की देखकर ज्योतिविदयो ने कहू दिया था-इमेहि लक्खरगेहि समन्नागतो श्रगार 
प्रज्छावसमानौ रजा होति चक्कवत्ती, पञ्बजमानो बुद्धो} सात्त दिन के 
बाद माया कालकव'लत हो गई भ्रौर पालन-पोषण का समूचा भार माता कीं 
बहन महाप्रजापति गौत्तमी ने बहुन किया । 


सिद्धाथं की शिक्षा-दीक्षा के विषयमे श्रधिक जानकारी न्ष मिलती) 
ललितधिस्तर मे उनके गर का नाम विश्वामित्र दिया है। बालक ने उनसे 
पूछा कि त्राह्मी, खरोष्ठी, पुस्कर साकी, श्रङ्खलिपि श्रादि ६४ प्रकार कौ 
लिपियोमे मे श्राप कौन-सी लिपि सिखायेगे ? विश्वामित्र विस्मित हुए 
चालक की बात सुनकर भ्रौरकहाकिं वे उसे सवं लोकपरायण बनाने का 
प्रयत्न करेगे । ८3 तव बोधिसत्व ने १० हजार बालको के साथ पटना प्रारस्भे 
क्रिया ।४८ 


१. अ = अनित्य शब्द्‌, २, रा = आरात्मसपरराहित शब्द्‌, ३. इ = 
इन्द्रिय वेपुल्य शब्द्‌, ४. ई = ईति बहुल शब्द्‌, ५.उ-~उपद्रव बहुल शाठ्व्‌, 
६. ऊ = उन सत्त्व जगतत शब्द, ७, ए = एषण्णसमुरेथान शब्द्‌, 
स. ठे = देर, पथ श्र यान्‌ शब्द्‌, ९. ओ = श्रोधोत्तर शब्द्‌, २०. ओओ = 
११. अं = अम्मोद्यासत्ति राब्द, १२. अः = ऋअस्तंगसन शब्द्‌, १३ क = 
क्म धिपाकावतरण शब्द, १४. ख = खसम सबेधमे शब्द, १५. ग = 
गम्भीरधमप्रतीव्यसमुत्पादाषतारणएशब्द, १६. घ = घनपटला विद्या 
सोमान्धकारविधमनशब्द, १७. ङः = अङ्ग विद्ुद्ध शब्द्‌, १०८. च = 
चलुरायं सत्य पथ शब्द्‌, १६. छं = छन्द राग प्रहाण शब्द्‌, २०. ज 
जरामरणसमतिक्रमखशब्द; २१. भ = मषध्वजवरनिग्रहण शब्द, 


४९ सुरत. ३.७; 
४३. ललित विस्तर, पृ, ८ 
४४. ललित स्तर, प्र ८६९ 
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२२. अ = ज्ञापन शब्द्‌, २३. ट = पटोपच्छेदन शब्द्‌, २४. ठ = ठप- 
तीय प्रश्न शब्द, २५. ड = डमरमारनि ग्रहण शब्द; २६. ढ = मीढ 
विषयशब्द्‌, २७. ख =रेुक्लेशशब्द, रम. त =तथातासंभेदकशब्द्‌, 
२६. थ = थामबलवेगवैशारद्य शब्द, ` ३०. द्‌ = दानदससंयमसौरभ्य- 
३१. ध = सप्रविधधन शब्द, ३२. न = नाम रुप परिज्ञान शाब्दः 
३३. प = परमार्थं शब्द, ३४. फ = फलप्राप्चिसाक्ञात्कया शब्द्‌, 
३५. ब = बन्धनसोत्तशब्द, ३६. भ = भवति भवशब्द्‌, ३७. स = मद्‌- 
मानोपशमनशब्द, २३८. य = यथाबद्धमपरतिषेधशब्द्‌; ३६. र = रत्य 
रतिपरमार्थं रति शब्द्‌, ४०. ब = वरयान शब्द, ४१. श = शमथविप- 
श्यना शब्द, ४२. ष = षडायतन निग्रहषडभिज्ञज्ञानावाप्षि शब्द्‌, 
३. स = स्व॑जञज्ञानाभिसं बोधन शब्द, ४४. इ = हृतक्लशविराग 
शब्द्‌, ४५. च्ञ = ज्षणएपयन्ताभिलाषसवेधमंशब्द्‌ । 


काल देवल श्रादि ऋषियो की भविष्य वाखियोसे प्रेरित होकर शुद्धोदन 

ते गौतम का ध्यान विषयोपभोग कौ भ्रोर केन्द्रित करने का प्रयत्न किया! 

दरडपाणि की पुत्री यशोधरा (गोपा या भद्रक्ृत्या भी कहा गया है) का स्वयंवर 

हुश्रा जिसमे गौतमने १६ वषं कौ श्रवस्था मे देवदत्त श्रादि भ्रन्य शाक्य युवकौ 

को सरलता से परयजितत कर उसका पारिग्रहण किया } प्रतियोगिता के विषय 

थे--१ गज क्व उत्क्षेपण, (२) लिपि ज्ञान, (३) मरित (४) धनुष चालन, 
(५) मल्लयुद्ध (६) ल लत कलार्ये, (७) काव्य निर्मा, (८) श.स्वज्ञान ।* 


यशानरा के साथ इश्दरियसुख भोगते हए गातम श्रपना काल यापन करते 
लभे । । यशोधरा राहुल - माता भी बन गई । इस सव के बवजृद गौतम का 
मन विषय भोगो मे नही लय सका । वे भ्राष्यात्तिक्र सुख का चिन्तन करने लगे 1 
राहुल को उन्होने बन्धन म।ना † यह सुनकर जराजीरणं, व्य{धि-गरस्त, भृत भ्रौर 
र व्रजित व्यक्तियोको शुद्धोदन ने गौतम से दूर रखनेका प्रयत्न किया ।५ श्राचाय 


[1 कि 


८५. उत्तरप्रदेश मे बौद्धधमं कां विकासः". प° ३६ 
४६. कातकटुकथा, निदान कथा, पू. ७२ 
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कौशास्ली ने इन कारणोको श्रषर्यस्ि माना, महाभि निष्न्रमण के लिए ।* उनका 
समर्थन भरतसिह उपाध्याय“ श्रौर गोविन्दचन्द पडे ने भी क्याहै। पर यह्‌ 
श्रसम्भव नही । वस्तुतः यह तो चिन्तन का परिणाम है । कौन जाने, व्यक्ति का 
मन कब किस विषय प्र चिन्तन करना प्रारंभ कर द 1 यही चिन्तनं वंराभ्यका 
कारण बन जतादहैँ। विजली का चमकना, उल्का का गिरना, बबृलो का 
तिरोहित होना श्रादि कारण पएसेही है जिन पर श्राध्यास्मिकं हष्टिकोरासे 
चिन्तन किया गया श्रोर वे गहनिष्क्रमण के कारण बन बैठे! इसका तात्पयं 
यहु नही करि उन मनीषियो ने ये कारशा कभी देखे ही नही थे ¡ देखे श्रवश्य थे, 
प्र उस तरह का विचार उन प्र्‌ नही किया गया था । प्रस्तु, महाभिनिष्क्रमण 
के कूठ श्रन्य कारणो का भी निदेश मिलता है-- (१) परस्पर विरोध मे शखर 
धारणं *२) ग्रह प्रपच्च तथा (३) संसार की श्रसारत्‌ा 1“ 
गौतम को विषयासक्तं बनाये रखने के लिए शुद्धोदन का प्रबन्ध श्रपनी 

चरम उन्नति पर था । सृन्दरियों कौ संख्या श्रहरभिश बढने लगी । एक दिन 
कृष्ण गौतमी ने उनके सौन्दयं को देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा -- 

निन्बुता नन सा माता, निब्बुतो नून सो पिता। 

निब्बूत। नन सा नारी यस्य यं इदिसो परति ।1“* 


गौतम ने इस पद्य मं निनञ्बुत' शब्द का भ्रं श्रात्मशान्ति लिया। उन्हे 

एक नया मार्गं दशंन हुश्ा । गणिकाश्रो के सौन्दर्यं ॒मे उन्हे दुर्गन्ध श्राते लगी; 
प्रसाद समे पहुंचकर चिदानन्दलीन हो गये । भ्रन्तः कपाट श्राठ्म चिन्तन से धीरे- 
धीरे खुलते लगे । उन्हीने श्रन्तिम बार राहुल श्रौर यशोधरा कौ भ्रोर देखा, 
च्ल्द्क चै श्रपना पिय भ्रष्व संगायां श्रौर प्रस्थान किया वन्‌ की श्रोर। 
गौतम की श्रायु, उस समय २६ वर्ष कीथी1 श्रनोमा नदी के किनारे पहुंचकर 
उन्होने राजवेषं छोड श्रौर भ्रवजित हौकर राजगृह की श्रोर चल पडे! यह 
घटना नलित्तं विस्तर, बद्ध चरित भ्रादि ग्रन्थो में काव्यात्मक ढंग से वशित 
है \ श्ररियपरियेसनसुत्त, महासच्चक सुत्त, भ्रौर बोधिराजकरुमार सुत्तमे भी इस 

गृहत्याग की वटना का वर्णन निम्न शब्दो मे दिया है-- 
८७. भगवच्‌ बुद्ध, चृ, १०६, 
४८ बौद्ध दर्शन तथा अरन्य भारतीय दर्शन, भाग १, पु २५०, 
४९. बौद्धं के विकास का इतिहास, पर, ४१, 
५०. भगवान बुद्ध, पृ, १११, : सुत्तनिपात, ३, १,२०, 
११ जातकटुकथा ( निदान कथा }; प° ७१५. 
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सो शो श्रहं भिक्छवे, श्रपरेत समयेन दहरो व॒ समानो सुसूकालके सौ 
महं व योन्मेन समलत्नागतेन पठमेन वयसा श्रकामकानं माता पितुन्तं श्रस्पुमरुखान 
रुदन्ताने केस्मस्सुं श्रोहारेस्वा कास्पफकानि वत्थानि भ्रच्छाद्त्वा भ्रगारस्मा 
श्रनगारिये पर््बाजि 1“ 

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि भगवानु बुद्ध ने प्रवज्या श्रपते पारिवारिक 
सदस्यो के समक्ष ली । गृ महाभिनिष्क्रमण उत्तरकालीन ग्रन्थो के भ्राधार प्र 
प्रचलित हरा है } 

' राजग के मार्गं मे पूर्वश्चुत श्रषलार कालम का श्रा्रम मिला} वहां 
उन्होने श्रकिचन्यायतन" समाध की शिक्षा ली) पयेषणा करने पर गौतम को 
यह्‌ संमफमे श्म गया कि यहु ननिर्वेद के लिएदहै, न वंराग्य के लिए, 
न निरोध के लिए, न उपशम के लिए, न भ्रभिन्ञा के लिए, स सम्त्रौधिके लिए 
भ्रौर न निर्वाण के लिए ।** सत्यकी खोजमे श्रागे बढते हुए वे उदहकरामपुत्त 
के पास पहुवे। यहा उन्होने “नेव स्ना नासंज्ञायतनः नामक समाधि 
का भ्रभ्यास किया । भ्रालार कालामके उपदेशोमे समाधि के सात भ्म थे 
श्रौ उदहुक रामपृत्त समधि के भ्राठ भ्रंगो का श्रभ्यास करते ये) साख्य दर्शनमें 
भी इनके सिद्धान्तो का कुछ सामञ्जस्य बेर्ता है । 


राजगृह पहु चकर विम्बिसारसे भेट हई । राजगृहं उसतं समयं श्रमण 
सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र था 1 निगरठ नातपृत्त एवं मक्खछलिशो साल के श्रनुंया- 
यियो का यद्धं श्रच्छा अभाव था) बोधिसत्व ने निश्चित ही कुछ समय इनकं बीच 
रहकर बिताया } विपिल्कमे प्रसिवर्णनोसे भी यह्‌ स्पष्टहै) श्राचायं देवंसेनं 
चे लिका है कि बुद्ध ने पाश्वं नौय सम्प्रदाय के मनि पिहिताश्चव के पास जंन 
दीक्षाली थी श्रौर उनका नाम बुद्ध कीति था । परन्तु मासि भक्षा करने के 
बाद उन्होने संध से पृथक्‌ होकर श्रपना रलम धमं स्थाप्रितं किया 1“ 

ज्ञान की खोज भे ही उन्होने उस्वेला भ्रादिस्थानोका श्री न्नमण किया 
भौर कठोर तपश्चयं की । उन्होने सत्वा किं जसे गीली लकडियों से श्रग्नि का 
उत्पादन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार मगो भे श्रासक्त रहते हए 
तपश्चर्या के दयाया सत्य-ज्नान की प्रासि नहे को जा सकती । फलतः बोधिसत्व ने 


१५२. मज्किम निकाय, २.४.५ ( बोधिराजक्रुमार सुत्त ) । 
५३. वही 1 
५४. ललितविस्तर मं श्रलार कालाम का स्थान वंशाली वताय है | 


४१. दर्शनसर, ६-६ 


1 
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प्रहार श्रादि छोडकर उग्रतपश्चर्या की। हठयोग श्रौर उपोषण किया) 
भ्रचेलक ( नग्न ) रहते हए देहं दमन किया । इस तरह महाभिनिस्क्रमणं के 
बौद बोधि-प्रास्नि के लिए तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी पन्थो मँ वे दीक्षित 
हए श्रौर छः वषं तक उनका श्रभ्यास करते रहै । श्रन्त मे बोधिसत्व को इन 
उग्र तपस्थाश्रो से श्रसन्तोष ही हाथ लगा। श्रौर तपस्या छोडकर श्राहार 
ग्रहणं करना प्रारम्भ कर दिया । यह देख कौण्डिन्य भ्रादि- पांच ब्राह्मण 
पर्््राजको ने वृद्ध को पथभष्ट मानकर उनका साथ छोड दिया) 


ब्रोधिसत्व यथावत्‌ समाधिम लवलीन रहे । एक दिन सेनानिम्राम क 
कषक कन्था सुजाता ने उन्हे वंसाल पुरिमा के पुनीत प्रभात कालमे 
पायस दान देकर श्रमरत्व पाया । सुजाता के लिए यद्यपि यह दान एक बलि कर्मं 
का भ्रंग था पर गौतम के लिए तो उसने जीवनदान का काम किथा। उसी 
दिन सायेकाल मे श्रोत्रिय नामक भ्रसियारे ने उन्हे भ्राठ मदी तृण दान 
दिया । इसके बाद गौतम सम्यकसम्बेधि प्राप्त करने के हढ संकटप को लेकर 
बोधिवृक्ष (पौपल ब्ृक्ष) के नीचे प्रासीन हो गये । बौद्ध प्रन्थोंमे इस स्थान को 
वच्रासन कषा है 1" 


समाधि काल मे बोधिसत्व को मार से घौर संघर्षं करना पडा । इस संघर्षं का 
उल्लेख कत्तर कालीन पालि साहित्य भ्रौर बौद्ध संस्कृत साहित्य मे मिलता है । 
प्राचीनतम सन्दरभो मे श्रलभ्य होने के कारण यहु विषय संशय-प्रस्त हो गया! 
यामसने इस घटनाको मात्र कथात्मक्र विकास का {10 ६0५10९166] 
५6ष्शग08 ४) परिणाम माना“ 1 ओ्रोल्डन वं “ श्रौर सेनास्ते* मी उसके 
विचारों काः समर्थन क्रिया । रिज डेविडस के भ्रनुसार यह भ्रघ्यात्मिक व्यापार 
का बाह्य इतिष्ृत्तके रूपमे चित्रण है} ( & पच्छ धल]016068 
प्रातलः 06 {0 ० 0ल्टध्ट कश््ााप्र) ६० 

वास्तविक बात यह है कि यहु मार संघषं मानसिक इन्दो का प्रतीक दहै) 
संसार क्लेश से द्र होने के लिए सांसारिक वासनाश्रो से श्रसक्ति छोडना श्रत्या- 
वृश्यकं है । मानसिक सघघ का जन्म इसी श्रवस्या में होता है । पालि साहित्यमे- 








५६. बौद्धमं भ्रौर विहार, पु ५१ 


५७, दी लाइफ ्राफ़ दी बुद्ध, पु ७४ 

भल, बुद्ध, पु, १०१, १०७ 

५६. दी लाइफ भ्राफ दी बुद्ध, पु २३० 

६०. बौद्धघमं के विकास का इतिह'स, पृ. ४८ 


( १७ ) 


मार कटी मृत्यु (मनच्च)^* श्रौर कहीं सांसारिक प्रलोभन" ( काम ) के सन्दर्भ में 
प्रयुक्त हश्रा है । सुत्तनिपात ( १. &. १६८ ) का मन्चरपास तथा धम्मपद का 
मारबन्धन्‌ ( ३७ ) भी इस प्रसंग मे उतल्लेखनीय है । श्रतएव संभव है क्रि 
मारघषंण का कथात्मक विकास इसी विचारधारा पर श्राधारित हाले जैन 


साहित्य मे भी इस प्रकार के उल्लेख कम नही है | 
जिम दिन सजाता का पायस-दान मिला उसी वसाखी पिमा कै दिन गौतम 


ने मार (सासारिकं वासनां) को पराजित कर श्रनृत्तरभेदविक्ञान प्राप्त करिया 
(महवस्तु, पु,३७०)) राति कै प्रथम याम मे पुर्वजन्म ज्ञान, मध्यम याममे दिव्य 
चक्षुत्व श्रौर भ्रन्तिमि याम मे प्रतीत्यसमु्पाद का ज्ञान लाभ करिया । भ्रब बोधिसत्व 
गौम तथागत बुद्ध बन गये भ्रौर संसार परिभ्रमणसे सदेव के लिए मुक्त हो 
गये । यही उनकौ सर्वज्ञता भ्रौर स्वंदशिता थी । यह्‌ सवितक, सविचार से 
प्रादुभूत प्रीति सुख रूप प्रथम ध्यान तथा वितर्क, प्रीति, रौर युख के क्रमिक 
निरोध से प्राप्त द्वितीय, तृत्तीय श्रौर चतुर्थं ध्यान का प्ररिणाम था 
(महा० धृ. ३९६०-१०, ललित. २०२) 1 बुद्धत्व प्रासि के बाद इसी बोपि-वृक्ष के 
नीचे भगवानु बुद्ध एक सप्ताह भर मोक्ष-सुख का भ्रानन्द लेते रहे ।** श्रौर 
इस समय वे प्रतीत्य समुत्पाद की भ्रचुलोम-विलोम धारापर विचार-मन्थन करते 
रहे । सम्बोति के बाद बुद्धघोष के भनुसार भगवानु ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 
उद्गार व्यक्त किये-- 

म्रनेक जाति संसारं संघा विस्सं भ्रनिव्विबसं , 

गहुकारक गवेसन्तो दक्वा जाति पुनप्पुनं । 

गहुकारक दिद्रोसि पुन गेहं न काहसि । 

सञ्बा ते फासुका मभ्यं महकटं विसड्खतं, 

विसंड.खा रगत चित्तं तण्हाणं खयमज्मा ॥९ 


६१. संयुत, भा. १. पृ. १५६ सूत्तनिपात,३.२.८. 
६२. हिस्टरी भ्राफ फिलासिफी : ईस्टनं एशड वेस्ट, श्र. १. पृ. १८६ 
प्रोरीजन्स श्राफ बुद्धिज्म, पृ. ३८२. ललितविस्तर, मारभषंशपरिवर्त : 
महावस्तु, पु. ३६३-४. 
६३. वेरंजक ब्राहमणसुत्त (भ्रगुत्तर, ८.१.२. १) 
६४. श्रथ खो भगवा बोषित्क्लमू ले सन्नाहं एकपहलङ्कन निसीदि, विशरत्तिसुखं 
पटिसवेदी, महावम्म॒ { महासन्धक १.१.१.) विनय के भ्रनुसार यह समय 
चार सप्ताहे का रहा । कहौ सते सप्ताहं का मी उत्ते श्राता ह } ललित- 


विस्तर (धृ. २६६) मे इस समाधि का नाम प्रोत्याहारणव्ुह्‌ दिया है ! 
६१. घम्मपद. ११.८.६ 


( १८ ) 


महावमभ्ग रौर उदान मेँ ये उद्गार इसं प्रकार ह 


यदा हवे धातुमर्वान्ति धम्मा, भ्रातापिनो कायतो ब्राह्मणस्स । 
ग्रथस्स कड्खा वपयन्ति सन्बा, यतो पजानाति सहेतुषस्मं ॥ 
ललितविस्तर (पृ. २५३) मे कुछ श्रौर ही वचन इस प्रसंग मे उत्लिखित है- 
खिन्नवर्मोपशास्तरजाः शुष्का भ्रास्वा न पून" श्रवन्ति । 
छिन्ने वत्म॑नि वर्तत॒ दु.खस्यंषोऽन्त उच्यते ।\ ६६ 
सम्बोधि-प्राति के बाद मगवान्‌ के मन मे “दस दुरनु बोध धमं को समने 
मे संसासे जीव समर्थं होगे” इस विषय मे सन्देह उत्पन्न हो गया- 
कच्छेन मे भ्रधगतं हः लं दानि पकासितुं । 
रागदयोसखपरेतेहि नायं धम्मो सुसंबुधो ॥ 
पटिसोतगामि निपुणं गम्भीरं दुदुसं भ्रण । 
रागरत्ता न॒ दव्ख्त तमोखन्धेन श्रावटा 1१ 
ब्रह्मा ने म. बुद्ध की इस विचारधारा को समर लिया 1 उसने संसारी जीवों 
का पश्च लियाश्रौरकहाक्रि श्राप धर्मप्रचार कीजिए, समभने वाले श्नवश्य 
मिलेगे ( ललित. पृ. २८६ } । 
उदेहि वीर विजितसंगाम सत्थवाह्‌ भरन ॒ विचर लोके । 
देसेतु भगवा घम्म, श्रज्जातारो भमविस्सन्ती ति ॥९८ 
्रह्मयाचना के प्रतिफलस्वरूप बुद्ध ने श्रखिल लोक प्र॒ एक दृष्ट ली 
प्रौर पाया कि जैसे तालाब मे कुछ कमल जल के श्रन्तंगत रहते है, कुछ समोदक 
रहते है श्रौर कुछ भ्रनुपलिप्त रहते है उसी प्रकार संसार मे भी भिन्न-मिन्न 
प्रकारके प्राणी है भ्रौर वे परलोक से भयभीत है \*£ जीवो कौ इस स्थिति को 


९६६ बौद्धघरमं के विकास का इतिहास पृ.५२ 
६७ महावम्ग १.१.४५; यहां सम्बोधि के श्रनन्तर तपुस्त॒ श्रौर मिलिक 
के उपासक बनने का उल्लेख है श्रौर बाद मे ज्रह्ययाचना का परन्तु 


भच्मिमनिकाय मे यह उल्लेख नही ! माव ब्रह्ययाचना का वर्णन वहां 
उपलब्ध है । 


६८. ललितविस्तर, २८६-२६०. 

६६, ललित विस्तर (१० २६२) मेये तोतो प्रकार के कमल निम्न 
विखित तीन श्रकार-के संसारियो की श्रोर इक्क करते है-मिथ्यषत्व नियत- 
रारि, श्रनिवत्तराशि भोर सम्यक्त्व नियतराकषि । इनकी तुलना जनम में 

- वैशित्त जीवो के-तीन प्रकारो से की जा-सक्तीः'है-दुरष्नमव्य, श्रभव्य 
प्रौर भन्छ {' 


५५, 


( १९ ) 


देखकर बुद्ध ने धर्मं देशना की स्वीकृतिं दी श्रौर कहा- 
भ्रपारूता तेसं भ्रमतस्स द्वारा ये सोतवन्तो पुच्चन्तु सद्धं । 
विहिससञ्जी पगूणं न भास धम्मं पणीतं मनुजेसु ब्रह्य ॥ 
ब्रह्मयाचना के इस श्रष्याय प्र॒ विदानो मे मत्तक्य नही | श्रीमती रिज 
डेविडस ने इसे ्राध्यात्मिक विकास का प्रेरक माना ।*° नलिनाक्षदत्त ने भ्रतकयं 
निर्वणि के विषय मे मौनघारणव माच माग्दिशना का सूचकं कहा |“ 
गोविन्दचन््र पाण्डे ने इसे महायान का प्राष्यात्सिक जन्म स्वीकारा । इन 
सवके श्रत्तिरिक्त यदि इसे सांसारिक प्रारियो की चेतना श्रौर शक्त का 
प्रवबोध प्राप्त करने की मनःस्थिति का सूचक मानलिया जाय तो कही 
भ्रधिक युक्ति-संगत है । क्योकि प्रारियो की प्रकृति सिन्त-भिन्न श्रा करती है 
भ्रौरः इसी भिन्नता को स्थुलतः यहाँ तीन वर्गो मे विभाजित कर दिया गया है । 


इसी के श्राधार परभ ने श्रपनी देशना दीदहै। 
७. प्रथम चमदेशना 


धर्मोपदेश करने का निश्चय करने के बाद प्रथम धर्मदेशना किसे दी 
जाय, इस सन्दर्भ मे बुद्ध ने ्रालारकालाम श्रौर उ हकरामपुत्त का स्मरण किया 
परन्तु इस समय तक वे काल कवलित हौ चके थे ( ललित पृ. २९५ ) 1 उनके 
वाद उन्हे पञ्चवर्गीय मिश्युप्रो का ध्यान श्राया जो उस समथ ऋषिपत्तन 
सृगदाव { सारनाथ मे ) ठहुरे हए थे । बुद्ध उनसे मिलने ऋषिपत्तन -चल पडे । 
मागमे उपक भ्राजीविक मिला। उसने बुद्धये कुछ प्रष्न किमे जिन प्रश्नो 
कता उत्तर भगवानु ने इस प्रकार दिया- 
सन्बाभिश्रू ल।कविदू हमस्मि सब्बसु धस्मेसुः भ्रनुपलिप्तो । 
सव्वं जहौ तरहक्लये विमत्तो सयं मभिञ्जाय कमुरिरेय्यं ॥ १ ॥ 
त॒म श्राचरियो भ्रति सदसो मे न विज्जति। 
सदेवकस्मि नस्थि मे प्ररिपुगगज्लो इत्ति ॥ २ ॥७> 
इसके बाद प्रञ्चवर्गीय भिक्षुप्रो से वाराणसी मे भ. कौ भेट हुई । एकं लम्बे 
विवाद के उपरान्त वरे भिक्षु किसी तरह विश्वस्त हुए भौर उन्होने धर्मदेशना ग्रहण 
कौ। इसी को चर्मचक्रप्रव्तन कहा गया है । इसका उल्लेख मारुत, सारनाथ 


न 





ललित धृ, २६३. 
७०. भ्रौरिजनल गासिपिल इन बद्धिज्म, प° १६ 
७१. भ्र्ली मोनास्टिक बुद्धिज्म, माग १, पृ १७०. 
७२. बौद्ध धमं क विकास का इतिहा, पु०५३ 
७३, महावस्ग; १, १. ६. ` 


( २० ) 


भरर नागाञुनोकोडा के शिललेखो मेके टु्रा है ।५* 

५. संधनिमणि - पञ्चवर्गीय भिधुप्रों ने बुद्धदेशनासे श्रत्व प्राप्त कर लिय। ! 
यही से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण प्रारम्भ हुभ्रा । वाराणसी मे यश नामक श्रेष्ठि 
पुत्र भी भ्रपने ५४ मित्रो के साथ बौद्ध भिश्ु बन गया । बुद्ध ने इन सभी भिषुप्रो 
को घर्मप्रचार के लिए भिन्न-मिन्न दिशाभ्रो मे भेजा श्रौर स्वयं उस्वेला कौ ्रोर 
गये । मायं मे उन्होने तीस भद्रवर्गीय कुमारो को दीक्षित किया। उर्वेला मे 
पहुंचकर श्रपने प्रातिहा्यं के बल पर उरूवेला काश्यय, नदी काश्यप भ्रौर 
गया काश्यप को पराजित किया । फलतः भ्रपने शिष्यो के साथ उन्होने बुद्ध 
का शिष्यत्व ग्रहण किया | तदनन्तर राजग्रह॒ मे बिम्बिसार को उपदेश दिया । 
उसने भिक्षु-सघ को वेशुवन भेंट किया । तदनन्तर कपिलवस्तु गये श्रौर वहा 
भ्रन्य शाक्यो के सां राहुल कुमार को भी प्रजित क्रिया कपिल 
वस्तु से बुद्ध पूनः राजगृह भ्राये। यहा पर श्रमण संजय के संधमे सारिपुत्र 
भ्रौर मौद्गल्यायन थे जिन्होने बौद्ध भिक्षु श्रश्वजित से गौतमके उपदेशो का 
सार सुनकर धमं परिवर्तन कर लिया। ये दोनो बाद मे श्रप्र्रावक कहलाये। 
उपदेशमयी गाथा यह्‌ थी-- 

ये धम्मा हितुप्पमवा हतुं तेसं तथागतो श्राह । 
तैसं च यो निरोषो एवं वादी महासमनो 1“ 
क्रमशः संध बढता गया । भ्रनुखढध, भिय, उपालि, भरानन्द श्रादि जैसे कम॑ 
व्यक्तित्व भी इस संघ मे प्रविष्ट हुए । महिलाश्नो को भी भ्रानन्द की कृपा से भिल्षु- 
संघ मे प्रवेश मिल गया । बुद्ध की श्रन्तिम श्रवस्था तक संवपर्याप्त समृद्ध हौ चका 
था । उनके सिद्धान्तो ने जनमानस के सन्तन हृदयो मे श्रनुपम शान्तिल्लोत प्रवाहित 
कर दिया था \ भगवान्‌ बुद्ध की महाकख्णा करा यह फल था । नियमित रूप स 
दिनिको पोच माणो मे विभक्त कर उन्होने घर्मप्रचार किया गँवो-गविो 
मे जाकर एक नये धामिक ्रौर दार्गनिक श्रन्दोलन का सूत्रपातं किया। इस 
भ्रान्छैलेन को श्रधिकाचिक जनताके समीप लाने के सिए बुद्धने मिक्षभ्रो 


७४ भर्ती बुदधिज्म, पृ. ८, परवर्ती बौद्धधर्म के भ्रनुसार बुद्ध ने तीन घ्म- 
चक्रभवर्त॑न किये ये । प्रथम सा्हनाथ मे, द्वितीय गृष्क्रूटपवंत पर, भौर तृतोयः 
धान्यकटक में । तृतीय चमचक्रप्रवर्तन बौद्ध तत्वेन के उद्गम के 
रूपमेथा। । 

७५. महावर. १.४.२; ४", 1\, [. 29१४ 
७६. पंचविधानि बुद्धकिच्चानि पुरेर्छिरच्च, पच्छाभत्तकिन्वं, धूुरियानिकिच्चं, 
मर्किमयामकिच्चं, पच्छिमयामकिच्चं, सुमंगलविलासिनी । 





( २१ ) 


को सम्बोधित क्रते हुए कहा--भियुध्रौ । जितने भी मानुष श्रौर 
दिव्य बवन्धनदहै, मैउन सभी से विमुक्त हं। तुम भी सभो दिव्य 
ग्रौर मानुष भोगो से विमुक्त हो जाश्रो । भिश्षुभ्रो । बहुजन, हितार्थं बहुजन 
सुखार्थं, लोकं पर भ्नुकम्पा करने के लिए, हित के लिए, सुख क लिए, विचरण 
करो) एक साथ दो मत जाश्रो । भिक्षु्रो } प्रादि मे कल्याण कारक, 
मघ्य मे कल्याण कारक, भ्रन्त मे कल्याण कारकं इस धर्मं का उपदेश 
करो । भ्रथं सहित, व्यञ्जन सहित, केवल परिपूर्णं परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का 
प्रकाश करो ।***° 


धमम॑प्रचार के सन्दभं मे महाप्रजापती गौतमी ने संध मे मतृगाम 
(सियो) के प्रवेश का प्रश्न उपस्थित किया । प्रथमतः भगवानु सहमत नही हुए । 
परन्तु श्रानन्द की तर्कात्मिक वाणी के फलस्वल्प उन्हे श्रपने विचार परिवतित 
कृरते पडे । श्रनेक महिलाग्नों को उपसस्पदा प्राप्त हुई । भिक्षुणिध्रों मे खमा, 
पराचार, सोगणा, गोतमी, उत्पलवर्णा मख्य थीं । बुद्ध के श्रनुगामियो में गृहस्थ 
पुरुष भौर महिला वगं मीथा) इस प्रकार उनके संव के चार भायाम 
इए--भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक श्रौर उपासिका्ये 1 


द. वर्षावास- 


महात्मा बुद्ध २६ वषं की श्रवस्था में सन्यासी हए श्रौर लगभग ६ चं 
के बाद बोधि प्रा्तक्रो 1“ ८० वषं को वस्था मे उनका परिनिर्वाण इध | 
इस बीच उनके वषौवास भ्रौर विहरस्थल निम्न प्रकार से रहे- 


१, वारणसी, ऋषिपत्तन ( वर्षावास ), 
२. मया, राजगृह ( वर्षावासं }; 
, ३. राजगृह { वर्षाव }, 
४. कपिलवस्तु, राजगृह ( वर्षावास ), 
१. वंशाली, ध्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली ( वर्षावास ) 
६. राजग्रह, मकुलपर्व॑त ( वर्षावास }, 
७. चायलिश लोक्‌ ( वर्षावास ), 
9 श्रावस्ती, रजुः वंशाली, सुसुमारगिरि-चुनार ( वषास ); 
६. कौशाम्बी { वषवास ), 
१०. प्रारिलेस्पक वन ( वर्षवास }, 


न ^ 


पतल 
७७. सयत्त. ४. १. ४. ७८. महावस्तु,-मा.२, पृ. ४००८ 


( २२ ) 


११. वस्ती, नाला-नालन्दा ( वर्षावास }, 

९२. कर कटमाषदन्य, मथुरा, वैरञ्ज ( वर्षावास ), 

१३. प्रयाग, काशी, वंशाली, चालियपर्वत ( वर्षावास ), 

१४. वंशाली, श्रावस्ती, साकेत, श्रापण श्रावस्ती ( वषविस ), 

१५. कुसीनारा, कोसल, कपिलवस्तु, राजगृह, चम्पा, 

कपिलवस्तु ( वषविास }, 

१६. भ्रलवी-कानपुर ( वर्षावास ), 

१७. कौशाम्बी, राजगृह ( वर्षावास ), 

१८-१६. चालिय पर्व॑त, 

२०. चम्पा, सुष्हदेश (हजारीबाग जिला), राजगृह ( वर्षावास ), 

२१. वंशाली, राजगृह, वस्ती ( वर्षावास ); 

२५-७५ वषविास श्रावस्ती मे हए । इस बीच बुद्ध कोसल, कुर, राजगृह, 
नालन्दा, सामगाम ( शात्मादेश ), पावा, वंशाली, कुसीनारा श्रादि स्थानों 
पर विहार करते रहे । 


४६. वेशाली ( वर्षविास ) । यह्‌ वेषविस युक्ति-संगत प्रतीत नही होता । 
२६ वषं की श्रवस्या मे बुद्ध ने महाभिनिष्करमण किथा, ३५ वर्षं॑की अ्रवस्था 
भे उन्हे बोधिलाम हृभ्रा श्रौर ८० वर्ष की श्रवस्थामे वर्षावास स्च पुवं वैशाखी 
परिमा को उनका परिनिर्वारा हरा । इसलिए श्रगुत्तर निकाय { २,४५ ) 
कम यह कथन कि बुद्ध का भ्व वर्षावास वैशाली मे हृश्रा, भ्रातिपृणं प्रतीत 
होता है । 

७- परिनिर्वाण | 

भगवानु बुद्ध लगभग ८० वषं की भ्रवस्था तके धर्मं प्रचारार्थं विहार करते 
रहे । महापरिनिव्बान सृत्त के श्रनुसार परिनिर्वाण के समय बुद्ध वैशाली के 
समीप वेलुवग्राम मे वर्षावास कर रहै ये । उप समय वे श्रत्यन्त रोगग्रस्त हो 
गये । भ्रानन्द ॒चिन्तातुर हुए । वेलुवग्राम से बुद्ध किसी प्रकार पावा पहुचे । 
वहां चुन्द कम्मारपुत्त (स्वणंकार) के घर शुक्र महव" (शूकर का मांस) के खाने 
से उन्हे मरणान्तक वेदना हुई । रक्तातिसार भे वे पीडित हो गये ! फिर भी 
उन्होने कुशीनगर कौ श्रोर प्रस्थान किया । बीचमेही हिर्ण्यवती नदौ पार्कर 
शालवन मं पर्ुचते हौ वे श्रौर श्रधिकं प्रस्वस्थ हो गये । यह उनका ` श्रन्तिम 
समय था । भ्रानन्द ने समय का उपयोग कर धर्मं की भावी रोति-नीति के सन्दभं 
में श्रनेकं प्रन पु जिनकू समाधान भगवानु ने भ्रपते सुलभे हृए ढंग-से क्रिया | 


( २३ ) 
भगवान्‌ के श्रन्तिमि शब्द ये-- 


भ्रलं ्रावृसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं श्रावुसो मगवता 
परिवच्चेव भ्रक्लातं सब्बेहि' व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो भ्रञ्जथा- 
मावो, तं कुते'त्थ लन्मा ? ये तं जातं भूतं संखतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुजी ति 
नेतं ठानं विजति । देवता ध्रावुसो उज्मरायन्ती ति । कथंभूता पन भन्ते श्रायस्मा 
भ्रनुरुद्धो देवता मनस्िकरोती ति ? सन्ता्वुसो श्रानन्द देवत्ता पठविया परठवि- 
सज्जिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति--श्रतिखिष्पं भगवां परिनिच्वुतो...भ्रन्तरहितो 
ति। या पन देवता वीतरागा ता सता संपजाना श्रधिवासेम्ति-अनिचा संखारा, 
तं कुते^त्थ लब्भा ति ।७६ 


इसके बाद भगवानु बुद्ध ने ध्यान की क्रमिक श्रवस्थाभ्रो की भ्रनुभूति लेते 
हए “वयघम्मा सरवारा श्रप्पमादेन सम्पादेथ” कह कर परिनिरवणि मे प्रवेश 
किया | 


८. परिनिर्वाण काल-- भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि श्राज भो 
विवादग्रस्त बनो हुई है । इस सन्दर्भ मे विद्वानों मे साधारणतः दो पर्य 
राय है-- 


९. एक परस्परा वह्‌ है जो ४८७-४७७ ई० प° बुद्ध का परिनिर्वाण 
मानती है । श्रौर 


२. द्वितीय परम्परा वह है जो ५४२-५४४ ई$ध० को बुद्ध का परिनिर्वाण 
काल मानने का भ्राग्रहु करती है। 


प्रथम परस्परा--वृद्ध के परिनिर्वाण को ४८७-४७७ ई०पु० के बीच ठहराने 
वाली प्रथम परम्पराको मानने वालो मे कारपेन्टियर^, मेक्मुलरश्रौर 
जनरल ए०कनिघम^मख्य हैँ जो श्रोल्डनवर्ग “ने ४८१६. ्रौर स्मिथ<भने 


॥) गणष 


७९. मह परिनिन््रारासृत्त 

८०, ५, १६१४ पु.१२६ 

८१. इन्टोडक्शन टु दी धम्मपदः, &13..१्‌. ई 1,- ट 1. 
८२. जक श्राफ इरिडयन एराज, पू. ३४ 

८२. विनय पिटक, 31. माग -ए111, पुर 

८४. दे बुद्धिज्म, ¡1, पृ.६३ 
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४८६ ई०य्‌ ०, कर्नने ४८८ ई० पूण श्रौर मनि नगराज५ने ५०२६०प्‌ ० 
इस धटना को घटित बताया है । सिल्वेन लेवी०£ ने चीनी लेखो कै 
ग्राधार पर ४८३ ई० बताया है । इख्के सिद्धान्त के पोषकं विद्धानों 
ने चन्द्रगुप्त का सिहासनारोहण ३२९१ ई०प्‌० स्वीकार किया है । प्रथम 
परम्परामे श्रन्य मतो कौ भ्रपेक्षा यहु मत श्रधिक भान्य प्रतीत 
होता ह । 
द्वितीय परस्परा--इस परस्परा मे सिहल श्रौर वर्मा की परस्परा भ्रातीदहैनजो 
नुद्ध का परिनिर्वाण ५४४-५४२ ई०्य्‌० में हुप्रा मानते है। इसके 
ग्रतिरिक्त उत्तर भारतीय परम्परायं कछ भ्रौर ही है । कनिधम से लिखा 
है कि ह्यनमांग (६३ ०६४५ 3.72.) के समय उत्तर भारत मे बुद्ध 
के परिनिर्वाण के विषयमे श्रनेक परस्परायें थी । इन परम्पराभ्रो में 
२५०, ३५०, ५५०, ६५० श्रौर ८५० ईेण्पु० मेबुद्ध का परिनिर्वणि 
मानने वाली परस्पराये मख्य है ।=* फाष्यान भी ७७०-७१६ इ. पू. 
मानता दहै) एसी कुछ श्रौर भी परम्परयये ह जो ९५६-६३३ ईइ.प्‌. 
तथा ११५९ ई० श्रथवा ११८० ई० को बुद्ध का परिनिर्वाण काल 


ठ्हराती हे । 
इन परम्पराभ्रों मे सिहल भ्रौर वर्मा की परस्परा कौ छोडकर अन्य को 


भी परस्परा विश्वसनीय नही है। महाव के भ्रनुसार पराक्रमबाहु प्रथम भ. 
बुद्ध के परिनिर्वाण कै १६६६ वर्ष॑बाद राज्याभिषिक्त हुभ्रा है। सिहल परम्परा 
परात्र मबाहू प्रथम का राज्याषेफ काल ११५३ ई० मानती है} श्रतएव बुद्ध 
करा परिनिर्वाण ५४४ ईप्‌ , (१६९७११५३) होना चाहिए । == इस परस्परा 
का समर्थन दक्षिणं भारतीय शिललेखोसे भी होता है। श्रनुराधापुर में प्राप्त 
शिलालेख भी इस परस्परा का समथंन करता हैँ } € 

- यह भी यहाँ उल्लेखनीय है कि विक्रमर्सिह्‌“ वं सेनारत्ने<१ जंसे कुच 


८५. भगवान महावीर भ्रौर बुद्ध कौ समसामयिकता, श्रनेकान्त, १६६३ 

८६. ५.५.२. १६००, पु.२१६ 

८७. ह्य नसग, ; ३३१. 

८८, गायगर, महावंस भूमिका पृ. 

८९. 68. भाग १८, न° ३-४ पृ १३१ 

९०. एपिग्राफया जेलनिका माग १, पृ.७€-5०, १२२-१२४, १५५११५७ 

६१. डेट श्राफ बुद्धान्‌ डेय एरड सीलोन क्रोनंलाजी, ५ 8.48. भाग २३, 
नं० ६७, १६१४, प. १४३ 
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विद्वानोने ४८२ ई.प्‌. कोही विहल परम्परा सिद्ध करने का प्रय किया 
है । इनके तर्को का उत्तर प्र1236}1 ने भलीर्भाति दे दिया है ।* भ्रमयसिचे 
ने म. महावीर के प्रधान गणधर इनदरभूति गौतम को भ. बुद्ध मानकर उनका 
परिनिर्वाण ५४४ ईप . मे बताया है ।* यह स्पष्टतः उनकी शूल है । इन््रभूति 
गौतम गणवर श्रौर महात्मा गौतमबुद्ध दोनों व्यक्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ है । 

उक्त दोनो परम्पराध्रो में हल श्रौर वर्मा कौ परम्परा पर विश्वास भ्रधिकं 
ठहरता ह । चिपिरटक व जैनागमो में श्रये हए उल्लेलो के भ्राधार पर भौ बुद्ध 
का परिनिर्वाण ५,४४-५४३ ई.पू. निश्चित क्रा जा सकता है। श्रौर चकि 
वे श्रस्ती वषं की श्रवस्था तक ( भ्रठीत्तितरो मे वयो वत्तति ) घममदेशना करते 
रहे इसलिए उनका जन्म ६२४-६२३ ई. पु. माना जाना युक्ति संगत है । 

भ. महावीर का परिनिर्वाण भी विवादग्रस्त है । पर भ्रब श्रधिकाशं विद्रान 
इस घटना का काल ५२७६. पु. मानने को सहूमतदहोगयेहै) इस प्रकार 
महावीर बुद्ध से लगभग १६ वर्षं वाद परिनिवुंत हए । इस सन्दभं मे त्रिपिटक 
मे महावीर के निर्वाण का उल्लेख या तो प्रक्षिप्त होना चाहिए मथना उसे 
गोशाल का निर्वशि-~प्रसंग माना जाना चादि । मुनि नगराजं जी कामत 
कि बुद्ध का परिनिर्वाण ५०२६. पू, होना चाहिए । पर उसे युक्तिसंगत 
नही माना जा सक्ता । उन्होने सम्बद्धे उत्तेखो का जो भी विश्लेषणं किया 
है वह्‌ बिलकुल समीचीन नही कहा जा सकता । श्रभी उस पर श्रौर भी चिन्तन 
आवश्यक है । 


० क 9 नका चा नाक 
९२, वही, पृ, २५३ 
९२३. १.६. भाग, ११ पु. २४६ 
₹४. श्रागम भ्रौर त्रिपिटक एक अनुशीलन, प. ४७१२ 





(€ 
परिवतं ~ 9 
सम्प्रदाय, साहित्य ग्रौर ्राचायं 

प्रथम स गीति 

भगवान बुद्ध क परिनिवाण के उपरान्त उनके प्रधान शिष्यों के स के परिनिर्वाण के उपरान्त उनके प्रधान शिष्यं के समश्च यह 
समस्या उठ खडी हई कि बौद्धघमं किस प्रकार जीवित रखा जाय । भ्रानन्द के 
ने पर भी बुद्ध ने श्रमना उत्तराधिकारी किसी को नही बनाया ।..उन्दनि 
रने अनुया ॐ लि ्म्मवायादः हीते कौ इच्छा श्रवश्य व्यक यायिय के लिए वचम्मदायाद' होने की इच्छा भ्रवश्य व्यक्त 
बुद्ध केन होने पर इस शम्मः की व्याख्या भ्रपने श्रपनै अनुकूल न होने 
-यह्‌ शका पदा ह गई थी} “श्रलं भ्राबसो । मां सोचित्थ{ मा परिदेवित्थ | 
सुत्ता मयं तेन महा समेन । उपद्दुता च होम । इदं वो कप्पति, इदं बो न 
कप्पतीति । इदानि प्रन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम" । यं न इच्छिस्साम 
तंन करिस्साम ।* जंसे कथन सुभद्र जैसे स्वच्छन्दतावादी भिश्ुप्रो द्वार 
व्यक्ते क्रिये जाने लगेथे। इस स्थिति का परज्ञान कर घर्म श्रौर्‌ विनय के 


संगायन के लिए एक संगीति वुलाने का निश्चय हरा के लिए एक संगीति बुलाने का निश्चय हृभ्रा । 

राजगृह से शअ्रधिकं उपयुक्त स्थान श्रौर भ्या हो सक्ता था। बैसाख 
पुरिमा को बुद्ध-पेरिभिर्वाण हृभा था: उसके बाद चतुर्थं माह मे भ्र्थात्‌ 
{वख माह मे ५०० भिक्षु वभार गिरि पर स्थित सक्तपर्णी गुफा में एकतित 
हए ।* भ्रानन्द उसी समय श्रहुद्‌ श्रवस्या प्राप्त कर संगोति मे सम्मिलित हुए भरौर 
सुत्तपिटक के मख्य संगायक बने 1 मर्वापति श्रौर पुराण की घटनाधो--मत- 
भेदो से यह्‌ श्रधिक सम्भावित है किं इस संगीति के निर्णय एकमति नही 
हुए होगे.) संघभेद का प्रारम्भिकं सूत्र यही से प्रारम्भ हो 
जाता रहै) 

भथम मंगीति का उल्लेख चह्लवग्म, दीपवंस, महावंस, सुमंगलविलासिनी, 
महा बोधिवंस, महावस्तु, मञ्जुश्रीमृलकतप, तारानाथ का बौद्धधर्म का इतिहास, 
तथा चीनी संस्कृत भ्रन्थो-महीशासक, धर्मगुस, महासाङ्धिक, सर्वास्तिवादिनु, 
काग्यपसंगीतिसूत्र, भ्रशोवकरावदान, महाप्रज्ञापारमिताशाल्न, परिनिर्वाणसूत्र 
मौर ह्यनसाग के रिकाड-मे मिलता है । 


१. महापरितिब्बारायुत्त, दरी. २.३. 
२. महावस, २-२ 


( २७ ) 


जहा तक इस संगीति की प्राचीनता का प्रश्न है सर्वप्रथम १८८७ मे रूपी 
विद्वानु मिनयेफ (4 द 1 ने एतत्छम्बन्धी प्रमाणो का परोक्षण कर ईस 


चव्न कौ रैतिहासिक वल्ना क ख्य स्वाकार किया? । श्रल्देन वरग ने 


१८६८ मे इसका खण्डन क्या श्रौर कटा कि प्रथम्‌ संमति मात्र _क्त्पनाजाल 
है क्योकि महापरिनिव्वाणसृत्त मे सुभद्र प्रकरण का कोई उल्लेख. नहीं| २ 
राकहिल ने तिञ्वती सूतो से प्रथम संगीति की प्रचीचत्प्र सिद्ध-करने- क प्रयद्व 


जिता 
क्रिया ।* परन्तु रिज डेबिडस" पके मारदत्त श्रादि विद्ानीने श्रो 
तर्णके मत्‌ काटी समर्थन किय) 


-ये सभी सतूुभद्र क्रि उल्लेख महापरिनिव्वाणसुत्त मे न होने प्र श्राधारित 


दै} वस्तुतः महापरिनिव्वाएसुत्त का सम्बन्ध बुद्ध के परिनिर्वाण की घना 
के वर्णन कर्ने से है, न कि_गौढसत्र के इविद्ास का.दिष्द्शन करने से। यद्यपि 
विनथ सघ से सम्बद्ध है श्रतः उसका उल्लेख होना चाहिए षरन्तु हमं उसे मापदरड 
बनाकर नही बैठ सक्ते \ शअनन्यथा दीपवस श्रौर तिब्बती दुल्वा मे निरष्ट प्रथमः 
समगीत्ति का वर्णान सुभद्र का उल्लेख न होने के कारण श्रस्वीकार्यं हो जायगा 
फिनाट (?1710)ने चल्लवग्ग के ग्यारह्वे श्रौर बारहवे भ्रध्याय को प्रक्षिक्ताश 
ˆ बताया रोर ण्ह का किं महापरिनिव्वाणसुत्त रैर ्लवगम के ये दोनो श्रन्याय 


` चह्एर} इ ४ : १, ण्यं 


के विनय त्संुक्त वस्तुः का उल्ले ल्लेख किया जहां परिनिर्वाण श्रौर संगीति,_दोनोः 


का उल्लेख उपलब्ध है }* भओबरमिलर,< पूसे, < प्रिलुस्कि१ ° भ्रौर याकोधी११ ने 
-4्---------~- ~ कनकाय ---------------------- 
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( रे» ) 


` * उक्त प्रमाणो के श्राधार पर प्रथम संगोति की रेतिहासिक्ता को श्रस्वीकार्‌ 
करते का साहस हम मे नही है । भ्रौर फिर य्वांपति एवं पुराण के कथनो मे 
जुदध-वचनो की एेतिहासिकता स्वयंसिद्ध हे 1" ~. 
प्रस्तुत संगीति मे-चम्घ. श्रौर विनय - तथा सुमेगलविलासिनी ( निदान- 
कथा) के श्रनुसार श्रमिघस्म का-मो संमायन हृश्रा था, यह्‌ स्वीकार. करन 
सम्भव नही पुसेने इस संगीति -को प्ातिमोक्व १3 भ्रसेम्बलौ कहा प्रौ 
नलिनाक्न दत्त ने इसे ्षद्रक विनय नियमो ‹ खुदकानुखुदकानि सिक्खापदानि ) 
को विनिष्चित करने के लिए श्राहूत परिषद्‌ माना । दीपवंस श्रौर स्पष्ट -वणंन 
्रस्त॒त करता है 1 उसके श्रनुसार प्रानष्द, उपालि श्रौर कछ अरन्य शिष्यो ने इस 
संमीति को सम्पन्न किया शनैर धम्म श्रौर विनय का संगायन किया । य्ह घम्म 


प्रर विनय का सम्बन्ध कछ थोडे से मलसुत्तो से होना चाहिए, न कि सम॒चे 
पालि तरिपिव्क से। र 


दवितीयस गीति 
› भगवान्‌ बुद्ध के परिनि के लगमग १०० वषं बाद ( वस्ससतपरिनिच्युते 
भगवति } द्वितीय संगीति वंशाली मे ई । इसे 'सक्तसतिका" मो कहा गया हे । 


॥ ५१५ 


इसके भ्रायोजन की पृष्ठभूमि म कु भिन्नो दाय विनय-र्विवरीत भराचरण-मागं का 
्रम्यास था 1 यथने देखा कि तथाकथित बौद्ध भिक्षु सिगिलोएकप्प, दगुल- 
प्प, गामान्तरकप्य, आरआवासकप्य, अनुमत्तिकप्प, .श्रचिरणकप्पः श्रमथित्तकप्प, 
जलोगीयान, भ्रदसक निसिदन श्रौर जातरूपरजतग्रहणा इन दस चस्तुभ्रो को 
स्वीकार करने लगे है । यह्‌ नियमविर्द भ्राचरण संव को दूषित कर देगा। 
इस प्रकार के ्रपने विचार ग्यक्त॒ करने षर उसे परिसारणीयकस्म कां दश्ड 
दियां गया । यकष ॐ अयत्न से रेवत्‌ येर्‌ कौ_्ष्यकता मे यद _संगीति-डलःी 
गड । यहां मिश्रो मे दो. दल स्पष्टतः दिखाई देने लक पाच -- पिनो मे दो दल स्पष्टतः दिखाई देने लगे-एक _पाचीनक ज दस- 
बसतु्ो के ग्रहण करने के पक्ष मे थे शौर दुसरा पवक जा इनन ---- करने के पक्ष मे ये श्रौर दसरा पवैय्यक जो इनके विपरीत धा । 
सगीत ने दपु वस्तुनो को गहण करना विनय विपरीत मान ॥ फलस्वरूप ५ 


बिन 


वक्‌ ही महासंगौवि-य लिख द वा ही महासंगीत्. कय _-लिर्फख-हो गया 1१४ विनीतदेव के अरनुमार इस 
१२. उपाध्याय, भरर्तापह, पालि साहित्य का इतिहास, पृ, ८७८ 
१३. देखिये, ब्र्लौ मोनास्टिक बुद्धिज्मः भा. १, पू. ३३९ । 
१४. भ्र्ली मोनार्टिक बुद्धिष्म, भा, ११, ३३ ६, 
१५. दीपवंख, ५-३० मे महासंगीति नाम है भ्रौर महारव, पृ. ३४ मे इते 
महासांचिक कहा गया है । । 


( २९ ) 


संगीति का मल कारण महादेव ( १३७ बुद्धाब्द ) दारा मान्यपान वस्त. 


-आी-भर्तोमेभीरागदहोौ सकतादहैः उनम अज्ञान जने रहने का सम्भावना मेभीरागदहो सकता है, उनमें अज्ञान जने रहने की सम्भावना 
है, वे संशयापन्न भी हो सक्ते है, दसरेके द्वारा वे ज्ञान प्राप्त भी कर सक्ते 


ह पनर प्रवानक मात्र श्डौच्वारण से मार्गे की प्रासि हो सकती है। प्रौर अ्रवनकं मात्र शब्दोच्चारण से मागं की प्रसि हो सक्ती है। 


यिमित 


द १ द साम्यतः वाक दो न श है, ये शङ्कापः सामान्यतः तथाकथित श्रहंतों के सन्द्भंमे उठायी 
गदं है; । 

म द्वितीय संगीति का उत्लेख हमे इल्लवस्ग~-विनयपिटक दीपवेंस, महार्वेस, 
समन्तपासादिका, ह्यनसाङ्खं के पश्चिमी देशो के रिका, तिब्वती दुल्वा 
रादि में मिलता है! थोडा-बहूत श्रन्तर होने के बावजुदये सभी उल्लेख 


चल्लवर्ग पर भ्राधारित है 
दस संगीति की एेतिहासिकता श्रव निविवाद रूप से स्वीकृत ही इकी 


है । कर्न ने पने बृद्धिस्टिक स्टडोज मे इसे कत्पच्राजन्य माना प्रर बाद. मे .मेन्युल- 
भ्रफ बुद्धिज्म मे उनका सन्देह दुर हो गया } _श्रोल्डेनवर्ग॒ने इसे सर्वाधिकं सत्य 
घटना कहा { विनय पिटक, भूमिक, प्र. २६ ) 1 इष समय तक बोद्ध संध के 
पास विनय का कोई प्रारूप अवश्य रहा होगा शजिसके भ्राधार पर इस संगीति 
मरे निणंय लिप गये । 





संगीति 
डड कै समय तक श्रेप्ते-मआते बौदधषमं भपेक्नाकृत सरलम्ही गया था । श्रते 
भिक्षु शर्ते हा नम र उपदेशं देने लगे थे ग्रं मठावौशच बन गथेथे। इस 
स्थिति रै ल्वनय (नमरमौ मे शैथिल्य श्राना श्रीर उपोप्तथ एवं वारखा नं होन 
स्वाभाविक था । ्रशोकन्ने यह्‌ भ्राचारगतत शिथिलता दर करने का यथाशक्य 


िणनसनन८०५०८ १ 11 का 0 न्य 
 क्िपत्ततिस्स थेर कौ श्रष्यक्षता म हुई थी । इसका उल्वेख _ दीपवत्त, महाव, _ 


का उत्वेल = 
1 तिला मर इ नी य भ नल च म मिलता है # पर 


चल्लवग्ग श्रौर श्र शोकं के शिलालेख इम विषय मे मौन है । 


मिनयेफ, कीथ, फ़ न्के मादि विद्यानो ने इस संगीति कौ एेतिहासिकता के संगीति की रेतिहासिकता कैः 
विषय मे सन्देह व्यक्त किया है क्योकि चल्लवम्म_जंसे प्राचौन. ग्रन्थ में "इसका 


उल्लेख भी नही । पर यह विचार श्रब किसी को मान्य नहो । सम्भव है 
स्थविरव्पदा भिक्षुश्रो ने इसे भ्रपनी ही संगीति मानकर उल्लेख करना श्र वश्यर्कः 
न समा हो । जहां तक श्रधरोक के शिलालेखो मे इसका उल्लेख न होने का 
भ्श्न है यह सह नहीं । ्रशोक ने संघ से कुष्ठ भिशुप्रो के निष्कासन कौ बात 


१६. पाउसन, “"फाडन प्वटूस अफ महादव एर्ड दी कथावत्यु”, „12.43, 
९६१४, पृ. ४१३२-२; भली वृर्डिज्म प्र. , ५१-२. 
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भ्रपने शिलालेख मँ की है ।* मोग्गलिपुत्त तिस्स को श्रधिकं महत्व देने के "लपु 
भी संभवतः श्रणोक ने इस विषय मे स्वयं को बाहर रखा हो । संगीति का गृह्य 
उदुश्य तत्काल मं प्रचलित १७ सम्प्रदायो का निराकरण श्रौर स्थविरवाद -कां 
प्रस्थापन __था.। मोग्गलिपुत्तत्निस्स --ने कथावत्थु की रचना कर थह कम पूरा 


किया | सम्भवत, भरगिप्म्मपिटक का संकलन इसी रुगौति का परिणाम रहा त 
 हौी। विदेशौोमे बोद्धम के प्रचार के लिए भिधुश्नो को भेजे जनेरा । विदेशोमे बौद्धघमं के प्रचार के लिए भिक्चश्नो कं त 


_ निश्चय करना इस सगीति की बडी मारी देन बोद्ध सस्ति कमो सिद्ध 
इड दर 

अन्य सगोतियां 

इन तीन संगीतियो के भ्रतिरिक्त भित्न-भिन्न समय पर कुचं श्रौर संगीतिरयां 

इई' । ईऽसन्‌१०० मे चतुथं संगीति कनिष्क ने बुलाई थौ । सिहल परम्परानुमार 

शरी लंका मे तीन संगीति हुई - प्रभ्रम सगीति श्रि येर की भ्ष्यक्षता मे 

.देवानंपियतिस्स के काल ( २४७२०४७ ६.१. ) मे हई \ द्वितीय संगोपि महाथेर नपियतिस्स के काल ( २४७-२०७ ई. पु, ) मे हई । द्वितीय संगोति महाथेर 

रकित के तत्वावधान मे वृदुगामिनि अमय ( १०१-७७ इ.पू. ) के काल 
मे हुई श्रौर तृतीय संगीति महाथेर हिक्कंडवे सरि पुमगल के सभापतित्व, मे 
१०८६५ ई० मे हुई । इसी प्रकार थाइलेर्ड श्रौर वर्मा कीभो कुठ श्रपनी 
परस्परा ह । पञ्चम संगीति जो भाण्डे ( लंका ) मे हुई उसक्प विशेष 
महत्व इसलिए है कि_ स्थाधित की दृष्टि रे समर्चा पालि छिष्टक सशमरमर 
पत्थर प्र उकेरा गया । रौर छवी संगीति भ्रभी १६५४ मे रगून मे हई 
11 

~ सध प्रकारः 


ब॒द्ध ने प्राचीन करम्परानुसार ्रपने संव का निर्माण किया भ्रौर उसके 
चार! भ्रेद - किये--उपासक, उपार्तिकिये, भिक्षु श्रोर भिक्षुणियां । यद्यपि 
उन्होने विशेष ध्यान भिक्षु श्रौर भिश्ुरियो के बनाने.मे लगाया पर 
उपास को भी वे उदबोधित करते हृए दिलाई देते है+ तपस्सु 
ग्रौर सत्लिकि रेखे ही उपासको मे श्रग्रण्य ये {. बुद्ध मलतः 
्रपने धर्म को साधारण जन तक पहुंचाने के पश्च मे नही ये प्ररस्तु 
बरह्ययाचना के परिणामस्वरूप वे इसके लिए तंयार'हो गये। इसी प्रकारं 
वे पासुकूलचीवर, सु्खम्‌ल सेनासन, पृतिमूत्तमेसज भ्रौर पिर्ड्यालोप भोजन 
जसे नियमो के निर्माण तथा बुद्ध विहारादि को भरावास ख्पमें स्वीकार करने 
~~~ ~ 
१७. कोपंख इन्सक्रिम्सन इरिढकेरम्‌, मर +, भ्रक्सफ़ोड, १६९२५. पृ, १६० 





9. 
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के लिए तयार नही थे। पण्न्तु जे जैसे संव के चतुधिधप्रकारोमे वृद्धि 
होती गई, भ्रावश्यकता तदनुरूप बढती गई } फलतः वेषुवन जैसे उद्यानोको 
ग्रहण किया गया श्रौर लोग, विहार, प्रासाद, गुहा उान भादि को निवास एवं 
ध्यान योग्य साना गया । इस सन्दभं मे देवदत्त का श्राग्रहु कठोर चर्या के तिर्षार्णा 
के लिए न चल सका । श्रानन्दं के प्रयत्नो से भिष्चुणीसंघ की भी स्थापना 
हो गई । पर कौशास्वी भिक्वुभ्रो कौ नियमो के प्रति भ्रापत्ति श्रौर अ्नापत्ति 
तथा देवदत्त की नियमो के प्रति श्रवहेलना संघभेद का प्रमुखं कारण वनी । 
सम्प्रदाय 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हई तृतीय ्ंगीतिमे उनके दारा प्रवेदित 
मूल बौद्धधमं के खोजने का प्रयत्न हृध्रा प्रौर जो खोजा गया-निर्धारित किया 
गया उसे थेरवाद की संज्ञा प्रदान कर दी गई | रेष १७ सम्प्रदायो को येरवद 
या स्थविरवाद परस्परा के विपरीतं उठे हृए भ्रष्ट सम्प्रदाय मानकर उनका 
खण्डन किया गया । वस्तुतः यह्‌ संघभेद द्वितीय संगीति से भ्रधिक स्पष्ठहो 
गया था भ्रौर तृतीय संगीति तक भ्राते-श्राते उनका लगभग पृथक्‌ भ्रस्तित्त ही 
सिदध हो गया । उनमे महामांधिकं सम्प्रदाय येरवाद के विरुद्ध उदित सम्प्रदायों 
मे प्रधान था। कथावत्थुं कौ श्रटुकथा भ्रौर महावंस ( ५-४-१० } मे तत्कालनी 











उद धमं 
महासांषिक स्थतिरवाद 
| | | | 
गोकुलिक  एकव्यावहारिक महौशासक च्‌ जिपुत्रक 
(कात्सीपुत्रीय) 
। ` | 
भ्रज्ञतिवादी बाहलिक भ" भि 
(बाहर त्तिक) | धमेगुतिकर 


चैत्यवादी 
साक्रतिक 


| 
५ . € 
मूत्रव्दी (लीनातिको +त 


भद्रयाणिक ~ 
 छन्नागारिक | 
(षरणागारिक) | ` 
साम्मित्तीय-- 


( ३२ ) 
भ्रखारह्‌ सम्प्रदायो के नाम इस प्रकार दिये गये है१=। 


इसके भ्रतिरिक्त महावंस श्रौर दीपवंस मे कुछ भ्रौर सम्प्रदायो का उल्लेख 
मिलता है--हेमवत, राजगिरिय, सिद्धत्थक, पुव्वसेलिय, श्रपरसेलिय श्रौ 
वाजिरियं । कथावत्यु श्रद्रुक था मे उत्तरापथक, हितुवादी, एवं वेतुल्लक काभी 
ताम भ्राता है निकाय संग्रहके श्रनुसार तृतोय संगीति के फलस्वरूप पृथक्‌ 
कयि गये सम्प्रदाय महासाधिक सस्प्रदायके नेतृत्व मे एक हौ गये श्रौर पीर 
धीरे इन सम्प्रदायो मे विभक्त हौ गये! इनमे वेतुल्यक, शअन्धक, श्रौर 
ग्रन्य महासांधिक श्रौर जड गये । 


बौद्धक्षैव 


| 
स्थतिरवाद महासांचिक विभज्यवाद 


| | 
सर्व्षस्तिवाद - वात्सीपुत्रीय 


साम्मितीय-- ञ्‌ 

धर्मोत्तिरीय- 

भद्रयाणीय---- - 
षष्ाणागरिक- 








इ ¶{ | [ [ 


| 


1 ॥ 


अ $ | | 
ूर्वशेल, ्रपरल, राजगिरिक, हैमवत, चंतिक, सिद्धएथिक, गोकुलिकं 


{[ = | | 1 
महौशौसक काश्यपौय घमगुप्तकं ताग्रशारीय 


१८. सात्याय्रन, राहुल, पुरातत्व निबन्धावली, पृ. ९८ 
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्र्टादशनिकायः^ ( वसुमित्र प्रणीत ) मे भीयेही नामहै। मात्रै भ्न्तर 
यह है कि उक्त तालिका भें बाहृलिक नाम दिया है जबकि यहाँ लोक्रुत्तरवादी 
लिखा है । शारिपव्रपरिपृच्छाभुतर के श्रनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण से द्वितीय शताब्दी 
मरे महासा चिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हई, एव उनसे एकन्यावहारिक, लोकोत्तर 
वादी, कौक्कुलिक, बहुश्रुतिक एवं प्रज्ञघ्वादी सम्प्रदाय निकले । तिर्वि से तृत्तीय 
शताब्दी मे वात्सीपुत्रीय एवं सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय उदित हए । वात्सीपृत्रीयो 
से घर्मोपिक, भद्रयानिक, सम्मतीय, एवं षरणगरिक सम्प्रदायो का जन्म हभ । 
सर्वास्तिवाद से महीशासक, धर्मगुप्तकं एवं सृवर्षक निकाय निकले । स्थविरो से 
ही काश्यपीय एवं सूत्रवादी उत्पन्न हुए । संक्रान्तिको की उत्पत्ति स्थविरवाद क 
क्रोड से ही निर्वारकी चतुथं शताब्दी मे हुई ।“ 


भग्य की द्वितीय सूची मे महासां.घक सम्प्रदाय की उत्तरकालीन स्थिति पर 
प्रकाश पडता ह । 


भव्य की प्रथम सूची काश्मीरक सर्वास्तिवादियो की परस्परा कौ भ्रौर 
तृतीय सूची, सस्मतीय परस्परा को सूचित करतीदहै। इन तीनों सचिर्योमे 
पर्यासत मतभेद दिखाई देते है। महव्युपत्ति मे एक श्रन्थ प्रकार काही 
विभाजन मिलता है--. 


दीपवंस-महावंस के श्रनुसार मूलनिकाय येरवाद से महासांधिक की उत्पत्ति 
हुई । महासांधिक से एकव्यावहारिक, गोकूलिक, प्रजञप्तिवादिनु, बाहुलिक, श्रौरं 
चैत्यवादी हए, श्रौरः येरवाद से महिसासक, वात्सोपुत्रीय (वचज्पुत्तक), सर्वास्ति- 
वादी, क्राग्यपीय, सक्रांति, सौत्रातिक, घम्मगुन्निक, धर्मोत्तिरीय, छन्नागारिक, भद्र- 
यानिकर भ्रौर सम्मिततीय निकायो की उत्पत्ति हुई । 





१६. राहुल सक्रट्थायन्‌, अरभिधमंकोश, भमिका, पू .४, विनयपिटक, हिन्दी प्रनुवाद, 
ममिका, पृ-१-२. बौद्धधर्म तथा श्रस्थ भारतीय दर्शन, भाग ११. ५५१, 


२०. पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र, बौद्धघमं के विक.स का इतिहासः पू. १७७ 


२१, महाव्युतपत्ति ( वेशाय द्वारा सम्पादित )} पृ. २३४- बौद्धधर्म ॒के विकास 
का इतिह्‌ स. प-१८० 
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मौद्धसंघ 
| ~~~ ---- {~ 
| | | 
भ्रार्यसर्वस्तिविषदी भ्रायंसस्मितीय महासांधिक भ्रार्य क 
| 7 ष्, 
मूलसर्वा स्तवाद्वी, काश्यपोय, | महीशासक, धर्मगुप | ¢ £ य 
(9 
| | & > | 
| | | न 
कौरुकुल्ल भ्रा्व॑तक वात्सप्रीय | 
+ „ .। | | 
प्वशेल, श्रपर शंल, हैमवत, लोकोत्तरवादी, प्रज्ञसिव्‌,दी 
| कि 
महाविहारवासी जेतवनीय प्रभयभिरिवामी 


विनीतदेव ने संघ~-सम्प्रदायभेद के सन्दभं मे सर्वास्निवादयो प्रमरा का 
खल्लेख किया है--\ 








बोडढ संघ 
। 

भ्रार्यं महासाधिक सर्वस्तिवादी स्थिविरवादी सम्मितीय 
पवत, मूल सविादी जेतवनीग् कोरकुटेलक 
श्रपय्छल, काश्यपौय भ्रमयगिरिवासी भ्रवस्तक 
हैमवत महुीशासक महाविहारवासी वात्सीपूत्रीय 
लोकोत्तरवादी, घर्मगुत्तकं 
भरज्ञ्तिवादौ बहुश्तीय 

ताञ्नाशरीयं 

किकल्यञ्ञदी 


डा० गोविन्द चन्द्र प्रार्डेय वे बौद्ध चिकायो की दशावली को कालम कां 
निर्देशन करते हुए उपसंहार किया है । साधार्णतः उनका उपसंहार तकसंगत 
माना जा सकता है। वह इस रकार है-- 


२२. ब्रारो,पू. २० | २३. बौद्ध षम के विकास करा इतिहास, पृ. १८८. 


( ३५) 


बुद्ध शासन (देत्रदत्त का प्रयत्न) 
(परिनिर्वाण, राजगृह की संगीति 
गवाम्मति एवं पुराणका मतभेद, वंशाली 
स्थविरो कौ पश्चिमी शाखा-बुद्धाब्द१०० | कौ संगीति 
पश्चिम पृव-महासाधिकर [एकन्यावहारिक 
| | बुद्धान्द-१३७ = लोकूोत्तरवाद्‌ 


(| 








| मगध (उत्तरापथ, प्र त्यन्त 
वत्सीपुीय कौक्कुटिक-गोकूलिक 
(व ज्जिपृत्तक) 0 
ततान्‌ मज्ञािवादी (बहु- 
~ ७ 
सीति | | | ।चडान्द्‌ २००] ४. 
८ = (दक्षिणोपरान्त) | ॐ ) 
ट = ष्रणगभिरिक ` । चैत्यवादी ्रान्ध्र) 
धः 2 €, 
सम्मतीय पूवस? 
| प्रपरशंल 
उत्तरशंल 
भावन्तक करङ्रुल्लिक ण 
५ 
१ यजभिरिक 
महीशासक सर्वास्तिवादी सिद्धारथक 


धमगुप्तकं (वंभाषिक) 
(उत्तरा प्रत्यन्त) चतुर्थं संगीति 
सोौगान्तिक 
स्थविवरादो (साक्रातिक) 
[सिहल] 


| 
जंतवनीय अरमयभिरिवासी महाविहारवासी 


काष्यपीयं 


(हैमवत ?) 


इस प्रकार बौ संघ कै प्रमुख निकाय चार ये-महासांधिक, वात्सी- 
पुजीय, स्थविरवादी भ्रौर सर्वारित्तिवादी । शिलालेखौ मे थेरवाद्‌ { विमजवाद ), 
महोशासक, श्रावस्तीवाद, काष्यपीय, सौत्रान्तिक, धर्मोत्तिरीय, भद्रयानिक, 
चात्सीपुत्रीय, सम्मतीय, हैमवत, महज्ञांधिक, बह शरुतीथ, चैत्यवाद, राजभिरीय, 


(३६ ) 


सिद्धत्थक, पूर्वशैल श्रौर श्रपरशंल निकायो का उल्लेख भ्राता है । इनमे स्थविरवाद् 
रौर महासंघ निकाय श्रधिक महत्वपूणं है.“ । 

स्थविरवाद--बौद्धघमं का यह मूल सम्प्रदाय है । बुद्ध परिनिवणि के लग- 
मग २०० वर्षं बाद इस सम्प्रदाय से पुद्गलवादी वज्जिपृत्तक ( वात्सीपू्ीय ) 
नाम की शाला स्थापित हृई जिससे कालान्तर मे घर्मोत्तरीय . भद्रपाणीय - 
घरणागरिक एवं सम्मितीय नामक श्रन्य प्रणाखाप्नो ने जन्म लिया 1 इनमे सम्मि- 
तीय प्रशाखा भ्रधिकं विश्वत हई । इस सम्प्रदाय के मुख्य केन्द्र कौशाम्बी, मधुरा 
एवं श्रवन्ती थे । 

महासंशघच--स्थविरवाद से सवंप्रथम पृथक्‌ होने वाला यह्‌ सम्प्रदाय 
माना जाता है । वंँशाली संगीति के फलस्वरूप इसका जन्म हृभ्रा । वशाल ग्रौर 
पाटलिपुत्र मे इसके प्रारम्मिक केन्द्रथे | बादमेश्रान्ध्र मे इसका प्रल्लनन हरा । 
कालान्तर मे इस सम्प्रदाय से कौषमूटिक, चैत्यवादी भ्रादि सम्प्रदाय खड हुए ! च॑त्य 
यवादियो से पूर्वैल, श्रपरशैल, वैतुल्यक राजगिरिक श्रौर सिद्धाथिक शाखाये 
जन्मी | चैत्य के सन्द्मं मे मतभेद इस विभाजन का कारण रहा होगा । महासंघ 
को एक व्यावहारिक श्रथवा लोकोत्तरवाद भी कहते है । बुद्ध की लोकोत्तरता 
बोषिसत्व की कल्पना श्रौर धर्मदेव के श्रनुसार भर्टन्दु का स्वरूप महासंघ कै 
प्रघान सिद्धात है । चिपिटक के श्रतिरिक्त संयुक्तपिटक भरर धारणीपिटक को 
भी ये सम्प्रदाय मानते है । महावस्तु इनका प्रधान ग्रन्थ है । यही सम्प्रदाय महा 
थान का जन्मदातः है । मगध रौर श्रानध्र इसके विशेष महत्वपूर्णं कद्र रहे ह । 

वात्सोपुन्नीय--स्थविरवाद का यहं तृतीय मुख्य सम्प्द्राय था जो 
बुद्ध परिनर्वाणा के लगभग दो सौ वर्षं बाद श्रावभरुत हुभरा । बाद मे इसी से 
सम्मितीय निकने । श्रौर सम्मितीयो £ से ्रावन्टक श्रौर कुस्कुल्लकं सम्प्रदाय ग 
का जन्म हमा । वात्सीपुत्रीय सम्प्रदायसे ही धर्मोत्तरीय मद्रयाणीय श्रौर षर- 


एागरिक परम्पराश्नों का उद्भव हुभ्रा । कथावस्तु मे इन सब सम्प्रदायो कै दाशं- 
निक मतभेद्र मिलते है । 


सर्वास्तिवाद्‌--स्थविरवाद कौ यह चतुर्थं शाखा थौ जिसकी उत्पत्ति 
वात्सीपुत्रोयो के बाद हृद । परस्परानुसार कनिष्क के काल मे सर्वार्तिवादियोः 
की संगीति हृईः थौ लिसमे श्रभिधर्मं महाभषा का व्रखयन किया 
गगरा } विभाषा के श्रनुप्रायी ही वंभाषिक कहलाये । कालान्तर मे वँभाषिक भी 
दो भेदो मे विभव्न हो ग्ये- काश्मीर वमाधिक् भ्रौर पास्वाल वभाषकि ) 
नवासितिवादी सम्वरदाय अअरभिष्मं पिटक को विकेषरूपसे मानता. था 


२४ शस्त्री, श्रजय मित्र, भर्ती बुद्धिज्म, पृ,६६ 


( २७ ) 


मुत्तपिटक को मानने वाला सम्प्रदाय सौत्रान्तिकं कहलाया । पराचीन शास्वों 
मे हीनयानी सम्प्रदायो मे कैभाषिक श्रौ सौत्रान्तिक सम्प्रदायो कीही चर्व 
भ्राती हं) काश्मीर श्रौर मथुरा के वौभषिको मे भेद प्रदशित करनेके लिए 
कारमीरी वंमाषिकों को मृल सर्वास्तिवादी भी कहा गया । 
मदहययाचं 

महासाधिक सम्प्रदायसे संक्रमित होता हरा चौद्धघर्मं महायान की 
सीमा तकं पहुंचा । भगवान्‌ बुद्ध के रूपान्विति मौतिक काय को महासाधिकीं 
ने विबुद्ध माना भ्रौर उनके व्यक्तित्व को लोकोत्तर स्वीकार किया | भक्ति के 
प्रवाह के साथ-साथ बुद्ध की भ्रलौकिकता, महापुरुषलक्षणो की विशेष रूपता 
चद सख्या, प्रतिमा लक्षण, बोधिसत्व की माहात्म्य बद्धि, पारमिता, प्रासि चिकाय 
सिद्धान्त, लौकिक धर्मो मे प्रज्ञसिमात्र्व भ्रादि तत्वो मे विकास होने लगा । संको- 
ता के दायरे से हटकर महायान ने सर्वाधिकं विस्तृत इृष्टिकाण श्रपनाया । 
फलतः वे स्वय महायानी कहलाने लगे श्रौर दूसरे को हीनयानी नाम दे दिया । 
गाविन्द चन्द्र पाश्डेय ने महायान के इतिहास को तीनयुगो मे निधौरित किया 
है--( १ ) बीजकान-तथागत की स्म्बोःष से वंतुल्यको तक, ( २ ) सूत्रकाल- 
ई०१० प्रथम शत'ब्दी से ई, तृतीय शताब्दी तक, श्रौर ५३) शास्त्रकाल~नागा्जुव 
से परवर्ती ।९“ 

महप्यान की दो शाखाये इई--माध्यमिक ( शुल्यवाद } भ्रौर योगाचार 
( विज्ञानवाद ) । मध्यमिक शाखां के परस्कर्ता है शृन्यवादी श्राचा्यं नागाङ्गुन 
भ्रौर योगाचार के प्रवतंक है प्रचायं मंत्रेयनाथ । वसुबन्धु के शिष्य दिङ्नाग 
के हारा संस्थापित तात्तिक योगाचार शाखाने भी इसके विकास मे पर्याप्त 
योगदान दिया । 


तान्निक महायान- . 0 
कालान्तर मे प्राचीन नौद्ध ग्रन्थोके भ्राधारपरही बौद्ध धर्मम भ्रौर भी 


विकास हुभ्रा } श्राटानाटीयसुत्त का भ्रवलम्बन कर ताचिक प्रवृत्तां बढने लगी । 
महासाधिको मे ही धारणीपिटक की कंट्पना ने श्रौर वान्यकटक मे तुतीय घर्म- 
चक्रेप्रव्तन की मान्यता ने इन प्रवृत्तियों को भ्रभिश्रातेमे श्रौर भी सहायता 
दी । मेत्रेय श्रौ भ्रसंमको विचारधारा ने उन्हे प्रज्लवित किया | बौद्धधर्म की 
यह्‌ स्थिति चतुथं शती तकं रही । तात्वस्तावलौ ( श्रदयचच््सग्रह ) के भ्रनुसार 
महायान को दो शाखर्ये हुई --पारमितानय श्रौर सन्वय । बाद्‌ म्‌ मन्त॒नुयसे 
व्नयान, कालचक्रयान रौर सहजयान सम्प्रदायो का विकास दभ्रा । कद _ 


२५. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, १, ६२२ , 


( ३८ } 


लोगं तन्वथान से नागार्जुन का सम्बन्ध जोडते है । गुरु-शिष्य-परस्परा से यह्‌ 
तान्विक साधना धर्मकीर्ति तक चली भ्रायी । श्रतः लगभग सातवीं शती तक 
यह्‌ तन्त-साधना च्रपने रूपमे बनी रही) पारमितभ्रौ की प्रापि के लिए 
मन्त्रौ श्रौर्‌ धारणियों का उपयोग इस समय किया जाता था । ॐं९ विनयतोष 
के श्रनुसार तन््रयान को बढाने मे श्रार्यदेव का_भी हाथ था।२६ डं० विनयतोष 
भटावायं ने तान्तिक बौद्धघर्मं से तम््रयान, मन्तरयान, मद्रयान भ्रादियानो का 
भी सम्बन्ध जोडा है । काजी दवा समदुप ने मन्तन से क्रियातस््रयान, चर्या 
तन्त्रयान भौर योगतन्त्रयान तथा योगतन्वयान से महायोगतन्वयान, भ्रनुत्तरयोग- 
तन्वयान श्रौर भ्रतियोगतन्तयानो का उदूमव बताया ।* ° 
राहुल स्रित्यायन के श्रनुसार उत्तरवर्तीं महायान बौद्धघमं मन्तरयान कै 
विकासकाही परिणाम है । उन्होने इसे मन्वयान कालः के नाम सें भ्रमिहित 
किया है 1 उनके श्रनृसार विकासक्रम इस प्रकार है--२ ८ 
सूत्रर्प मे मस्व ई० पू9 ४४००-१ ५० ई०पु% )} 
धारिणी मन्व - ई० पु० १०५०-४०० ई9 )} 
यन्न्र~-मस्तरं ~~ ई ०9 9 ७-७०9 } सरम 
वेखयान- ई० ८०५०-१ २०० ) गरम 


मन््यान मे मन्तो भ्रौर घारशियो के माध्यम से निर्वाण पाने का निर्धारण 
है । परन्तु बज्यान मे _ इसके श्रतिरिक्त यन्त, मास, मद्य ध्रौर मधूनका भी 
परिगणुन्‌ किया है। बौदघमं का ण्हु_ विकृत खूप श्रत्यन्त विनौना सिद्ध हा । 
उसका. शाश्वत उपदेश था-- प्रणिपात करना, चौरी करना. प्रख्रीसेवन 
करना, श्रसत्य बोलना ।२६ वहां साधना के निमित्त शक्ति कौ श्रावश्यकतः बतायी 
गृह । चामत्कारिक सिद्धियो के लिए मारण, मोहन, उ्वाटन, वशीकरण, स्तस्मन, 
विद्रेषण, भ्राकर्षण, शक्तिक श्रादि कर्मो का विधान किया गया । गुह्युसुमाजतन्त्र 
वच्यात्‌ का प्रमुख ग्रन्थ है । | 

इसके बाद सहजधान श्रौ र कालचक्रयान जसे कुछ भ्रौर वीमत्स सम्प्रदाय 
खडे दए । इनमे निर्वाण प्रसि को श्रौर भी सहजं बना दिया गया ।योगके 
नाम पर इन सम्प्रदायो मे दुराचरण च्रसीमित हो गथा । भारतीय संस्कृति इस 
कुत्सितं श्राचार-विचार को सहन न॒ कर सकी श्रौर फलतः बौद्धधर्म को समाह- 
प्रय हौ जाना पडा) 





२६. जर्नल श्राफ रायलएशियाटिक सोहनहरी श्राफ बगाल, १६१८ ई० माग. 
पार्ट २, पु १७५-१८४ 

२७. तान्त्रिक बौद्धसाधना भ्रौर साहित्य, प° १०४ 

२८. पुरातत्व निनन्धावली, प° ११९१ 

२६. उपाध्याय, नगेन्द्नाथ, तान्विक बौद्ध सांधना प्रौर साहित्य, पृ०११ शादि 


परितं 3३ 


बौद्ध साहित्य श्नौर आचाय 


पाङि साहित्य 

वर्तमान बौद्ध साहित्य पालि, प्रङृत, संस्कृत, तिग्बतन, चायनीज, सहली, 
बरमौ श्रादि भाषाश्नो मे उपलन्ब हाता है! परन्तु भगवानु बुद्ध के भाथमिक 
ग्रौर प्रमासिक उपदेश मगध प्रदेश की तात्कालिक जनभषा मागधीमेही 
प्राप्त होति ह । इसी मागथो को कालान्तर मे पालि कहा जाने लगा। य ही 
पालि भाषा प्राकृत भाषा की प्राथमिक सीदी है । हिन्दी, मरारीभ्रादि प्राधुनिक 
भराय माषाएं सस्त की श्रपेक्षा पालि श्रथवा प्रत भाषा के तिकट 
प्रधिक हैँ । 

पालि साहित्य का विकास भगवानु बद्ध के समयसे लेकर प्राधूनिक कल 
तक होताश्राया है। इस समूचे साहित्य मे पिटक साहित्य का विशेष महत्व 
है । इमका संगायन राजगृह, वंशाली श्रौर पाटलिपुत्र मे हुई संगीतियो में 
श्रुति प्ररम्परा के श्राघार पर क्रियाग्याथा) इसी संगायन के भ्राघार प्र 
ई. पु. २६-१७१मे श्रीलंका के राजा वहुगामाणि, श्रभय ने उसे लिपिबद्ध कराया । 
दस बीच निश्चित ही पिटकके मूल रूप मे कुष्ठ न कुं परिवतंन-परिव्धंन 
हृश्रा होगा इसलिये कतिपय विद्वानो ने उरुकी सार्वाशिक प्रामारिकता में 
सम्देह्‌ व्यक्त क्रियाहै)जौोभी हो, सिपिब्रद्ध होने कै बाद तो उसमे कोई 
परिवर्तन नही हरा होगा । 

पिटकं साहित्य मूलतः येसवादी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता् है) चह 
तीन भागो मे विभक्त है--सुत्तपिटक, विनयपिटकं श्रौर श्रभिघम्भपिट्क । पिटक 
का तात्पर्यं है पियारी या परम्परा श्रौर सुत्त का तासयं है सूत्र या घागा। 
भर्थातु सृत्तपिटक क्रा तात्पयं है कि जैसे सुत का गोला फेंकने पर दूसरे के हाथ 
मेवहं उलमना हुभ्रा चला जाता है उषी प्रकार महात्मा बध का धर्मोपदेश श्वुति- 
परम्परा से उनके शिष्य-प्रश्िष्यो के साथ चला प्रायाहै। बरद्धघोषनेभो 
भिटकं पिटकतेथबिदु परियत्तिभाजनत्थतो भराहः कहकर इसी श्राशय कौ पृष्ट की 
है ।* श्राचयं श्रसग ने सुत्त काभ्रर्थ श्सुवनात्‌ सूत्रम्‌" केस्पमें क्रिया है| यह्‌ 


१. दीपवंस, २०. २०-२१; महवंस, ३३. १००-१०१ 
२. तेपिटक संगहित साटुकथं सन्बं थेरवाद 
३. पिटक पिटकत्थविदु परियत्तिमाजनत्यतो श्राह । 
तेन संधानेत्वा तयो पि विनयादयो मेदा ॥ भ्दु्ालिनी, पू०१८. 
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व्याख्या भौ बद्धघोष के केथन का समर्थन करतो है । संस्कृत मे सूत्र शब्द से 
तात्पर्य मक्षिप्त कथन से है । परन्तु यह्‌ व्हा सुत्तपिटकं के सन्दभं मे उपयुक्त 
नही । क्योकि वहाँ कथन का विस्नार भी मिलता है श्रौर उसकी पुनरुक्ति भी) 
यहं “सुत्त का भ्रथं सूक्त भ्र्थात्‌ श्रच्छी तरह से कहा गयाः ग्रहण किया जाय 
तो श्रधिक उपयुक्त होगा । 


सुत्तपिटक का विषय भगवानु के उपदेशो का सग्रह करना माचदहै। यहा 
भगवान्‌ कटी स्वयं उपदेश देत दै, कही सास्पि्, मौद्गल्य मोद्गल्यायन्‌ या ञ्रानन्द जसे 
वरिष शिष्यो को उपदेश देने काश्रदेशदेतेहै श्रीरं कही उपदिष्ट विषयं का 
श्रत॒मोदन करते है इस प्रकार बृद्धत्व प्रा्ि से लेकर निर्वाण-प्रापि तक के 
८ वर्षो के भ्रमरकाल की जीवनचर्याका चित्रण सुत्तपिट्क मे मिलता है। 
इभी सन्दर्भ मे तत्कालीन भारतीय सस्कृति का विवरण भी उपस्थित किमा 
गया है । 

सुत्तपिटक सृत्तो मे विभक्त है। इसमे गद्य भ्रौर पद्य दोनों मिलते है। 
इसलिये इस पलि साहित्य का चेम्पु कान्य क्रहा जा सकता है। प्रायः प्रत्येक 
सुत्तं यह्‌ स्पष्ट करता जातादहै कि उपदेश करट श्नौर किसके हारा किया गया 
है । उपदे्ष समाप्त होने के बाद श्रोता भथवा प्रषनकर्ता श्रपने द्रतङ्घतापुशणं 
उद्गार व्यक्त करता ह श्रौर साथ ही भगवानु बुद्ध की शरण मे श्रौर उनके 
धमं तथा संध को शरणमे जानेका भी संकल्प करतादहै। 


भगवानु बुद्ध परम मनोवेज्ञानिकये। वे उपदेश देने कै प्रसेम में श्रपने 
शरोता प्रथत {शष्य की शक्ति का भ्रवश्य ध्यान रखते थे | सुत्तपिटक के श्रन्ययन 
से यह्‌ स्पष्टहो जाता है कि बुद्ध सबसे पहले दान, शील व॒ सदाचार सम्बन्धी 
उपदेश देत थे भौर उसके बाद ही उपमा, उदाहरणपूर्वक चतुरार्यसत्य, प्रतीत्य- 
समरुतपाद व श्रात्मा श्रादिं जसे गम्भीर विषयों का विवेचन करते, बुद्धेतर 
मतावलम्बी से संलाप करते समय पहले उमके सिद्धान्त को प्रस्तुत करते, बाद 
मे उसकी समालोचना करते भौर फिर श्रोता की भ्रभ्यर्थना पर उसे घरमोपदेश 
देते । यह उनका उपदेश कौशच्य था । 


इस प्रकार सुत्तपिटक मे जहां पूनरक्ति, संवाद श्रौर उपमा्येः मिलती है 
वहाँ संस्यार्मकं परिगणन, इतिहास व संस्कृति तशा नारकीय यतिशीलता का 
भी प्रयोग दिखाई देता है । 

सुत्तपिटक पाच भागो मे विभक्त है--दोघनिकाय, मज्रिमिनिकाय, संयुत्त- 
निकाय, श्रगुत्तरनिकाय भौर खुदहुकनिकाय । सर्वास्तिवादी सुत्तपिटक में निकाय 
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के स्थान पर भ्रागम शब्द का प्रयोग मिलतादहै। दघनिकाय तीन भागोमे 
विभक्त है--सीलक्वन्ध, महावग्ग श्रौर पेय या पाटिकवग्ग } इन तीनो मागो 
भे कुल मिलाकर :४ सत्त है । दीघनिक्राय मे श्रपेक्षाकृत लम्बे सूत्तौ का चयन 
किया गया है परन्तु वहा कालक्रम काध्यानं नही रेख! गया सीलक्खन्धमे 
शील, समाधि श्रौर प्रज्ञा सस्बन्धी उपदेश है) महावस्ग श्रौर पथिक्रवम्ममे 
भगवानु बुद्ध की जीवनचर्था तथा उनके सिद्धान्तो का विश्लेष है । 

दीघनिकाय का ब्रह्मजालसृत्त सर्वाधिकं महत्वपुणं है । इसमे बुद्धकालीन 
बासठ प्रकार के दाशंनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है! इन सिद्धान्तो 
को वहा मिच्छादिदह्िकीसंज्ञादौो गईहै। जेनागमोमे प्रायः इष्टी सिद्धान्तो 
को संख्या ३६२३ बताई गई है} इसी सृत्त मे प्रसद्धवण तात्कालिक सामाजिक 
जीवन का भी सुन्दर चित्रण क्या गया दहै । जीवनयापन के साधन, भ्रामोद- 
प्रमोद के प्रकार, सौन्दयं सामग्री, युद्ध के प्रकार श्रादि विषयो का भ्रच्छा 
वर्णन मिलता है । स।मञ्जफनसुत्त मे बुदधकालीन छह तीथ॑कथे के श्रनसार 
पापपुशय करा सूप प्रस्तुत किया गया है । ये छह तीर्थकर है-- पुर काश्यप, 
मक्खिलि गोसाल, भ्रजितकेस कम्बलि, पकुधकच्चायन, निगण्ठनातयुत्त भ्रौर संजय- 
बेलद्विपुत्त । श्रम्बहुसुत्त मे जातिवाद के विरश्द्ध भगवानु ने मन्तव्य रखा है । 
चहां कहा गया है कि जात्िवाद, गोत्रवाद, मानववाद श्रौर श्रावाह्‌ विवाह के 
बन्धन छोडकर ही श्रनुपम विद्या श्रौर प्राचरण की सम्पदा कां साक्षत्कार 
किया जता है] 


खत्तियो सेद्ठी जनेतस्मि ये गोत्तपटिसारिनो । 
विद्याचरणसम्पन्नो सो सेहो देवमानुसे ॥ 
सोखदं ड श्रौर कुटदन्त श्रोदि सृत्तो मे ब्राह्मण वर्ग के अ्ाचार-विचार कौ 
भ्रालोचना की गई है । सीहनाद, पाटिक, महापरिनिन्वाण, संगीति श्रादि सत्तो 
मे निगण्ठ त तपृत्त के सिद्धान्तो की पर्यालोचना मिलती है! पोदुपाद, केवट 
भर'दि सुत्त प्छस्कन्ध के विवेचन की हृष्टि से भ्रौर महापरिनिन्वाश, महापदान 
भ्रादि सुत्त मगवानु बुद्ध की जीवन्‌ वटनाश्रो की हृष्ट से उपयोगी है । महा- 
भोविन्दसुत्त सजनंतिक्‌ भूगोल की दिशा मे भ्रधिक्र महत्वपुणं है । 
मज्मिम निकाय मेँ मध्यम प्राकार के सृत्त संग्रहीत है । यहु निकाय 
सास्कृतिक सामग्री से भरपूर है । बौद्ध सिद्धान्तो की दष्टिसेतो इमे महापंडित 
सहल साङृत्यायन के शब्दों म “बुद्धवचनासूृत” कहा जा सकता है 1 इस निकाय 
मे १५ वर्ण है, जिनमे कुल मिलाकर १५२ सुत्त है} इनमे वैदिके व॒ जैन 
सिद्धान्तो की पर्बालोचना करते इए बौद्ध सिद्धान्तो को भ्रधिकाधिकं स्पष्ट करने 
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का प्रयास किया गया है । इन्दौ प्रसङ्खो मे भौगोलिक, ेत्िहामिक व सास्कृत्िक 
सामग्री भी प्रस्तुत कौ गईहै। 

संयुत्त निकाय मे छोटे-बडे सभी प्रकार के सुत्तो का संकलन दहै । ये ५ वर्गो 
मे विभक्त है--सगाथवगग, निदानवग्ग, खन्धवम्ग, सडायतनवस श्रौर महावम्ग । 
इनमे कूल ५९ संयत्त है । यहाँ कोसलराज प्रसेनजित्‌ का मगधराज भअ्रजातशत्‌ 
के साथ युद्ध, विवाह वभेँट श्रादिका वंन है! इसके श्रतिरिक्त लिच्छवि, 
कोलिय श्रादि राजाश्रोकेमी प्रसङ्क मिलतेदहै। रवंशाली, राजगृह, साकेत, 
चम्पा श्रादि नगरो तथा मगध, कोसल, काशी श्रादि प्रदेशोका भी पर्याप्त 
वर्णन मिलता है । 

भ्गृत्तर निकाय संख्याद्मक्र शँली मे संकलित है । इसमे ११ निपातै 
श्रौर १६६ वमग है । हर निपात किसी एक ही संख्या विशेष से सम्बन्धित रहना 
है । जसे एकक या दुकनिपात मेँ उन्ही वस्तुभ्रो का विवेचन किया जायगा जो 
एकयादोसंख्या सेदही सम्बन्धित होगी, सांस्कृतिक सामग्रीकी हष्टिमसेतो 


यह निकाय भ्रत्यन्त महत्वपूरण है । शंली की हृष्टि से इस निकाय कौ तुलना 
जनोके ठाणगि नामकभ्रागमसे की जा सकती है) 


खुहक निकाय छोटे-छोटे भ्रन्थो की सामदाथिकसंज्ञा है। भाषा, शली 
म्रौर विषय की हृष्टि से यहां विविधरूपतां दिखाई देतीदै। इस निकायमे 
बुद्धघौष के श्रनुसार १५ ग्रन्थ सस्मिलत है--खुद्‌कपाठ, धम्मपद, उदान, इति- 
वुत्तक, सुत्त निपात, विमानवल्थु, पेतवत्थु, येरगाथा, येरीगाथा, जात्तक, निह स, 
पटिसेमिदयासम्ग, श्रपदन, बृदढधवस श्रौर चःर्यापिटक । सुमङ्खलविलास्तिनी की 
निदानक्था मे बुद्धघोष ने एक श्रत्य परस्परा का भौ उल्लेख ¡कया है जिसके 
ग्नुसार खुदकनिकाय श्रसिधम्मपिटक के प्रन्तर्गत माना गयाहै। इसप्रकार 
भौर पारस्परिक विरोधी परस्परार्णे भिलती है जिनमे दु परम्पसए खुहक- 
निक्राय कै कतिपय भ्रंशो की प्रामाणिक नही मानती । 

इध विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि खुदकलिकाय प्रथम चार निकाथौ कं बाद 
का संग्रहहै। भाषा, शैली प्रौरभावोक्रौ दष्टिस्ेभी वह बादकादही सिद्ध 
हदा है 1 विवेकवोंद की श्रपेक्षा यहाँ काव्यातमक तत्व श्रधिकं है 1 

खुद्कनिकाय के कुष्ठं ग्रन्थ श्रत्यन्त महत्वपूर्णं दै । जसे धस्मपद नैतिक 
उपदेशो का इतन सुन्दर संग्रह दै कि उसे बौद्धो की गीता कहकर पुकारा गथां 
है । शायद इसीलिय प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को इसे कर्रुस्य करना भ्रनिवारयं बत्ती्या 
मथा है ! येर गाथा एवं थेरी्राथा क्रमशः बोद्धकालीन मिक्ु एवं भिक्षरयो कै 
भवत की भ्रनुभ्रुतियो के पद्चबद्ध स्मरण हैँ । जातक भगवानु बुद्ध की बोधिसत्व 
ग्रवस्णा सस्बन्धो जन्मक्रथाभ्रो का संकलन ह । 
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इस प्रकार सुत्तपिटकं पालि साहित्य का एक महत्वपुणं सामुदायिक प्रन्य 
है जिसमे बद्धकालीन धार्मिक, राजनीतिक, सास्ृतिक, एतिहासिक, भौगोलिकं 
गनौर भाषाव॑ज्ञानिक श्रगाध सामग्री निखरी पडी हई है । इसके ग्रन्थोक्रा श्रभी 
तक हिम्दी, भ्रगरेजी ्रादि भाषाग्रोमे ्रनुवाद तो प्रवश्यहृश्रा है परन्तु विशेष 
्रघ्ययन कीदृष्टि से श्रभीभीयेश्रद्ूेसेहीहै। यदि सास्कृतिक परिवेश मं 
इनका श्रध्ययत गमस्भीरतापूर्वक कियो जाय तो निभ्सन्देह उसक्षेत्र मे कुछ नये 
मानदड उपस्थित किये जा सक्ते है । 
विनयं पिरक 

सुत्तपिटक के समान ही विनयपिटक प्रथम-द्वितीय संगीतियो का परिणाम 
है । बौद्ध भिक्षुभ्नो के लिए यह एक संविंषान है ।! महाकार्णिक ने इसे निर्वाणं 
सीक्षात्कार के लिए एकायन मागं मानादहै) इसे घम्म श्रौर विनय का एक 
समन्वित रूप कहा जा सकता है । प्रारम्भमे विनय की भ्रधिक श्रावश्यकता 
प्रतीत नही की गई । परन्तु सधका ज॑से-जंसे विकास हुश्रा, स्वच्छन्दवादी 
भिक्षुश्रो कै श्राचरण को संयमित करने के लिए विनय का यथारीति निर्धरिण 
किया जाने लगा । सरमंग पूर्वकालमे सरकणडो की कुटी निमित कर रहता था 
प॑र गौतम दारां नियमो का विध।न किये जाते पर उसने यह्‌ काम बन्द कर 
दिया ।* विनय के विकास का यहु साक्षात्‌ उदाहरण है । बुद्ध के परिनिर्वाण के 
बौद तो यही विनय भिक्ष्‌, वगं कौ दायाद बन गया । 


विनय पिटक कां श्रभिेय भिक्षू-मिक्षुशियो के नंँतिक श्रौर श्राचारगत 
विधाघ्नो कौ संरचना करना है । प्रव्रज्या, प्रोषध, वरषावास, प्रवारणा, उपोसथ 
मोजन, चीवर, उपसम्पदा, विहारनिर्माण, प्रशासन, आदिं विषयों पर परामोशिक 
विवचन यहु उपलन्घ होता है 

विनयेपिटक को तीन भागो मै विभक्त किया गया है--सुत्तविमेग- 'पारा- 
जक भौर पाचित्तिय), खन्धक्‌ (महावम्ग श्रौर श्ुल्लवम्ग), भ्रौर परिवार 1 
सुत्तविभंग में भ्रपराध भ्रौर उनके प्रायश्चित्त-प्रकारो का वर्णन है । श्रपराधोकी 
संख्या २२७ बतायी गई है-चार पाराजिक, (मैथुन, चोरी, भ्रात्महत्या श्रीर 
लाभेच्छा), तेरह संघादिसेस (वीर्यनाश, खरी का स्पशं -वार्तालापः; श्राक्पंण-विवाह 
करना, विहारनिर्माण, संघभेदादि), दो श्रनियतघम्म, तौसनिसम्गिय पाचित्तिय 
धस्म (श्रपराघ की स्वीकृति पूर्वक प्रायश्चितं श्रौवैर वसनू-परित्यम), वानवे पाचि- 





1 न भटहं कम्पते श्रज् सरे हत्थेहि भञ्जितु । 
सिंक्खापदा नो पञ्च॑त्ता, गोतमेन यसस्सिना ॥ येरगाथा, ४८८-९३. 
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के प्रमुख ज्ञाता सारिपुत्रं ५। शायद इसीलिए उन्हुं भधान शिष्यके हूपमेभीः 
स्वीकार किया गया है। धर्म श्रौर विनय का सगायन तो प्रथम-हितीय संगीति 
मेहो इका था परन्तु श्रमिधम्म तुतीय संगीतिका ही परिणाम है, यहु. सुनिश्चित 
है । ग्रतः इसका रचनाकाल श्रशोक के समय से लेकर २६ ईण्यु० मे वटुगामणि 
के ममय तक निर्धारित किया जाना चेदहिए। बुद्धघोषने निदान कामे 
भ्र्भिधस्म की परम्परा का उल्लेख किया है 1५ 


भ्रभिघम्म सात ग्रन्थो का समदाय है--धम्मसंगरि, विभंग, धातुकथा, 
पुम्गलपुञ्जत्ति, कथावत्थु, यमक प्रौर पट्रान । मिलिन्दपञ्ट मे भी यही वर्गीकरण 
मिलता है । डी ० लाहा के श्रनुसार इनका कालक्रम इस प्रकार होना चाहिए- 
पूम्गलपञ्जत्ति, चिभमंग, धस्मसंगशि, घातुकथा, यमक, प्रान श्रौर कथावत्थु । 
पर डं भरत सिह उपाध्याय इसमे कुठ परिवर्तन करने के प्क्ष मेरवे 
वम्पर्ंगणि को विभेग के पुवं निमित ग्रन्थ मानते है 1 यह तक॑संगत मो लगता 
हे । चकि विभंगका विस्तृत विवेचन धम्मरामरि मे मिलता है । श्रतः उसे 
पुवंवर्ती ग्रन्थ ही साना जाना चाहिए । 

पुरगलपञ्जत्तिमे पृदृगल भ्र्थात्‌ व्यक्ति के विषयमे विविध रूपये प्रज्ञपनि 
स्तुत कौ गदईदहै। एक से लेकर दस प्रकार तक के व्यक्तियो का वर्गीकरण 
किया गथा है । यह्‌ वंन श्रगृत्तर निकाय से सम्बद्ध-सा प्रतीत होता है श्रत; 
पुभ्यलपञ्जत्ति का सम्बन्ध श्रमिघम्म पिटक-से भ्रधिक दिखाई नही देता । 


वरिभंग में धर्मोका बिमाजन खन्ध श्रादि श्रटारह विशेष श्राधारो पर भाधा- 
रित है-- खन्ध, श्रायतन, धातु, सच, इन्द्रिय, पच्याकार सतिपद्ान, सम्मप्पधान, 
इद्धिपाद, बोञ्छग, मग्ग, भान्‌, श्रप्पमञ्छ, सिक्खापद, पटिसम्मिदा, माण, 
खुदकवत्यु श्रौर धम्महदय । प्रायः इन सभी विभागो का प्रस्तुतीकरण युत्त(पटक 
अभिधम्म श्रोर पञ्छपुच्छ क { प्रश्नात्मक } शंली के भ्राधार पर किया गया है । 


धम्मसगणि अ्रभिघम्मपिटक का पतिष्ठापक श्रन्थ कहा जा सकता है} 
उसमे भौतिक श्रौर मानसिक जगत्‌ का सुन्दर विश्लेषण स्निहित दहै। यह्‌ 
विश्लेषण तिको श्रौर दुको के १२२ वर्गो मे व्भीङ्रित है । यहं मूलतः चित के 
८६ प्रकारो को कुशल, श्रकुशल श्रौर अव्याहत इन तीन प्रकारो ते गम्फित्‌ 


क्रिमादै। श्लो नंतिक श्रौर मनोवंज्ञानिकं है । पारिभाषिक शब्दो का श्राधिक्य 
हो जने के कारण यह गणनात्मक पद्धति एक साधारण विद्यार्थी को हुद्य- 


५. हिस्टरी श्राफ पालि लिटरेचर, भाग १, पृ०२९ 
६. पालि साहित्य का इतिहास, प° ३८१ 
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ग्राह्य भ्रवश्य नही हौ पत्ति पर भावौ - भ्रथवा कर्मो का जो सूक्ष्म विश्लेषण 
किया मया है वहु मनोहारी श्रवश्य है । मातृकाये इसकी देन है । 

धातुकथा विभग का विसरलीकरण है । उसमे विभंग के स्कन्ध्‌, श्रायतन 
मरोर धातु इन तीन विभंगौ को लेकर ११४ घर्मो का विवेचन क्या गयु है-- 
* स्कन्ध, १२ श्रायततन १८ धातुएः ॐ सत्य, २२ इन्द्रिया, प्रतीत्य स्रुता, 
४ स्पृति प्रस्थान, ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ऋदधिपाद, ४ ध्यान, ४ श्रपरिमार्‌, 
५ इन्द्रिय, ५ बल, ७ बोघ्यंग, = श्रष्टाङ्िकमागं के श्रंग~स्पशं, वेदना, संज्ञा, 
चेतना, चित्त, श्रधिमोक्ष प्रौर मनस्कार। ये धर्म किस विमग मे संगहित, 
भस्ंगहित, सम्प्रयुक्त, विप्रयृक्त श्रादि कूप से गर्भित है। इसका विवरर 
१४ श्रष्यायो मे क्रिया गया है} शली प्रश्नात्मक्र है। 

यमक भ्रमिधम्म पिटकं का एक पारिभाषिक शब्दकोश है । जसा शब्द 
स्पष्टहै, इम अन्ध मे प्रश्नो को युगल रूपे प्रस्तुत किया गया है । उदा. 
हरणाथं-क्या समस्त कशल धर्म ॒करंशल मूल है ? क्या समस्त वुशल-मुल 
कुशल-धर्म है १ इस प्रकार कैप्रए्नौको १० श्रध्यायों मे नियोजित किया गया 
है--मुल, गन्ध, श्रायतन, धातु, मज्ञ, संसार, भरतुसय, चित्त, धम्मे इन्द्िय भ्रौर 
यमक्र । ये भ्रध्याय प्रायः कीन 'बातो पर त्रिचार करसे है-- पचन्ति पवन्ति भौर 
परिञ्जा । यह्‌ ती भष्नात्सक शैली मे रचा गया है । 

पटान भमिघन्म पिटक का दुवेघ कवच है । बौद्धदर्शन का मूल सिद्धान्त 
प्रतीत्यसमुत्पाद इसका विवेच्य विषय है । पट्ान शायद प्रत्यय के श्र्थं मे यहा 
प्रयुक्त इभा है । ये प्रत्यय २४ है-ेलु, भारंमख, भ्रधिपति, श्रन॑न्तर, समनन्तर, 
घहनात, भज्जमन्ज, निस्सय, उपनिस्सय, पुरेजात, पच्छाज, त, श्रसेवन, कम्म, 
विपाक, श्राहार, इन्द्रिय, ककत, मग, सस्पयुक्त, विष्पग्ुक्त, श्रत्थि, नत्थि, विगत 
भरीर विगत । बृहदाकार होने के. कारण इसे महाग्रकर्ण भी कहा गया है । 
दाशनिक दष्ट छे यह गन्ध बहुतः महत्वपूर्णं है ) 

 कथाचत्थु-प्रशोक के संरक्ष मे श्रौर मोमालिपुत्त तिस्स स्थिर के 

तेतूत्व मँ पाटलिपुत्र मे हृ " तृतीय संगीति का प्ररिणाम है । इसमे तत्कालीन 
प्रचित बौदधषमं के श्रठारह्‌ सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का विवेचन मिलता है । 
भद्रयानिक, महीश्ासक, वात्सीपुत्रीय, सर्वास्तिवादी, सम्मितिय, वजजिपुत्तक, 
महार्साधिक, गोकुलिक, अन्धक, श्रपरशंलीय्‌, पूर्वशैलीय, राजगिरिक, सिद्धार्धिक 
नपृत्य, उचरापथक श्रौर देतुवादियौः के सिद्धान्तो को यहाँ पूव॑पक्ष के स्प 
रलंकर स्थविरवादी दृष्टिकोण से उनप्र विचार किया गया है कथावत्यु के 
मूलमाग मे इन सम्प्रदायो कां नामोल्लेख नहीं मिलता । इस कमी की पूत्ति 
उसकी ्दटरकथा ने कर दी है । वाईस भ्रष्याथो भ" विभक्त २१६ मतवादो+के 
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भ्राधार पर डा° भरतसिहु उपाध्याय मे बौद्धधर्म के रेतिहासिक विकास को 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उनके भ्रनुसार यह क्रमिक विकास इस 
प्रकार हो सकता है--वन्पृत्तक, महिसासक, महाघांधिक, गोकूलिक, सब्धत्थि- 
चादौ, सम्मित्तिय, भद्रयानिक, कस्सपिक, हेतुवादी, उत्तरापथक, मन्धक, पुञ्ब- 
सेलिय, श्रपरसेलिय, राजगिरिक, सिद्धत्थिक, वेतुल्यक, मंहाशन्यतावादी श्रौर 
वेतुट्यक 1“ 
निपिटक का विकास- 

भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रवेदित उपदेशो के सकलन का प्रथम प्रयास राजगृह 
की प्रथम संगीतिमे किय गयाथा। संभवदहै, इमे मूलभूत सिद्धान्तो प्रर 
किसी तरह भिक्षु एकमत हौ गये है । परन्तु बुद्ध-परिनिर्वाश कै लगमय १०० 
वष बाद संघभेद स्पष्ट हौ गया । द्वितीय संगीति मे सुत्तपिटक श्रौर विनयपिटक 
का संगायन हुप्रा होगा) भभ्निधस्मपिटक तो रिश्चितही श्रशोक के कालका 
डै। कुछ भाग उसके पश्चात्‌ मीप्रक्षिपाशल्पमे यदि जोड़ दियागयाह्येतो 
कोई श्रसम्भव नही । सहली परसम्पय के भ्रनुसार बज्ृत्तको ने द्ितीय संगीति 
मे श्रभिवस्मपिटक के साथ-साथ पटिसंविदा, निर्‌ स, पञ्चमःिकाय का कुछ श्रश 
भ्रौर परिवार को भ्रमन्य घोषित कर दिया था।< यह तथ्यहैफिये सभो न्थ 
उत्तरकालीन है । भ्रशोक के शिलालेखो मे भी पिटक के कुछ भागो का उल्लेख 
मिलता दहै} मान्न. श्रभिलेल मे सात धम्मपलियायो की गणना उपलन्धे होती 
है-- विनय समकर, अ्रलियवसानि, श्रनागतमयानि, मनिगाथा, म। नेयपुत्त, 
उपतिस्रपसने भ्रोर॒लाशुलोवाद । साची श्रौर मरहृत के श्रभिल्ेखो मे भिश्ुभ्रो 
के विशेषण के रूप भे सूत्तन्तिक, पेटकी, ध॑स्मकथिक, पञ्चनेकाथिक, भाराक्र 
भरादिश्ब्दोका प्रयोग मिलता है} भरहृत स्तुपमे वितु, भिग, हंस, विडलं 
भाद जातक क्थाश्रोके नाम मी मिलतैहै। ये सभी भाग पिटकमे किसीन 
क्रिसीलरूपमे संकलित ह । श्रतः यह कहा जा सकताहै कि लगभग ई०पु9 
तृतीय शताब्दी में सुत्तपिटकं श्रौर विनय पिटक के करु श रिथर हो चुके होगे 
भौर भ्रसिघस्म पिटक निमणि-पथ पर रहा होगा । ई० पूण प्रथम सदीमे तो 
सूचा त्रिपिटकं सिहल मे वहूगासणि के शाप्तन-काल मे लिपिबद्ध हौ च्ुका 
था । परस्परानुसार कुछ अटुकथाये भी तबतक संकलित हो ब्रको थी | अरत: 
यह कहा जा सक्ता ह कि इस समय तकं त्रिपिठक उसी सूप मे लिषिबद्ध हरा 
था जिसस्पमे भ्राज उपलन्धहै। यद्यपि कु परस्पर-विरोधो रौर कालक्रम- 


७. ज्ञानातिलोक; गाड भ्रू दि भ्रूभिघम्मपिटक, पृ. ३म्‌. 
८. कोथ, एण्वीर, बुद्धिष्ट फिनासाफी, प० २३ 


( ४८ ) 


विरहित प्रसंग यहो दिखाई दैते है पर इसका तात्पयं यह नही कि समूचा 
त्रिपिटक ही व्यर्थं है । यहु सम्भव है कि ई०्पू° प्रथम शतो तक उसमे परिवतंन- 
परिवर्धन होते रहै हो, जो स्वाभाविक है। पर प्रक बार लिंपिबद्धहोनेिके बाद 
उसमे परिवर्तन का भ्रवकाश नही भिलता । श्रतः जो त्रिपिटक भ्राज हमारे पासं 
है वह भ्रधिकाश रूपमे ई०्पण प्रथम सदीकातो निश्चितदहीदहै। 

यह्‌ समूचा त्रिपिटक थेरवाद परम्परा मे नव श्रद्खोमे भी विभाजित था- 
सुत्त, ग्य, वेग्याकरण, गाथा, उदान, इतिवत्तक्र, जातक, म्रग्भुतघम्म श्रौरः 
वेदत्लः । येरगाथा मे एक भ्रन्यप्रकारसेभी पिटकके विभाजत कां सकेतः 
किया गया है । वर्ह बताया गया है कि श्रानन्द ने ८२००हुजार उपदे भगवान्‌ 
बुद्ध से सचे भ्रौरदो हजार उपदेश संघ से सीखे 1“ सम्भव है, यहु गणनाम्‌, 
बुद्ध के समस्त उपदेशो की सख्या की भ्रोर इद्त करती हो । 

तन्रिपिटक के विक।स के सन्दर्भ मे भ्रनेक विद्धानो ने श्रपने श्रभिमत प्रस्थापितः 
किये हे । उनमे शं० विमलाचरण ला का मत उल्लेखनीय है 1 उन्होने त्रिपिटक्र 
क्म निम्नलिखित कालक्रम मे व्यवस्थित करिया है ।' 

१. न्रथूम यग ग ४८३ ई पु० से ३८ ई०य्‌9 

२. द्ितीयपय - ३८३ ई०पू० से २६५. ई०१्‌० 

३. तृतीय युग ~ २६५ ईण्पु० से २३० ई०१९ 

४. चतुथं युग -- २२३० ईभ्पु० से ८० ई०्धू० 

९. पञ्चम युम ए ८9 ई०प्‌० से २० ई०्पु० 

यह कालक्रम चिपिटक के लिपिबद्ध होते ठकके साहित्यकार) ॐ° 
रायज डेविड स ने यह्‌ विकास इस प्रकार दिखाय। है--" 


१. समस्त त्रिपिटखक मे समानलू्प से पाये जने चाले बुद्धवचन 


२. त्रिपिटक के दो-तीन प्रन्थोमे ही पाये जाने वाले बुद्ध वचन 
३. सील, पारायण, श्रदुकवग्ग, पातिमोक्ख 


धर. दीघ, मज्मिम, ्रङ्खृत्तर भौर संयत्त निकाय, 
५. सृत्तनिपात्त, थेरगाथा, यरीगाथा, उदान, खुहकपाठ, 


९ मञ्किमनिकाय, भ्रज्जगद्दूरम सुक्तन्त, मिलिन्दपञ्ट्‌, बहिरक्था; दीपवेंस 
द, १९ ॥ 
१०. थेरगाथा, १७.३-१ ०२७ । 
११. हिस्टरी आफ्‌ पालि लिटरेचर, भाग १, पूर १२-१३ 
१२. बुदधिस्ट इन्डिधा, प० १२०-२ 


( ४६ ) 


६. सुत्तविभग, खन्धक 
७. जातक, धस्मपदं 
८, निहेस, इतिवत्तक, पटिसम्मिदा 
६. पेत्तवत्यु, विमानवल्थु, श्रपदान, चरियापिटक, बुद्धव स 
१०. अरभिधम्मपिटक कै पर॑थ जिनमे पुरगलपञ्ञत्ति प्रथम भ्रौर कथावल्धु अ्रन्तिम 
है । 
० विमलाचरण लाने इस कालक्रम को कुच परिर्वातित कर इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है-- 
१. समसन त्रिपिठ्क मे समान स्प से पाये जानेवलि बुद्धवचन 
२. दोतीनग्रथोमे ही पये जानेवाले बुद्धवच 
३. सील, पारायण, श्रदरु वम, सिक्लापद्‌ 
४. दीघनिकाय ( प्रथमस्कन्ध ), मज्मिसनिकाय, सेयुत्तनिकाय, भ्रगृत्तरनिकाय 
पातिमोक्ख जिसमे १५२ नियम है । 
४५. दीघनिकाय ( द्वितीय भ्रौर तृतीय स्कन्य ) येरगाथा, येरोगाथा, ५०० 
जातको का सग्रह, सृत्तविभंग, पटसम्मिदामरग, पुग्गलपञ्जत्ति, विभंग, 
६, महावर्ग, चुल्लवम्न, पातिमोक्ख, ( २२७ नियमो का पुरणं होना ) 
विमानवर्थु, पेतवत्थु, धम्मपद, कथावत्थु 
७. बछल्लनिहेस, महानिस, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपात, धातुकथा, यमक, 
पटुन 
द. बुद्धवंस, चरियापिटके, श्रपदान 
९. परिवार-पाठ 
१५. खुट्कपा? 
उपर्युक्त दोनो विद्वानों द्यारा निर्धारितं कालक्रम सम्पुणंतः समीचीन 
ञ्रथवा श्रसमीचौन नही क्ष्या जा सक्ता | तथ्य यहुहै कि यह्‌ विकासक्रम 
यदि भाषा के साथ-साथ सस्कृति श्रौर बुद्ध के वर्षावासौ मे दिये गये उपदेशों 
के भ्राधार परर रखा जता तो श्रधिक उपादेय धा !एेसान होनेके कारणं 
ही यहाँ कुछ कमि रह गद्है। भ० राहुलनजीने बुद्धचर्यामे इस प्रकार 
क्रा प्रयत्न किया था पर वह श्रघराही रह्‌ मया 
त्रिपिटक कां प्रभाव बौद्धेतर सम्प्रदायो के साहित्य प्रभी दिलाई देता 
है । उदाहरणतः श्वे्मम्बर जनो द्वारा मान्य साहित्यकौ भाषाश्रौर शली 


१. हिस्टी श्राफ पालि लिटरेचर, भाग १, १०१ 


(५०) 
पालि त्रिपिट्क से मिलती जुलती है । उत्तराध्ययत ( ९.४४ ) की यहु गाधा- 


मासे मासे उ जो बलो कुसग्गेणं तु भरुजए। 
ण॒ सो पुभ्रक्छायधस्मस्प, कलं भ्रण्वह सोलसि | 


धस्मपदं की गाथा ० ७० के प्रत्यन्त समीप है- 


मसे मासे कुमम्ेन बालो भङ्खेथ भोजनं । 
नसौ संखतधघम्मानं कलं श्रगति सोलस॥ 


इसी प्रकार चस्मयद की गाथाये १०३, ४०५, ४०६ उत्तराध्ययन कौ गाथाभ्रो 
९.३४, २५.२२, २५.२५ मे देखी जा सक्ती है। धम्मपद की भ्रत्य 
गाथाये ४६, ६६, ३६२ दशवंकालिक की १.२, ४.१, १०.१२ गाथाम्रो मे 
खोजी जा सक्ती है} इसी तरह सद्धर्मपुण्डरीक श्रौर सूचरकृताग का पुण्डरीक 
भ्रघ्ययन, भ्रव्रदानसतक भ्रौर विपाकसूत्र, श्रगुत्तरनिकाय श्रौर ठउणाङ्ख, जातक 
ग्रर उत्तराध्ययन भ्रादि ग्रन्थ परस्पर सम्बद्ध श्रथवा प्रभावित प्रतीत होते दे। 
त्रिपिटक के समान एवेताम्बर जन भ्रागम भी श्रपने श्रागम को गशिपिटक कहते 
है । वनय ्रादिको देखत दए यह्‌ भी भ्रसंभव नही कि जंनामग्यो से बौद्धागम , 
प्रभावितन हृए है । जहो तक शली का प्रश्न है, जंनागमो की श्रपेक्ला बौद्धागमो 
की दौली निम्सन्देह्‌ मधुर, हृदयहारी प्रभावक भ्रौर प्राचीनतर हे । 


्युपिरक साहित्य 


पालि त्रिपिटक के भ्राधार पर कुछ ग्रन्थ प्रथम शती ई. पू. से लेकर ४०० 
ई० तक रचे गये, जिनका विशेष महत्व होने के कारण उन्हे अनुपिटक की संजा 
देदी गई! पसे ग्रन्थो मे नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस श्रौर मिलिन्दपञ्टं प्रगरुख 
मनि जाते है 1 नेत्तिपकरण का श्राधार श्रभिघधम्मपिटक है इसलिए वह भ्रभि- 
धस्म को हृदयेगम करने कै लिए नेत्ति({ मागंदशंक ) कहा जा सकता है । 
उद्देस के श्रनन्तर निदुदेस देने कौ परस्परा यहां मी मिलती है। पेटकौपदेस 
नेत्तिपकरणु की शंली पर ही लिला गया है। उसमे नेत्ति से प्रवश्िष्टं दुरूह्‌ 
विषयो पर विवेचन है ग्रतः उसे नेत्ति का पुरक ग्रन्थं कहा जा सक्ता है । 
इन दोनों मन्थो के लेखक महाकचान माने जते है ! मिलिस्वपञ्हं प्रायः प्रथम 
शताब्दी ई. पू. की रचना कही जाती है । मेनान्डर का शासनकाल प्रायः यही 
या। इसमे मेनान्डर श्रौर नागेन के बीच हुए संवाद-विवाद कौ संयोजित 
क्रिया गया है । बुद्धघोष के श्रनुसार इसके लेखक भदन्त नागसेन ये, परन्तु रायजं 
डेविडस ने इसे माणव छत बत्ताया जो कल्पना-प्रसृत होना चाहिए । मिलिन्द- 


( ५१) 


यञ्ट्‌ के प्रथम तीन श्रष्याय मौलिक लगते है श्रौर शेष भ्रंश प्रक्षि प्रतीत 
होता है । 


पिरकतर साहित्य 


( १ )अद््कथा साहित्य--पिटक के प्रतिरिक्त श्रहुकथा" टी का» टिप्पणी, 
मह निदेस श्रौर पकरण साहित्य भी मिलता है । श्रहुकथा की ्रावश्यकता चलनि 
से स्पष्ट है । गन्धवंस् मे 'पोराणाचरिया' श्रौर श्रदरकथाचरियाः का उल्लेख ह । 
बुद्धधोष ने श्रपनी श्रहुकथा्नो मे कुछ प्राचीन श्हुकथाश्नो के नामों कीश्रौर 
संकेत किया है- महा श्द्ुकथा, महपचरिया, कुरन्दी, श्रन्थ श्रदरुकथा, संखेपं 
परहुकथा, श्रागमहुकथा, भ्राचरियानं समानट्रुकथा, जातकदरुकथा प्रभृति । प्रायः 
ये सभी श्रटुकथाये मूलतः सिहली मेँ थी । भक्षुभ्रो ने उन्हे पालि मं भनुदित 
किया । बुद्धघोष एेसे भ्रनुवादको एवं लेखकों मे प्रमुख है । उनकी निम्नलिखित 
अटुकथायें उपलन्ध है-- 


१. समन्तपासादिका-विनयपिटक को अ्रदुकथा 
२. कंखावितरणी- पातिमोक्खं की अहूकथा 
३. सुमंगलविलासिनी--दीघनिकाय की श्रदरकथा 
४, पपञ्चसूदनी -मज्मिमनिकाय की श्रदरुकथा 
५, सारत्थपकासिनी-- सयुत्त निकाय की भ्रदुकथा 
, ६. मनोरथपुरणो--श्रगत्तरनिकाय को श्रटुकथा 
७, परमत्थजोतिका--खुह्कपाठ भ्रौर सृत्तनिपात की श्रटरकथा 
ठ. श्रहरसानिनी--धम्मसंगणि कौ भ्रटुकथा 
९. सम्मोहविनोदनी--विभंग की श्रहुकथा 
१०-१.४. पञ्चपकरणदुकथा - धम्मसंगरिं श्रौर विभंग को छोडकर शेष पाच 
ग्रभिघसम्म-ग्रन्थो की श्रदरुकथाये | 
१५. जातकटुवर्णना-- जातक की श्रदूकथा 
१६ घस्मपददुकथा--घम्मपद कौ भ्रदुकथा 


इनके श्रतिरिक्तं बुद्धधोष की एक श्रौर रचना मिलती है--विसुद्धिममग । 
इसे स्थविरवादका कोष कहा जा सकता है । सम्भव है इये सव॑श्रथम लिखा 
गया हो । उनके ग्रन्थो का भ्रनुमानित काल-क्रम उक्त लिखित ही प्रायः मान्य ह 
गया है 1 बुद्योष मूलतः ब्राह्मण थे । इनका काल पंचम शताब्दी मानां जा 
सकता है ¡ 'इसी समथ वे बौद्धषमं मे दीक्षित होकर श्रीलंका पहुचे श्रौर वहां 
पर उक्त साहित्य सजन किया ) इनके पूवं बुद्धदत्त॒हृए ॒जिन्होने बुद्धवंस प्र 


( ५२ ) 


“मधुरत्थ विलासिनी" नामक श्रटुकथा लिखी । तीसरे मख्य श्रहूकथाकार थे 
धम्मपाल, जिन्होने खुहकनिकाय के कुच भाग प्र श्रटुकथायें लिखी थौ । 


( २ )यीका साहित्य- टीका श्रदुकथा का संक्षिप्त रूप है । शायद भानन्द 
ने श्रभिधम्ममूलटीका लिखकर टीका साहित्य का श्रीगणेश किया था। तदनन्तर 
उनका श्रनुकरश धस्मपाल ने परमत्थमञ्जुसा ( विमुद्धिमग्ग को महाटीका }, 
लीनत्यवरणना ( नैत्तियकेरण-म्रदुकथा की टका );, लीनन्थपकासिनी ( प्रथम 
चार निकायो पर लिखी गई शअ्रटकथाश्रो की ठका ) जातकदटुकथा टीका भ्रौर 
मधुरत्थविलासिनी की टीका लिखकर किया! इसी कल को वजिरबुद्धिकीं 
समन्तपासादिका पर बजिरबुद्धि नामकौ टीका मी मिलतोदह। 


श्री लेका के राजा पराक्रमबाह ( ११५३-११८६ ) पकामिनी राञ्यकाल में 
सारिपृत्त ने सारत्थदीपिनी (समन्त सैका) पथमसारत्थमंजुसा ( सुमंगल.टीका ), 
दुतियसारत्थमंजुसा ( पपञ्च टोका }, ततिय सारत्थमजुसा ( सारत्थ . टीकां }, 
चातुत्थ सारत्थ के ( मनोरथ टीका ), पथम परमत्थयकासिनी ( श्रदरुसा, टीका ), 
दुतिय परमत्थपकासिनी ( संमोह. टीका ), ततिय परमत्थपकासिनी {( पंचपक. 
टीका } नामक टीकाये लिखी । इनके भतिरिक्त सारिपत्त के शिष्यो भी भ्रनेक 
टीकाये लिखी है । इन शिष्यो मे सगह रकित, महासेन, वदनाग, वचिसार 
ग्रौर सुमंगल प्रभरुखे है । सद्धस्मजोतिपाल ( १२्वी सती ) ने निनयसमृच्थान- 
दीपनी, पातिमोक्लविसोधनीः विनयगुर्हूदीपनी, सीमालंकारसं गहटीका, मातिकदु- 
दीपनी, पटानगणनानय, नामचारदीप, भ्रभिधम्मदुसंगहसदेपटीका भ्रौर गन्धसार 
नामक टीकाभ्रो की रचनाक) श्भ्वी शती मे वर्मा मे अभिधम्मपिटककां 
म्रघ्ययन श्रत्यन्त लोकप्रिय हो गया! फलतः वहु पर श्रारियवंश्च की मरि- 
सारमंनरूसा, म.णदीप एवं जातकविसोधनी, सद्धस्मपाल कौ नेत्तिभावनी भ्रौर 
सद्धम्मलकार की पदुनदौपनी नाम की टीका्ये भ्रधिक प्रसिद्ध हद । 


(३) रिष्पणियां या अञुयोेकाय--टीका प्र जो टीका लिखी जाती 
है उसे रिप्पणी अ्रथवा भ्रनुटीकां कहते ह । भनुटीकाश्रो मे ग्रसिधम्मत्थकथा पर 
घम्मपाल द्वारा लिखी गई भ्रनुटीका सर्वाधिक प्राचीन है । इसके बाद सारिपृत्त 
ने लीनत्थपकासिनी, सारस्थपकासिनी श्रौर सारत्थमंजुसा तथा महानाम { १९ 
वी शती ) ने मधुपा रत्थदीपनी श्रनुटीकाश्नो का निर्माण किया। १७बी शती 
मे वर्मा मे तिलकयुर श्रौर महाकस्सप्र द्वारा श्ननैक ्रनुटीकाये लिखी गई । 


( ४ ) पकरसु---पकरण सिद्धान्ततः किसी धर्मविशेष से सम्बद्ध नहीं 
होते । परन्तु पालि भाषा मे निबद्ध पकर कुछ भ्रंश तक इसके भ्रपवादात्मक 


(५३ ) 


है । इन्हे संगह, वंस, व्याकरण, काव्य प्रौर कोश के रूप मे विभक्तं कर 
सकते है) 

( 1 ) संगह--संग्रह ्रन्थ गद्य श्रौर पद्य दोनो मे सिनते है । बुद्धघौष का 
विसुद्धिमम्ग तौ येरवाद बौद्धधर्म का कोष ही मानना चाहिए । इसमे सील, 
समाधि श्रौर पञ्जा का विवेचन भूल तिपटक के श्राधार पर किया गया हे। 
इर,के बाद बुदधदत्त के विनय, विनच्छय, उत्तरविनिच्छय भ्रौर श्रभिधम्मावतार, 
वजिरबुद्धि का विनयगन्वि, धम्ममिरी कौ चुहकसिक्खा ग्रौर मूलसिक्ला श्मत्यन्त 
प्रसिद्ध है । श्रभिधस्म दर्शन पर भी श्रोलेका श्रौर बर्मा मे श्रनेक संग्रह निकल चुके 
है । 

( 11 } वेस--वस साहित्य दूसर शन्गे मे इतिहास साहित्य दहै। दीपवंस 
महासेन-काल ( ३२५-२५२ ई० ) तक का श्रीलंका का इतिहास प्रस्तुत करता 
है 1 इसका लेखक श्रज्ञात है । महानास का महावंस" ( छठी सती ई० ) दीपवेस 
पर व्याख्यात्सक ग्रन्थ है । इसका मून स्प ३७ दे परिच्छेद की ५ण०्ची गाथा 
तक ही दिखाई देता हं । श्रागे के परिच्छेद श्वूलवंस' के नाम से प्रसिद्ध है । उसकै 
बाद भी प्रक्षिप्ताश उममे जडे ही गये । इनके श्रतिरिक्त ॒श्रनागतवंस, बोधिवस, 
दाढावप्त, श्ूपवस, बृद्धधोसुप्पत्ति शर सद्धम्मसगह गन्धवस, सासनवंस श्रादि 
ग्रन्थ है जिन्हे वंस साहित्य क प्रन्तगंत रखा जा सक्ता दहै) 

( 111 ) व्याकरण -पालि व्याकरण के तीन स्कल है--कच्चायन, मौरग- 
लायन भ्रौर सह्तीति । गायगर के श्रनुमार कच्चायन बुद्धवोष के उत्तरवर्ती 
भ्राचायं है । उन्होने कनच्चायन व्याकरण लिखा है । मोग्गलायन का मोग्गलायन 
त्थाकरणं श्रौर मोरगलायन पञ्चिका तथा भ्रग्गवंस का सदुनीति व्याकरण ( १२ 
वी शती } भ्रपने भ्रपने स्कल का प्रतिनिधित्व करते ह । कच्चायन व्याकरण 
के भ्राधार पर विमलबरद्धि { ११वी शती ) की मूखमत्तदीपनी, छपद ( १२बी 
शती } का न्यासप्रदीप, एवं सूत्तनिदेस, संघरक्खित { १ रवी शती ) को सस्बर्व- 
चिन्ता, वुद्धभ्रिय की रूपसिद्धि, धस्मर्किज्ति का कालावतार, धातो का कच्चायन- 
भेद श्रादि व्याकरणो का निर््ाष् -हृश्रा है) सोग्गलान व्याकरण के पचे 
पिथदस्सी का पदसाधन, वनरतन मेधंकर की पयोगसिद्धि, धातुपाठ भ्रादि ग्याकरण- 
ग्रन्थ लिले गये । सहूनौति व्याकरण सम्श्रदाय मे वावत्थदीपनो को छोड़कर 
प्न्य सन्थ श्रज्ञा्त है। इनके भ्रतिरिक्तं पगानं का वचवाचक, मगल का गन्ध, 
अ्ररियवंस का मन्धाभमरण, आदि रौर भी भ्रनेक पालि व्याकरण उपलन्च है 


( ;४ ) काल्य संस्कृत भाषा क समान पालि भाषा मेभी काव्योका 
निर्माण दुभा है। बद्धरक्खित ( १२्वी शती ) का.जिनालंकार जो बुद्ध की 
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सम्बोधि प्राप्नितकका वर्णन करता है, मेधंकर का जिनचरित, वेदेहुथेर क 
समन्तकरुटवण्णना व॒ रसवाहिनी { १२वी शती) तथा बुद्धपिय का परजमधुं 
पालि साहित्य के प्रधान काव्य है। श्रलैकार, छन्दशाल्र तथा पालि श्रभिलेखं 
इसी के भ्रन्त्गत रखे जा सक्ते है। संघरक्खित का सुबोघालंकार भ्रौर उन्ही 
का वत्तोदय इसके सुन्दर उदाहरण है । तेलकटाहगाथा सद्धम्मोपायन, पञ्चमति- 
दीपन, श्रौर लोकदीपस्वर भी रमणीय काव्य है । 

( + ) कोश--मोगगलायन ({ १२वी शती ) का श्रमिधानप्दीपिका नामक 
ग्रन्थ सम्भवतः प्राचीनतम पालि कोश है। इस कोश के तीन विभाग है--सम्ग- 
कशड, भूकण्ड श्रौर सामञ्जकरड । श्रनेकाथंक शब्दो का भी इसमे संग्रह मिलत 7 
है । श्रमरकोश इसका श्राधारभूत ग्रन्थ रहा होगा । इसके बाद मे वर्मी भिक्ष 
सद्घस्मकित्ति ने ( १५वौ शती ) एकाक्छरकोस कौ रचना की । यहां एका क्ञ- 

रात्मक शब्दो का संग्रह किया गया है) | 

श्रमी हमने पालि साहित्य की एक श्रत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा श्रापके समक्ष 
प्रस्तुत को दै। उससे इतनी तो जानकारी होती हीहैकि पालि भाषामे 
निबद्ध साहित्य मात्र त्रिपिटक नही, प्रच्युत संस्ृत भाषा मे रचित साहित्य 
जंसा उसमें वविध्य भी उपल्ध होता है । भ्राज भी पालि भाषा साहित्य-खननसे 


बाहर नही हद । शोधको भ्रौर लेखको के लिए ॒ इस साहित्य मे प्रद्र सामग्री 
भिल सक्ती है । 


मध्यकालीन श्रायंभाषाश्नो का भ्रध्ययन पूणं करने के लिए पालि भमाषाका 
वंज्ञानिक अध्यथन्‌ श्रध्यावश्यक है । उसते न केव्रल श्राधूनिक भारतीय साषाभ्रो 
को प्रभावित क्या है, प्रव्युत सिहल, बर्मा, थाईलेन्ड, चीन, जापान, तिन्बत, 
मंगोलिया श्रादि देशो की भाषाश्रो के विकास मे भी उक्तका पर्याप्त योगदान हं ॥ 

दाशनिक इष्टिकोणा से भ्र्मयन करनेवालो को इसमे दशन कौ भी विपुलः 
सामग्री मिलती है । स्यविरव।द श्रौर अन्य बौद्ध सम्धदायो के ्रतिरिक्त वेदिक 
भ्रौर जेन दर्शनो का भी इसमे प्रसंगत: पर्यास विवेचन हभ है जो उनके इतिहास 
के परिग्रक्षय भं श्रत्यन्त महत्वपुरं है} प्रा चीन एतिहासिक श्रौर सास्कतिक 
सामग्री के लिए तो पालि साहित्य एक श्रजख सोत ह | ्रटुकथाये जो श्रमी 
तक समूचे रूपमे नागरी लिपिमे भ्रप्रकाशित है, बिलकुल श्रद्रूतीसी पडी है) 
प्राचीन इतिहास के कालक्रम को निश्चित करने में पालि साहि सर्वाधिक 


सहायक सिद्ध इमा है। जन सास्छृतिके इतिहमस के विकास कौ जानकारी के 
लिए तो पालि साहित्य सदैव भ्रविस्मरणीय रहेगा 1 





१. इसके लिए देखिये, लेखक का ग्रन्थ ““जँनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर” । 


संस्कृत बौद्ध साहित्य 


सवास्तिवाद्--पलि साहित्य मात्र स्थविरवाद की परम्परा भ उपलब्ध 
है परन्तु संस्कृत भाषा का उपयोग उत्तरकालीनं प्रायः समी बौद्ध सम्प्रदायो ने किया 
दे । सर्वास्तिवाद उनमे श्रग्रगरय ह । श्राय काल्यायनीपुत्र रचित श्ञानप्रस्थान- 
शल सम्भवतः बौद्ध संस्कृत साहित्य का भ्राद्य ग्रन्थहोगाः 1 कनिष्क के श्रधि- 
नायकत्व मे वसुमित्र की अध्यक्षता मेँ कमौर मेँ ५०० भिक्षुभ्रो कौ एक संगीति 
इई थौ निमे इत पर चविभाषा नाम की टोका लिखी गई । फलतः इसके 
प्रनुयायी वौभाषिक कहलाये । वसुमित्र ते कष्मीरी वैभाषिको के श्रनुसार श्रभि- 
धर्मकोश" लिखा । विभाषा मे वसुमित्र के श्रतिरिक्तं पाश्च, घोषक, बुद्धदेव, 
धमत्रात, मदन्त, कुशवर्मा, धोषवर्मा, द्रव, धरदत्त, धरनन्दौ, धार्मिक, सुभूति, 
ु्णास, वककरुल, वामक, श्चमदत्त, संघवसु ब्रौर बुद्धरस्ित श्रषदि भ्रावार्यो के 
नाम भी मिलत है) तारानाथके भ्रनुसार वँभाषिक सम्प्रदाय के धर्मत्रात, 
षोष॒क, वसुमितर, श्रौर बुद्धदेव प्रधान चार्थ ये ! इन सभी ने संयुक्त खूप से 
महाविमाषा की रचना की थी ।° धमंत्रात्त का उदानवर्भ, घोषक का श्रसिषर्मामृत, 
वसुमिच का प्रकरणपादं श्रौर धर्मश्री का श्रभिधर्मसार सर्वास्तिवाद के प्राचीन 
श्रथ कहे जति हँ । इनके भरतिरिक्त श्रभिधर्मं पर लिखित निम्नोक्त म्रन्थो को 
षट्पादशाच्न मी कहा जाता है--{ १}शारिपुत्र (महाकौष्ठिल) विरचित श्रभिधर्मसं- 
गीतिपर्याय पादशाखर, (२) मौद्गल्यायन विरचित श्रमिधम॑स्कन्धपादशास्र, (३) 
स्थविर देवशर्मा-रचित श्रमिधमं विज्ञानकायपादशाखर, ( ४ ) कात्यायनी पुत्र 
विरचत श्रमिघमप्रजसि पादशाख, (५) वसुमित्र॒ विरचित भ्रभिधर्मधातु- 
कायपादशाख, भ्रौर (६) वसुरभित्र द्वारा हौ विरचित श्रभिषर्मपरकरणपादशाखर । 
स्थविरवाद हारा मान्य श्रमिधम्म ग्रन्थों मे इनकी क्रमशः इस प्रकार तुलना की 
जा सकती दै-यमक, धस्मसगणि, विंग, पुग्यलपञ्धत्ति, धातुकथा, भौर 
केथावत्थुप्पकरणा 1 

उक्त ग्रन्थो से स्मष्ट है कि सर्वास्तिबाद में श्रमिघ्मं का बहत श्रधिक महत्व 
था 1 सर्वास्तिवादी श्रभिषमं साहित्य मे वसूमि का ्ञानप्रस्थानशाल्र" सवं 
भवान माना जाता है! उक्त षट्पादशाछ्र इसी के “पाद कहे जति है । इनका 
मुल विषय है--लोकुत्तरषम्म, गान, पुर्गल, श्रहिरिकानोत्तप्प, रप, श्रनत्थ, 


९, तारनाथ, प° ६७, बौर्दधमं के विकास का इतिहास, १० २६३. 


( ५६ ) 


चेतना श्रौर पेमगारव का विरेचन करना । स्थविरवाद श्रौर सर्वास्तिवाद के 
बीच श्रमिधमं ही विशेष कूप से विवादग्रगत विषय था) 


सुत्तपिटक के निकाय के स्थान में सर्वास्तिवादियोते आगमं शब्दका 
प्रयोग क्रिया दहै यहां भी स्थविरवादके समान पाचों निकाय मनि गयेहै। 
भ्रत्तर यह दहै कि स्थविरवादौय श्रगत्तर निकायमे पद्हु ग्रन्थ है जबकि 
सर्वास्तिवादधियो ने घर्मपद, उदान, सूत्रनिपाते, विमानवस्तु भ्रौर बुद्धव॑स 
कोहीश्रपनेक्षुद्रकागमकी सीमामेरखाहै। विनयपिटक मे भी साधारणतः 
समानता दिखाई देती हुं । प्रातिमोक्ष सूत्र, सप्तम, श्रष्धर्म, क्षद्रक-परिवतं, 
एकोत्तरघर्म, उपालिपरिपृच्छा, भिक्षुरीविनय एवं कूशलपरिवत्तं सर्वास्िवादी 
विनय के प्रधान विभाग दहै! पाराजिकं, प्रायश्चित्तिक एवं भ्रवदानके ल्पमेभी 
इसका विभाजन मिलता हँ । सर्वस्तिवादी नरिपिटक ्रपने शुद्ध रूप मे उपनञ्ध 
नही होता । पिशेल, रकहिल, पूते, स्टेन, सेनार्ट, लुडसं, फक श्रादिं विदानो 
के सहयोग से इसका कुछ माग प्रकाशित हृभ्रा है | भअरचिक्ांश भ्रंग तिन्बत्ती 
प्रौर चीनी भाषाश्रोमें मिलतादहं। जोमो मिलता है, उसके श्राघार पर यह्‌ 
निष्कषं भ्रवश्य निकाला जा सक्ता ह किं सर्वास्तिवादियो ने येरवादी चन्रिपिरक 
को कु प्रिव्तनो के साथ संस्कृत में श्रनुदित कर लिया था । 

जसा श्रभी हमने देखा, ई० की १-२ शताब्दी मेँ सम्राट्‌ कनिष्क ने सर्वा- 
स्तिवाद को प्रश्रय दिया । इसी समय सर्वास्तिवादियो की एक संगीत्ति भी हृ 
जिसमे उन्होने श्रभिधमं महाविभाषा की रचना कौ! इसके प्रनुयायौ व॑भाषिक 
कहूलाये । इन वंमाषिकों के दो सस्प्रदय ये-काश्मीर वंभाषिक श्रौर पाश्चात्य 
वंभाषिक । वंभाषिक के अतिरिक्त एक श्रौर शाखा का जन्म त्रा जिम सौत्रा- 
न्तिक कहा गया । सूत्रागम ( सूुत्तपिटक } को मानने के कारणा इस सम्प्रदाय को 
सौत्रान्तिक माना गया (ये सूत प्रामारिकान तु शछप्रामाणिकाः, भ्रभिधमं 
कोश }) । 

स्वसितिवाद से उदुमूत सौत्रान्तिक के समान एक संक्रान्तिवाद कामी 
उदय दहुप्रा जौ स्कन्धो का संक्रमण जन्म-जन्मान्तर तक मानता करताथा। 
सौत्रान्तिक मत कै प्रवर्तको के सम्बन्वमे विद्धानो मेँ मततैक्य नहीं । वसुमित्र 
परानन्द को, भव्य श्रौर तिच्बती परस्परस उत्तर को तथा श्वागर्चाग कुमारलम्घ 
को सौत्रान्तिक खाखा का प्रवर्तक मानते है! कुमारलन्ध के दो शिष्य ये- 
श्रीलन्ध श्रौर हेरिवर्मा । श्रीलन्व का विभाषाशास्र अद्यावधि भ्रनुपलन्ध है । 
हरिवर्मा कां सत्थसिद्धिशास्न स्वेधर्मचूल्यतां का पोषक हं । र्मत्रा भ्रौर बुद्धदेव 
भी इस सम्प्रदाय के प्रमुख भ्राचायं हए है 1 कसुबन्धु के श्र्भिचम्मंकोश' पर 


( ५७) 


“स्फुटाथः नामक टोका के लेखक यशोमित्रकोभी सौत्रान्तिक प्राचार्यो में 
गणना की जाती है] 


वं भाषिक सम्प्रदाय ये, जैसा हम पीके देख चुके है, श्रभिधर्मविमाप्राशाखर 
के श्रतिरिक्त वसुजन्धु का श्रभिर्मकोश बहुत लोकप्रिय हृभ्रा । बाण की कादम्बरी 
इस लोकप्रियता की साक्षी देती दै--शुकरपि शाक्यशासन कृसलैः कोश समप- 
दिशदुभिः। द्वितीय बुद्ध कहै जाने वाले वसुबन्धु का समय नि्रिवाद नही । 
तकाकूसु उन्हे पंचम शतान्दी का मानते है श्रौर फ्राडवाल्नर क ग्रनुसार वें 
चतुथं शताब्दी मे हए । इस विवाद को दूर करने के लिए वसुबन्धु नामकेदो 
प्राचार्य कौ बात सामने श्रई । पर यह्‌ ठीक नही । 


वसुबन्धु का जन्म पुखपुर ( पेशावर ) मे हृश्रा था | उन्हीने साख्यकषप्तति' 
के खण्डन मे परमां सप्तति" क रचना की । इसके श्रतिरिक्त भ्रभिधर्मं कोश 
उनको भ्रमर बनाने वाला श्रनुपमेय ग्रन्थ है । इसमे श्राठ कोशो मे समाहित 
६०० कारिकाश्रो मे धातु, इन्द्रिय, लोकधातु, कर्म, म्रनुशय, श्रायं पुद्गल, ज्ञान 
एव ध्यान प्रर विवेचन क्रिया गया है । वसुबन्धु द्वारा लिखित म्न्य मे तर्कशाश्र 
भ्रीर वादविधि का मौ नाम लिया जाता है । वसुबन्धु के श्रतिरिक्त मनोरथ 
भ्रौर संद्र भी इसी कालम हृए है,] संघभद्र के श्रमिष्म न्यायानुमार” श्रौर 
श्रभिधर्मं समय प्रदीपिकाः नाम के दो ग्रन्थ उपलब्च होते है जिनमे वंभाषिक 


सिद्धान्तो को प्रस्तुत किया मथा दै , 


सर्वास्तिवाद के उक्त दोनो सम्प्रदाय के भराचार्यो मे संक्रम होता रहा । 
भ्रतः कौन किस शास्र का श्रनुयायो है, यह्‌ कहना कठिन हयो जाता है । भ्रश्र- 
चष, भ्रायंशूर, दिडनाग श्रादि श्राचार्यो के विषय मेँ यही समस्या है । सर्वास्ति- 
काद के प्रधान श्राचायंके स्परे राहुलभद्र को भी माना जाता है । उनकी 
भाषा संस्कृत थी । उनके चिह्व उल्ल, पथ, मणि भ्रौर पर्ण ये । उनके नाम 
मायः सति, श्री, पमा, कीति श्रौर भद्र मे समाप्त होते थे) उनकी सवारी में 
वंशिष्ट्य का उल्लेख .भिलता है! उनके वचर काले ्रथवा गाढे लाल रंग के 
होते थे । इ-चि के श्रनुसार उनकी संघाटी का निचला भाग एक सीधी रेखा 
मेकटाहोताथा।वे भिक्षाकोसीषेहाथमेलेलेते ये), 


इनके श्रतिरिक्त महासाधिक, लोकोत्तरवाद, एकव्यावहारिक , कौक्कुटिकः; 
बहुश्रुतीय, प्रज्ञसिवाद, पूरव शैलीय, श्रपरशेलीय वतूल्यक तथा वात्सीपुत्रीय, 





१. बोद्धधमं के विकास का इतिहास, पु. २६९७ 


( ५८ ) 


सम्मतीय, धर्मोत्तिरीय, भद्रयाणीय एवं षरणगरिकं शाखाभ्रो का साहित्य मा 
मिलता है, पर बहुत कम । कथावत्यु श्रादि कतिपय प्राचीन ग्रन्थो मेँ उनके 
सिद्धान्तो को पूर्वपक्ष के ङ्प मे अ्रवश्य प्रस्तुत किया गयाहै। 


उक्त सम्प्रदायो में लोकोत्तरवादियों का एक श्रनुपमेय ग्रन्थ मिलता है- 
महावस्तु । इममे बुद्ध के जीवन को लोकोत्तरात्मक ह्प देते का यथाशक्य 
प्रयन्न किया गया है । लोकोत्तरवादी महःसाधिको का यह्‌ विनय-ग्रन्थ माना 
जाता हे । इसके अनुसार बुद्ध भ्रृतिचर्था, प्रणिधानचर्या, श्रनुलोमचर्या श्रौर 
भ्रतिवरतंनचर्या के श्रनुकरण से बुद्धत्व-प्राति करते है । मिश्र संस्कृत मे लिखित 
द्म न्थ का समय-निर्धारण कठिन दहै। इसके प्राचीन अश ई. पु. लगभग 
दविनीय शताब्दी के जान पडते है श्रौर हण श्रादियो के उल्लेख से इसके कख 
माग लगमग चतुर्थं शताब्दी के लगते है । प्राचीन भारतीय दर्शन भ्रौर सस्कृति 
की हृष्टि से यह्‌ ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। प्रकत का प्रभावे भ्रधिक हौनै से 
इसका भाषावेज्ञानिक महत्व मी कम नही । हीनयान भ्रौर महायानं के बीच 
सेतु केलूपमे भी महावस्तु का भ्रष्ययनत अपेक्षित है। 

इस काल मेँ पिटक-परम्परा मेँ मतभेद हो गया था । सर्वास्तिवादी वंभाषिक 
भ्रिधमं पिटक को मानते थे । कौक्कूटिक मी सूत्रपिटक श्रौर विनयपिटक की 
देसना को उपाय माच स्वीकार करते थे वेहासाधिक प्रम्परागत त्रिपिटक 
के श्रतिरिक्त बोधिसक्वपिटक श्रौर संयुक्तपिटक को भी श्रङ्खोकार करते ये 
घर्मग्कों ते उक्त पाच पिटको के साथ ही षारणीपिटक्र भ्रौर मन्त्रपिटक को 
भौर जोड़ दिया था । पूर्वंशलीय श्रौर शपरशेलीय सम्प्रदायो की प्रज्ञापारमिता 
प्राक्कुत भाषा मेँ निबद्ध थी। हीनयानी संस्कृत साहित्य मे इस प्रकार कै 
प्रर भी ग्रन्थ उपलब्ध होते दै जो निश्चित ही एकं श्रमूल्य निधिकेख्पमे 
स्वीकार्यं दहै । 





९११।५.५१ 


महायान का साहित्य 


बौद्धधर्म के इतिहाससे य कि महायान का जन्म व्यक्ति कौ 
स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न हश्रा. है! भाषाविज्ञान की तरह श्राध्यात्सिकि | 
चिन्तन में भी सरलीकर्ण के प्रवृत्ति जाग्रत हुई । भगवान बुद्ध के चुम्बकोय | = 


| व्यक्तित्व को एक श्रोर लोकोत्तर बनाने का उपक्रम प्रारम्भ हृभ्रा तौ दूसरी 
। ओर उनके प्रति व्यक्त शरद्धा श्रौर भक्ति के माध्यम से निवण परासि को श्रत्यन्त ` 
` , सुगम बना दिया 1 फलतः जनसाधारण श्रौरं प्रधिक श्रणृष्ट होने लगा। इसी 


बीच विदेशी आक्रमण हए श्रौर भारतीय संस्कृति से उनका परिचय हुघ्रा } < 


वौद्धध्मं के इस नवीन रूप ने उन्हें श्राकर्वित किया। परिणामस्वरूपं तथा- 
कथित महायान बौद्धघमं भारतीय सीमा का श्रतिक्रएम कर देशान्तरो मे सक्रमितं ` 
ह्ये गया । वहां भी पहचकर उसने तत्तददेशीय संस्कृति को ्रात्मसात करने का 


 - -यथाशक्य प्रयत्न किया) यही कारण हं कि महायान का विस्तार सम्प्रदाय 
श्रौर साहित्यकेरूपमे कहीं ्रधिक हमरा । स 


अथवा “उपदेश 


हीनयान श्रौर महायान शब्दों के पचे जुगृप्साका भाव भले ही भरा हो | 


षर भ्रपनी कतिपय विशिष्टताश्रों के कारण महायान श्रधिक लोकप्रिय धर्मवना 
| इसमें कोई सन्देह नही । उसकी उदारता श्रौर सहनता उसे यहां तक नेश्रायौ 
कि एक समय सन्देह व्यक्त किया जाने लगा कि यह्‌ धर्मं वास्तविक बौद्धधर्मः ` 
हैया नही । स्तुतः बौद्धषरमकेमूलसूप मे ही यह निर्देश है किवुद्धने ¢ 
प्रथमतः यह अनुभव क्या कि उनके श्रनुशरूत धर्म को साधारण जन समदाय ` 
ग्रहण नही कर पायेगा पर ब्रह्मयाचना के फलस्वरूप उन्होने श्राशयानुमयः ` 
9 कौशलः के श्राधार पर शिष्यो की योग्यतानुसार उन्हे अपना 
चिन्तन दिया} महायान का जन्म भी शायद यहीं से प्रारम्भ होता दै.) कालान्तर # 
` मव्‌ विकृत रूपमे भी हमारे समक्ष उपस्थित हृम्रा । इसका तात्प्यं यह नहीं 
कि महायान का सम्बन्ध मूल बौद्धधर्म से बिलकुल नहीं रौर हीनयान ही एक- न 















यान ` न सही सोपानों पर चरण विखेरता दह्र भ्रा छ 





है] इस प्रकार वि अ 








| भाने ५ 
कासत्मक सीदीसेउसे पहचाना | 
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महायानी संस्कृत साहित्य का क्षेत्र विविध श्रौर विस्तृत दहै) श्रत क्रमिक 
भ्रध्ययन की हृष्टि से उसे हम तीन भागो मेँ विभाजित कर सकते है-{ १ ) सूत्र 
ग्रन्थ, ( २ ) ्रवदान साहित्य श्रौर ( ३ ) दाशंनिक साहित्य ¦ 

( १ ) सूज °अ्रस्थ~-पहायानी सूत्र-साहित्य की परम्परा बहुत लम्बी 
है । नांन्जियो की सूची मे सूत्र काण्ड ( सूनपिटक्र ) के श्रन्तगंत ५४१ महायान 
सुत्रो का उस्लेखं मिलता है । इन सूतो कौ सात प्रकारो मे वर्गङ्ित किया गया 
दे--( १ ) प्रज्ञापारमिता, ( २ ) रत्नकूट जिसमे सुखावती व्यूहं भी है, {३} 
महा सन्निपात ( चन्द्रगभभ प्रादि }, (४ ) अ्रवत्तंसक, ( ५ ) परिनिर्वाण, (६) 
विविघ प्रनुदित सूत्र--मडढर्मपुण्डरीकं श्रादि भ्रौर ( ७) सद्‌ श्रनुदित सूत्र 
महावं रोचने श्रादि । यहां दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त से भिन्न ब्रह्मजालसूत्र श्रौर 
प्रभिधमं पिटक के श्रन्तगंत नागार्जुन श्रादि भ्राचार्योके ग्रन्थो का भी उल्लेख 
भ्राता है) ~ 

शिष्चा समुच्चय मेँ ६८ सूत्र-ग्रन्थो की सूची उपलब्ध है--भ्रक्षयमति, 
ध्रड्‌ गुलिमालिक, भ्रष्याशयसं चोदन, श्रनन्तमखनिर्हारधारणी, श्रपुवंसगुदगतर्पारवतं, 
प्रपरराजावादक, श्रवलोकना, श्रवलोकितैश्वरविम्नक्ष, श्राकाशगभं, श्रार्यसत्यक- 
परिव, उग्रपरिपृच्छा, उदयनवत्सराज परिपृच्छा, उफायकौशल्य, उपालिपरि- 
पृच्छा, केर्मावरणविदयुद्धि, कामाववादक, काश्यपपरिवर्त, कषितिर, गगनगज, 
गरडन्युह्‌, गोचरपरिशृद्ध, चतुव॑मंक, चन्प्रदीप, चश्ट्रोत्तरादारिकापरिपच्छा, 
र्दाघारणी, जम्मल॑स्तोच, ज्ञानवत्तापरिवतं, ज्लानवपुस्य, तथामतकोश, तथागत- 
गुह्य, तथागत्तविम्नपरिव्तं, चिसमयरयाज, त्रिस्कन्धक, दशघमं, दशभूमिक, दिव्या- 
वदान, धर्म॑ संगीत्ति, नारयण परिपृच्छा, नियतानियतावतासमुद्रा, निवि, 
पित्तापुत्रसमागम, पृष्पक्रुटबारणी, प्रज्ञापारमिता-श्रष्टसाहखिका, त्रज्यान्तराय, 
प्रशान्तविनिश्चयप्रातिहायं, प्रातिमो्न, बृहत्सामरतागराजपरिपृच्छा, बोधिचर्या 
वतर, बोधिसत्वपिटक, बोधिसत्वप्रातिमोक्ष, बुद्धपरिपृच्छा, -भगवती, भद्रकस्पिकः, 
भद्रचरीप्रसिघानराज, भिक्षुषकौणंक, भैषन्यगुरुवंदूयप्रभ, मञ्खश्रीबुद्धक्षेत्रगुण- 
- च्यूहालंकार,म ञ्जी विक्री डित, महाकर्णापृरडरोक, महामेध, महावस्तु, मारीच, 
माला्सिहनाद, मंत्रेथीविमोक्ष, ₹त्नकररड, रल्नक्रूट, रलनचूड, रत्नमेव, रल्नराशि. 
रल्नौत्का, राजाववादक, राषटरपालपरिपृच्छा, लद्कावत्पर, ललितविस्तर, लोकनाथ- 
व्याकरण, लोकोत्तरपरिवततं, वजच्छेदिका वच्छध्वजपरिणामना, कदनोपास्षिक(वि 
मक्ष, निच,घरपिटक, विमलकोत्ति निदंस, वीरदत्तपरिपच्छा, ष्ालिस्तस्भ, स्रङ्खम, 


१. बौद्धधमं के विकास का इतिहास, पृ, ३२०-३३२. 
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शरद्धाजलाघानावतारमूद्रा, श्वावकविनय, श्रीमाला्सिहनाद, सद्रमपुरडरीक, सद्धग- 
स्मृत्पुपस्थान, स्तमथुनसंयुक्त, समाधिराज {चन्द्रप्रदीप)ः सवधम वंपुर्थसंग्रह, सवं 
वर्माप्रवृत्तिनिरदेश, सर्ववज्घरमन््र, सागरमनिपरिपृच्छा, सिहपरिपृच्छा, सुवर्ण 
प्रभासोत्तम श्रौर हस्तिकक्ष्यसून् । 

महाब्युत्पत्ति मे १०४८ सूच्रो के नामोद्धर्ण मिलत ह जिनमे कुक हीनयानी 
ग्रन्थो को छोडकर शेष महायानी सूत्रो से सम्बद्ध है। उप्त शिक्षा समुचय 
मे समागत सूची मे उद्धृत ग्रन्थो के श्रतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थो काभ्रौर 
उल्लेख महाव्युत्पत्ति मे मिलता है--शतसाहखिक्ा प्रज्ञापारमिता, पंचविशति- 
साहछिका प्रज्ञापारमिता, सप्तशतिकाप्रज्ञा०, पचशतिकाप्रज्ञा०, वरिशतिकाप्रज्ञा०, 
चनव्यूह्‌, सुविक्रान्तविक्रामी, रत्नकेतु, तथागतमहाकर्णानि्देश, ह मक्रि्नरराज- 
परिपृच्छा, सूरयगभ, बुद्धभूमि, तथागतचिन्त्यगृद्यनिर्दे श, सागरनागराजपरिपृच्छा, 
ग्रनातशच्नु-कौकृत्य-विनोदन, संधिनिर्मोचन, बुद्धसंगीति, महायनप्रसादप्रमावन, 
महायानोपदेश, आ्र्त्रह्मविशेषचिन्तापरिपृच्छा, परमार्थसंवृत्तिसत्यनिदेश, मंजु- 
श्रीविहार, महपरिनिर्वाण, प्रवैवतंचक्र, क्म॑विभंग, तथागतोत्पच्तिसंभवनिर्देश, 
मवसंक्रान्ति, परमार्थघर्मविजय, बोधिपक्षनिदं श, सर्व॑वेदल्यसम्रह्‌, संघाटसूत्र, तथा- 
गतनज्ञानमुद्रासमाधि, वच्मेरशिखर कूटागारधारणी, भ्रनवत्प्तनागराजपरिपृच्छा, 
सर्वबुदधविषयावतारज्ञानालोकालंकार, व्यासपरिपृच्छा, मुबाहुपरिपृच्छा, महासा- 
हसप्रमर्दन, मह स्मृद्युपस्थान, मन्रीव्याकरण, अर्थं विनिश्चय, महाबलसूच, विकुर्वा- 
साराजपरपुच्छा एवं ध्वजाग्रकेयुर ) 


. इन ग्रन्थो में विशेषतः ये नव सूत्र प्रचलित है--श्रष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, 
गर्डव्युह, दशभूमीश्वर, समाधिराज, लंकावतार, सदडर्मपुरुडरीक, तथागतगुद्यक, 
ललितविस्तर तथा सुवर्णप्रमाप । इन्हे वेपुल्यसूत्र भी कहा जाता है । इनमे 
सद्धमपुरडरीकं, ललितविस्तर श्रादि सुत्रो मे बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्धयान भ्रादिकां 
माहास्म्य प्रदश्चित है रौर प्रज्ञापारमिता श्रादि सूत्रा मे शन्यता तथा महाकर्णा 
कां प्रतिपादन है । प्रज्ञापारमिता सूतो मे श्रष्टसाहुल्िका प्राचीनतम सूत्रे होगा । 
उसकी माषा भ्रौर शंली भी इस कथन का समथंक है । यहा मात्र रूपकाय 
भ्रौर धर्मकाय का उल्लेख मिलता है । संमोगकाय बाद मे जोडा गया है। 
तामाद्ुन का शृन्यवादं प्रज्ञापारमिताश्रो पर ही ्राधारित है। विन्नानवादी 
आचार्यान भी श्रपने सिद्धान्तो की प्रस्थापना मे इनका उपयोग क्या है । ये 
सभी सूत्र प्रायः द्ि्तोय से चतुर्थं सती के मध्य विरचित्त है । लेकावतार योगाचार 
सिद्धान्तो का समर्थक है । सद्धर्मपुरुडरीक महायान श्रौर हीनयान के बीच एक 
सेतु विशेष॒॒है । ललितविस्तर बृढ कौ भक्तिमिश्रत परम्परा कां पौषक है । 





( ६२ ) 


इन्हे सहायान सूत्रः भी कहा गया है । पूकंशेलीय परम्पया में प्रकत भाषा में 
निबद्ध प्रज्ञापारमिता का उल्लेख है । चीनी निपिष्क मे विभिन्न पारमिताभरों 
का संनिवेश क्रिया गया है। कंजर मे शतसाहसिका, पंचविशति साहसिका 
भ्र्टादश साहसिका, दशपाहखिका, अष्टसाहलिका, श्रष्टशतिका, सतशतिका, पंच- 
शतिका, वजच्छैदिक्ता, भ्रत्पाक्षया एवं एक्राक्षरी पारमिता का संग्रह हैः । 


( २) अवदान सादहित्य--श्रवदान ( प्रालि श्रपदानः) का तास्पयं 
है लोककथाभ्रो के माध्यम से धार्मिक सिद्धन्तो को श्रभिग्यक्त करते वाला 
साहित्य । इस विस्तृत सीमा मे पारमिताभ्रो का श्रभ्यास भौ समाहित हो जाता 
है! पालि सार्हित्यमे जो स्थान जातक कथाश्रो काह वही स्थान बौद्ध संस्कृत 
साहित्य मे श्रवदान साहित्य का है| उनका मुख्य उदेश्य है क्म श्रौर उसके 
फल की व्यद्या करना । कथाश्रो का विभाजन प्रायः तीन प्रकार से मिलता 
है--भ्रतीत्त, भ्रनागत भ्रौर प्रत्युत्पन्न । हीनयौन श्रौर महायान के सम्मित कूपो 
को प्रस्तुत करन। अवदान साहित्य की विशेषता ह । 


भ्रवदान साहित्य मे प्राचीनतम ग्रन्थ सम्भवत, श्रधदानशतक होगा जिसका 
भनुवाद चीनी भाषा मे २२३-२५३६३० के मध्य हुश्ना। दस भ्रध्यायो मे विभक्त 
श्रवदानशतक मे कुछ कथाये हीनयान से सम्बद्ध है श्रौर कुछ कथाये महायान 
की व्याख्या करती है । दिव्यावदान भी इसी प्रकार महत्वपूर्णं श्रवदान भ्रस्थ 
माना जातादहै। भाषा, शली श्रौर विषय कौ श्रसस्बद्धता उसे उत्तरघर्ती सिदध 
करती है । वस्तुतः इसका सस्बन्ध मूल सर्वस्तिवादियो के विनयपिटक्र से रा 
है 1 इनके भ्रतिरिक्तं कल्पद्रुमावदान, श्रगोकावदान, इाविशत्यवदान, बोधिसत्वा- 
वदान, मद्रकस्यावदान, विच्तित्रकणिकावदान, श्रवद्ानकल्पलता श्रादि भ्रवदान भी 
उपलब्ध होते है जिनमें अधिकांश श्रवदान भ्रवदानशतक पर भ्राधारित है । 


बुनियो नंजियों ने कुछ महायानी विनय सूत्र का उल्लेख किया है--बोधि- 
च्यानिर्देश, बोधिसत्व प्रातिमोक्षसूत्र, भिक्षुविनय, श्राकाशगर्भसूच्, उपालिपरि- 
पृच्छा, उग्रदत्तपरिपृच्छा, रत्नमेषसू, श्रौर रत्नराशिसूत्र । इन सूरो के देखते 
यह स्पष्ट हो नाता हं कि हीनयरानी भौर महायानी विनय मे बहुत श्रधिक भ्रन्तर 
नही । महायान सिद्धान्तो का सुन्दर संग्रह नागार्छुन (?) के धर्मसंग्रह ( सस्तम- 
शती ) मे मिलता है । महान्युस्त्ति ( नवी शती ) भी इसी दिशा का ग्रन्थ है 1 
इसके लेखक का नाम श्रज्ञात है । 


पी 


१. बौद्ध चमं के विकास का इतिहास, श्रध्याय ठ 





( ६३ } 


2) दाश्शंनिक साहित्य 

योगाचार श्रौर विजानवाद-महायान के दार्शनिक साहित्य की भूमिका“मे 
प्रज्ञापारमिता सूत्रो का श्रसूल्य योगदान है। संक्षेप मे कहा जायतो 
उन्हे हम ॒प्रस्थापक ग्न्य कहु सक्ते है । इन सू्ोंके ग्रनुसार बोधिसत्व को 
समस्त धर्मो मे नरामय भ्रथवा धर्मशुन्यता को देखना चाहिए । इस सिद्धान्त 
ने श्ुन्यवाद तथा योगाचार श्रौर विज्ञानवाद की भूमिका खड़ी कर दी । इससे 
एक भ्रौर जहौ यह बात स्पष्ट होती है कि सक्रल धर्मो का स्वरूप शरुन्यतात्मक है 
वहां दूसरी श्रोर यह भी ध्वनित होता है कि इसमे चित्त का प्राधान्य है । प्रथम 
विकल्प से शून्यवाद को सिद्धि की गई श्रौर द्वितीय विक्ल्पसे योगाचार तथा 
विज्ञानवाद का जन्म हभ । 


योगाचार योग श्रौर श्राचार शब्द का मिश्रित रूप है) शमथ श्रौर विपश्यना 
को प्रात करने वले मार्को योग कहते है । भ्रौर उस योग के मार्गं का 
भ्राचरण यागाचार' हैः श्रौर विज्ञानवाद वह्‌ है जो सकल मैधातुक को 
चित्तमात्र भ्रथवा विज्ञानमात्र प्र्दशित करे । इनके पूवं सौत्रान्तिको नै पृक्ष 
विज्ञानः श्रौर प्रज्ञप्तिव{दयो ने शूल विज्ञान" की कल्पना कर ली थी] इसके 
बाद तिबञ्बती सूत्र का योगदान है जिनका समय रई. पु प्रथम शताब्दी से ई, 
तृतीय शताब्दी तक निर्धारित किया जाता है । तिन्बतौ जं-यं शद्-प-के सिद्धान्त 
के भ्रनुसार योगाचार के तीन मुल सूत्र है--सन्धि निर्मोचन, लंकावत्तार तथा 
चनव्यूह्‌ । सन्धिनिर्मोचन कै भ्रनुसार भगवानु बुद्ध तीन धर्म॑-चक्री के प्रवर्तक 
े-(१) चतुस्सत्य धर्मचक्रप्रवतंन जो हीनयान मे प्रचलित है, (२) भ्रलक्षणएत्व 
चर्म चक्रपरवर्तन जिसे - प्रज्ञपारमिताश्रों मे भ्रभिव्यक्त किया गया है, भ्रौर (३) 
परमाथंविनिश्चय घर्मचक्रपवर्तन जो उक्त सूतो मे सत्िहित है तथा योगाचार का 
प्रतिपादक है! तिनव्बती सूत्रो के बाद शासनीय युग मे योगाचार विज्ञानवाद 
का प्रवेश हुमा जिसे मंत्रेय, भ्रसंग श्रौर वसुबन्धु भ्रादि प्राच्यो ने पु्पित श्रौर 
फलित क्रिया । इनके बाद भौर भी भेद-प्रभेद दिखाई देते है 1 


मेजेयनाथ श्नोर असंश-योगाचार-विज्ञानवाद के प्रस्थापक के रूप मे मंत्रेथ 
नाथ का स्मरण क्िथाजतादहै। श्वा च्वाँम के भ्रनुसार मैत्रेय ने योगाचारशाल्र, 


सपि पिपा 1 या ननिनचनणापययोयकय्डयानाचयनान्ज जयया 


१, शमथविपश्यनायुगनद्धवाही मामो योग इति योयं लक्षणम्‌ ¡ शमथ इति 
समाधिरुच्यते । विपश्यना सम्यग्दशंन लक्षणा । यथा युगनद्धौबलीवदौ वह्‌ ` 
` वस्तथा यो मार्य: सम्यम्दर्शनवाही स योगः । तेनाचरतीति थोगाचार उच्थते । 
ब्रह्मसूत्र, २. २,२०८ पर माष्य 1 
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महायान सूत्रालकार, मध्यन्त विभगशाल्न भ्रादि प्रन्थ श्रसंग को तुषित लोकमे 
दिये । श्रत्तः ये रचनायें भरसंग के गुर मत्रेयनाथ को होनी चारिए। तारनाथ 
ग्रौर बु-दोन परम्परया कै भ्रनुसार मंत्रंय ने भ्रसंग को निम्नलिखित पाच ग्रन्थ 
दिये--श्रभिसमयालंकार, सूत्रालंकार, मध्यास्तविभिंग, धम॑घर्मताविभेग तथा 
महायानोत्तसतन्तर । मंत्रेयनाथ श्रौर भ्रस्ग का समय तृतीय~चतुर्थं शताब्दी 
मानां जाता दहै) 


मैत्रेय के ग्रन्थ प्रज्ञापारमिताश्रो पर श्राधारितदहै। श्रभिसमयालंकारके 
देखने से यह लगता ह कि संत्रेय माध्यमिक मतप्र भी किञ्चित्‌ हष्टिरखतेये 
शायद इसीलिए उसे योगाचा र-माध्यमिक-स्वातन्तिक कहा गया हं ।* महायान 
सुत्रालंकार २१ श्रधिकारो मे विभक्तं ह--महायानसिद्धि, शरणगमनः, गो, 
चित्तोत्पाद, प्रतिभक्ति, तत्व, प्रभाव, परिपाक, बोधि, भ्रधिगरुत्ति, धर्मपर्येष्टि, 
देशना, प्रतिपत्ति, श्रवदताशासन, सोपायकर्मं, पारमिता, पुजा-सेवा-प्रमाण, 
बोधिपक्ष, गण श्रौर चर्याधिकार। उत्तरतन्वर माध्यमिक-प्रासमिक ग्रन्थ है| 
इसमे बुद्ध, घर्मं, संघ, गोत्र, बोधि श्रादि का विवेचन किया गयाहं। अ्रसंग, 
हुरिभद्र, वसुबन्धु तथा विगक्तिसेिन न इस पर टीकयिं लिखी है। भ्रभिसमय 
का तात्पर्यं ह तत्वे का संदशंन करषा--साश्चात्कार करना। यही इसका 
योगाचाराभूमार प्रतिपाद्य विषय ह । इसके श्र तरिक्त भ्रसगको प्रज्ञापारमिता 
साधन।, २, गृह्यसमाज 3, मध्यान्तानुगसशाख्र श्रादि ग्रन्थो कामी प्ररोठा मानः 
गया ह्‌ं। 


असंग मेत्रेयनाथ के शिष्य थे । मूलतः वे कौशिक योत्रीय त्राह्मणकुलीन 
परिवार के थे) पुरुषपुर उनका मूल निवासस्थान था । उनके दो सहोदर श्रौर 
थे-- वसुबन्व भौर विरिचिवत्छ । ये सभी प्रारम्भमे सर्वास्तिवादी ये, बादमे 
भ्रसगके प्रयत्न से वे महायान में दीक्षित हौ गये । कहा जाता है कि भ्रसंग 
ने कुक्कुटपाद परवत पर कठोर तपस्या कर मंत्ेयनाथ का दर्शन प्रप्तक्यि था 


१. एक्ट श्रोरियन्टेलिया, १६३१, पृ. ८३, बौद्धवमं के विकास का इतिहास, 
१. ४०७, 

२. साध्नमाला, भाग १, पु ३२१ 

३. गृह्यसमाजतन्व मूमिका--डो° भटराचायं, पृ. 

४. तुची, जी, भनिमदेरसाइन्स इरिडके, [1 ¦ \ ~, माग, २६, १६२०, 
पृ, २९६. 
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भौर उनके पांच पन्थ भी म्लिथे। बादमे श्रसग ने भ्रमिषमंसमूच्चम लिखा। 
तत्त्वविनिश्चय, उत्तरतत्तर रौर संधिनिर्मचनमुत्रो पर टोकाये भी लिखी । श्रसंग की 
भ्रन्य रचनाम्रो मे महायानसम्परिग्रह, श्रभिधर्मसमूचय एवं योगाचार भूमेशाल्र 
योगा- चार~विज्ञ नवाद की हृष्ट से श्रधिक महत्वपुणं है । महायान संग्रह का चीनी 
अनुवाद बुद्ध-शान्त ने ई. ४५३१ मे तथा परमार्थं ने ई. ५३३ मे प्रस्तुत किया 
था । योगाचारभूमिशास्र के ५ विभाग है--बहुभूमिकवस्तु, विनिश्चयसंगरह, 
वस्तुसग्रह्‌, पर्यायसग्रहह तथा विवरणसग्रह्‌ । भ्रमिधर्मं कौ दृष्टि से यह ्रन्थ 
मननोय है । 


वस्युबन्धु-- वसुबन्धु भ्रसंग के प्रनुज थे । उनका समय ई को पंचम 
शताब्दी { ई० ४२०-५०० } मानी जाती है! एक श्रन्य परस्परा उन्हे ९० 
३५० काभौ बतातीह । समय कौ तरह वयुवन्धु कै दीक्षा गुरु के विषय 
मे मौ मर्तक्य नही । बुदोन, परमार्थं भ्रौर श्वाच्वाग की परम्परायें क्रमशः संघ- 
भद्र, बुदधमिचर श्रौर मनोरथ को श्रसंम का दीक्षा गुरु बताती है। कहा जाता 
है कि बुद्धमित् को सास्याचार्यं विन्ववास ने शाखार्थं मे पराजित क्रिया था। 
इस पराजय का प्रतिकार करने के लिए श्रसंग ने परमार्थसप्तति नामकं ग्रन्थ 
लिखा । जं्ता हम जानने है, प्रारम्भ मे बभुबन्ध सौवान्तिक वौभाषिक मत नुयायी 
थे, परन्तु बाद मे ्रसंग के श्रनुरोध से वे महायानी परम्परा मे योगाचार-विन्ञान- 
वाद मे दीक्षित हो गये | श्रभिधर्मकोष उनकी प्रथम परम्परा का ग्रन्थ है श्रौर 
मव्यान्त विभागसूचरमाष्य, त्रिस्वभावनिदेश, विज्ल्तिमात्रताधिशत्तिका, धिशिका 
पचस्कन्ध प्रकरण, व्यार्यायुक्ति, कम॑सिद्धिग्रकरण, सदधर्मपूण्डरोकोपदेश, वच्चच्छ- 
दिका, प्रज्ञापारमिताशाखर तथा श्रार्यदेव के शनशाल्र की व्याख्या श्रादि ग्रन्थ 
द्वितीय परस्परा से सम्बरद्धहै। 


वसुबन्धु के सभी ग्रन्थ सर्वास्तिवादी सिद्धान्तो से श्रप्रभावित नहीं रहे) 
फिर भी वे विज्ञानवाद के प्रस्थापक श्राचायं कहे जा सक्ते है} विन्लप्निमात्रता, 
धर्मघातु श्रौर चुन्यता समानार्थंक शब्द दहै) घर्मो का विज्ञान-संसर्गं अभिधर्म 
का विज्ञानवाद है} यह्‌ विज्ञप्िमात्रता नित है)} भ्रवतंसक, लंकावतार श्रादि 
सत्ो मे विज्ञानवाद के बाज मिलते है जिन्हे मैत्रेय, श्रसग नै पुष्पित का ह 
पर उन्हे फलित करने का श्रेय निश्चित्त ही बमुबस्थ को दिया जायगा । 

वसुवधु के प्रधान शिष्य चार ये--स्थिरमति, विगरुक्तसेन, गुण॒प्रभ तथा 
दिद्नाग । स्थिरमति ने तधिरिकाभाष्य, मध्यान्त विभंगसूत्रमाष्य टीका, 
अभिधर्मकोषन्याख्या, भ्रभिषर्मसमुचचय, काश्यपपरिवततं व्पारपा तथा वसुबन्धु 
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की श्रन्य रचनाश्नो पर व्यास्याये लिखी है । स्थिरमति के शिष्यो मे पूर्णत्धन, 
 जिनमित्र तथा शीलेन्रबोधि कै नाम उत्नेखनोय है । विमरुण्तन्न की 
भ्रभिसमयालंकार पर व्याख्या प्रमिद्ध है । स्थिरमति माध्यमिक भ्रौर विज्ञानवाद 
के मध्यगामी पथिकं थे] 

दिङ्नाग-- वसुबन्धु के शिष्य दिडिनाग मध्यकालीन भारतीय तकशा के 
पिता कहै जते है) वे दक्षिण के काजीपुरम्‌ कै समीपवर्ती सिहुचक्रग्राममे 
एक ब्र हया परिवार मे जन्मेथे] उनका समय ई, ४४५ से ५७५ के बीच रखा 
जा सकता है । उनके प्रमुख ग्रन्थ ये है--श्रमिधर्मकोपमर्मप्रदीप, भ्रष्टलहसरिका- 
पिरडाथ, त्रिकाल परीक्षा, श्रालम्बन परीक्षा, हितुचक्रसमर्थन, न्यायर्ख, प्रमाण- 
सम्रुज्चय प्रादि । इनमे प्रमाणसमुच्चय सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त लर्णनिक्त ग्रन्थ 
मानागयाहै। दिडूनाग के योगदान को हमं निम्न विरेपनःश्रो मे देख 
सक्ते हे | 

( १) ज्ञता, ज्ञान भ्रौर ज्ञेय का त्रिवध भेद । 

(२) सभी (प्रमाणो का भ्रन्तर्माव प्रत्यक्ष एव श्रनुमान) मे किया जाना । 

( ३ ) पञ्च श्रवयवो प्रतिज्ञा, हेतु, उद्वाहुरणा उपनय तथा निगमनमे 
प्रन्तिमि दो श्रवयवो को निरर्थक सिद्ध करना। उन्होने श्रनुमःन को श्रधिक 
महत्व दिया । 

हेश्वरसेन भौर शंकरस्वामी--द्ड्नाग के शिष्यो मे ईश्वरसेन भरौर 
शंकर स्वमी प्रधान शिष्ययथे। शंकर स्वामी ने हेतुविद्या न्थायशाच्र भ्रौर न्याय- 
प्रवेशतकशास्र नामक दो ग्न्थोकी रचनाकी । चीनी माषा मे उनक्रा श्रनुवाद 
मोट्भाहै) 

धर्मपाल्ल-- वसुबन्धु के शिष्य थे । इनके प्रभुख ग्रन्थ हँ --घ्रालस्बन प्रद्यय- 
ध्यान शाल व्याख्या, विज्ञात्तमाकतासिदधिग्याख्या, भ्रौ शतशाखरन्याख्या । उनका 
समय सप्तम शती है) 


धर्मकौीति-बौद्धन्याय को समालोकित करने का श्रेय धर्मकोत्ति कोहै। 
उनकी अ्रमाध विद्रत्ता श्रौर तीक्ष्ण तकंशीलत्ता स्पृहणीय है । उनका जन्म 
दक्षिरवर्ती तरिमलय मे हृश्रा था । पिता कां नाम कोरनन्द था वे धर्मपालके 
शिष्य ये) धर्म॑पाल ई० ६४२ तक रहे श्रतः ध्मंकौति का समय सप्तम शताब्दी 
माना जाना चाहिए ¦! डं° महे कमार त्यायाचायं ने यह्‌ क्षमय ई० ६२६- 


१. सिदधिविनिश्चय टीका, भाग १, पु, ५४; दर्शन दिम्दशंन, प. ७४१. 
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९८५ तक रखा है।' धर्मकीर्ति के प्रधान भ्रथ है--परमाणवातिक ( स्वचृत्ति 
सहित ), न्यायविदु, प्रमाराविनिश्वय, संतानातरसिद्धि, वादन्याय, हितुचिन्द, 
सम्बंधपरीक्षा एवं चोदना प्रकरण । इन प्रथोमे प्रमाणवातिक भ्रधिक भ्रध्ययन्‌ 
का विषय बना । इम पर देवेद््रबुद्धि, शाक्यबुद्धि, धर्मोत्तर, श्रानंदवर्धन ज्ञान्नी, 
प्रज्ञाकरगुप्त भ्रादि प्राचार्य त दीका लिखी है । 

धर्मकीसि का प्रमाव जँनाचार्थं श्रकलंक पर प्रधिक पडा । उन्होने धर्ममोत्ति 
के भ्रत्थो का उद्धरण देते हए उनका तकपूर्वक खण्डन किया । उद्योतकर श्रादि 
ग्राचार्योकी भी श्रालोचना के वे पात्र वनै। विज्ञ मात्रता को उन्होने भ्रौर 
शी व्यवस्थित किया) प्रमारा लक्चण में श्रभ्नान्त पद का सल्िवेश किया) 
स्वस्षवेदेन का स्मथंन क्रिया ।* कौद्धदर्शन मे उनका यह्‌ योगदान नितान्त 
मौलिक था। 

्रज्ञाकरणगुप्त- प्राचां परज्ञाकरगुपत का समय श्रष्टम शताब्दी का प्रथम 
चरण माना जाना चाहिए । विद्यानन्द, श्रनन्तवीयं, प्रभाचन्द, वादिराज, वादि- 
देव सूरि भ्रादि जंनाचार्थो ते प्रज्ञाकरगृप्त को उद्धृत क्याहै। वे घम॑कीति के 
उत्तरवर्ती काल के समकालीन शआराचायं थे श्रकलेक ने भी उनके ग्रन्थोका 
प्रालोडन क्रिथा था} प्रमाणवात्तिकालद्धुार प्रज्ञाकरगप्त का प्रधान ग्र्वहै। 
विनीतदेव प्रज्ञाकरणुत्त के शिष्य मने जाति है। बुदोन परम्पसनुसार 
विनीतदेव कै ग्रस्य निम्नलिखित है-समयभेदोपरचनाचक्र, म्यायचिन्दुटीका, 
हेत॒बिन्दुटीका, वादन्याय व्याख्या, सम्त्रन्वपरीक्षा टीका, श्रालम्बनपरीक्ना टीक्रा 
ग्रीर सन्तानान्तरसिद्धिटीका । यारि ( नवमी शताब्दी ) की प्रमाणवात्ति- 
कालेकारटीका भी यहा उल्लेखनीयं है । 


इनके भरतिरिक्त कुछ श्राचा्थं श्रौर उनके ग्रन्थ श्रौर उतल्लेखनीय है। 
उदमहरणार्थं देवेन्द्रबुद्धि श्रथवां देवे्धमति { सप्तम-श्ष्टम शताब्दी ) की प्रमाणु- 
वातिकटीका, शंकरानन्द की प्रतिबन्धसिद्धि, श्रपोहसिद्धि, सम्बन्धपरीक्षानुसार 
भरर प्रमाणवर्पतकटीका, जिनेन्र बुद्धि श्रथवा जितेन्द्रबोधि की प्रमाणसमुचय- 
टीका, कत्याणरक्षित ( श्रष्टम-नवम शताब्दी } को प्रन्यापोहसिद्धि, ईश्वरमङ्ख- 
कारिका, सवंज्ञसिद्धिकारका, श्तिपरीक्षाकारिकिा श्रौर बाह्यार्थं सिद्धिकारिका, 
रविगुप् ( अष्टम शताब्दी ) कौ प्रमाणवातकवृत्ति, भ्रचंट { घर्माकरदत्त ) 
( श्रष्टम शताब्दी प्रथम चरण ) का हैतुबिन्दुटीका, क्षणभङ्खसिद्धि, श्रौर प्रमाण- 


१. सिद्धिविनिश्चय टोका, भाग १, भ्रूमिका पु. २७. 
२. वही, पू. २७-८ 
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ढेतसिद्धि, शान्तभद्र ( ७२५६. ) की न्यायबिन्दुटीका, दुवेकभिक्षु को न्याय 
बिन्दुटीका रिप्पण, कणंकगोमिवु ( ष्टम सदी का प्रथम चरण ) को प्रमाण- 
वातिक वृत्ति, धर्मोत्तिर ( सप्तम सदी का प्रन्तिमि चरण) की प्रमाण परीक्षा, 
भ्रपोहभ्रकरण, परलोकसिद्धि श्रौर क्षणमद्खसिद्धि, हरिभद्र ( दशम सदी) का 
भ्रमिसमयालद्धुायलोक, प्रज्ञापारमितादीका भ्रादि। इन श्रन्थो भ्रौर उनके 
प्रणेताश्रो के योगदान ने विज्ञानवादरीय शाखा को भ्रव्यन्त समृदधक्यादहै। 
दार्शनिक सिद्धान्तो के विकासकौी दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपुणं है। जनः 
म्रौर जंनेतर श्राचार्थो परभी इनका प्रभाव दिखाई देता है। उसका प्रध्ययन 
भ्रपेक्षि्त है | 


शून्यवाद अथवा माध्यमिक साहित्य 

माध्यमिक सम्प्रदाय की विशेपता है कि वह्‌ हीनयान हयाय मान्य सत्‌ रौर 
भ्रसत्‌ के बाद एक्‌ भ्रनिवंचनीय तत्व को भौ स्वीकार करते है । उनके भ्रनुसार 
समस्त पदाथं जगत्‌ स्वभावतः शृन्य है 1 जो कु दृष्टिगोचर होता है वहु माथा के 
भरतिरिक्त श्रौर कु नही । इस सिद्धान्त को बौद्ध साहित्य मे पुद्गलनैरासम्य, 
धनं रामय भ्रथवा स्वभावशृन्यता कहा जाता है। प्रज्ञापारमितामूत्रो का यही 
भमिधेय है । इसे बोधियत्व सिद्धान्त भी कहा जाता था 1 

नागाज्ञुन- नागार्जुन चुन्यवाद-माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रस्थापक श्रौर 
व्यवस्थापक आचाय धे । उनका जन्म-स्थान कुमारजीव ( ई० ४०५ ) 
के श्रनुसार विदर्भ प्रौर सुश्रान-च्वाग के श्रनुसार दल्लिण कोल था। 
चीनी परम्परा, मटामेषभु्र भ्रौर वुदोन परस्पसया मे नागार्जुन का जन्म 
क्रमशः बुद्ध परिनिर्वाण के ७००, ४०० प्रौर ४०० वपं बाद हृप्रा। आचार्य 
जन्मजात प्रतिमा सम्पन्न थे । दाक्षिणात्य ब्राह्मण होने के कारण वेवेदोके मार्मिक 
भव्येतातोयेदही, साथ हौ कालान्तर मे वौद्धभिक्षु बनने पर उन्टयेने तीन 
माह मेही समूचा निपिटक हूदयस्थ क्र लिया था। एकर कुशल चिकित्मक श्रौर 
रसायनशाख्रज्न होते के कारु बौद्धघमके ममं को समभने मे उन्हे द्रविड- 
भ्रणायाम नही करना पडा} विद्यावारी होने से उन्हे महायान सूत्र उपलब्ध 
ह्श्रा । उनकी शायद यही गृन्यवाद की प्रस्थापना की भूमिका होगी 

तागाज्न का काययक्ष्र दक्षि भारत श्रधिक रहा है । घान्यकटक-पर्वत 
( नागाज्जनीकोड, गुन्टुर ) उनकी प्रचार-भृमि रहौ है! इनके समय के विषय में 
विद्रानो मे मत॑क्य नही ¦ तारानाथ के अनुसार वे कनिष्क के समकालीन थे । 
तिञ्बती परम्परा इनक? समय २१०-४८२ ई० मानती है । परन्तु उनकी 


1 
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समसामयिकता यज्ञध्नी ग^तमीपुत्र { १६६- १९६ ई० \ के साथ श्रधिक युक्तिसंगत 
है । सातवाहन राजाश्रौ का भी नागार्जुन के साहित्य मे उल्लेख मिलता है । श्रत: 
उनका समय द्वितीय-तृतीय शताब्दी माना जा सकनाहै। प्रभावाधिक्य रौर 
लोकप्रियता होने के कारण ही शायद नागार्जुन का जीवनकाल विविध पश्स्पराघ्नोमे 
३०० श्रार ६०० वर्षो तक रहा हो । समस्त परस्पगघ्रो के देखने से यह्‌ स्पष्ट 
है कि नागान का जीवन महायानके श्रा तरेक्यः वंशिष्व्यसे श्रापुरदहै। 
तान्विक भ्राचार्योकेषूप मेभीवेप्रसिद्धहै। सत्यटहै कि वे बहुमुखी व्यक्तित्व 
के धनी प्राचार्य ये] 


नागाज्रुन एक कुशल लेखक श्रौर विद्धजनप्रेमी व्यक्तियथे। श्रार्थंदेव को 
शिष्यत्व प्रदान करने के लिए उनकी परीक्षा का प्रकार वेजोडथा। नागार्जुन के 
लगभग २० ग्रन्थोमे उस व्यक्तित्व कौ विदठत्ता श्रौर गहन तर्कभ्रवौणता दष्टव्य 
हे । चीनी, ्रनुवाद मे उनके २० ग्रन्थ सुरक्षित है। वुनियो नाजियोने कु 
ग्रन्थो का उतल्लेख किया हु-- माघ्यामक कारिका ( माघ्यमिक शाख ), दश- 
भूमिविमाषाश।सर, महप्रज्ञापारमिताशास्र, उपायक्ौशल्थ, प्रमाणाविष्वंसन, 
विग्रहव्यावतंनी, चतु स्तव, युक्तिषष्टिका, शून्यता सक्ति, प्रतीत्यसष्ुत्पाद हृदय, 
महायानविशक प्रौर सहृल्लेख । प्रायः इन सभी ग्रन्थो प्रर चीनी भ्रनुवादं उपलब्धे 
होता ह । ये सभी रचनायें शून्यतावाद की प्रतिष्ठापना मे ्रपना सहत्वपुणं 
योगदान देता है । इनमें मुख्य रचनाये है--महापज्ञापारमिताशाल्र, माध्यमिक- 
कारिका श्रौर विग्रहव्यावत्तंनी । य्ह संवृतिसत्य श्रौर परमास्य के श्राधार पर 
जगत को बुस्याट्मक बताने का सफल प्रयल किया ह| 


नागाजुन का नाम चौरासी सिद्धो में भगिना जाता! महा° राहुल 
साङ्ित्याथन ने उन्द्‌ सोलह मिद्ध कहा ह श्रौर काञ्ची का ब्राह्मणं तथा सरहु- 
पादका शिष्य बतायाहं। ब्ल एनल्त मे उन्हे दक्षिण मे गुद्यसमाज का 
संस्थापक माना गया हं (२, पृ. ७५३); कुमारजोव ने चानीभाषामे. 
६० ४०५ मे नागाजन्‌ की जी ०४०५ मे नागाद्नको जीवनीका श्रनुवाद क्रिया हं) श्रतएव नागजुन्‌ व क्रमा ह! प्रतएव नागान का टं । श्रतएव नागद्खनका 
समय इसके पूवं ही माना जाना चादिए। इसहृष्टिसे चौरासी शिद्धोमे 
उत्लिखित नागान कोई श्रौर ही होगे । 
आयंदेव श्रोर उनके श्रन्थ 

प्राचायं श्रार्यदेव सुन्यवाद के श्रन्यतम श्राचार्य है! उनके विषयमे देश 
देशान्तरो मे भ्रनेक परस्परा प्रसिद्ध ह । बुदोन परस्परा के श्रनुसार प्रायंदेव 
का जन्म सिहलमे हुघ्रा था। चन्दरकोत्तिकी भी रहौ मान्यता ह । तत्कालीनं 
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राजा के साच्निध्यमे श्रा्यदेव तस्ण हुए, म्रब्रजित हुए श्रर वही से दक्षिण 
भारत मे श्राकर नागार्जुन से दीक्षा ग्रह की इस प्रसंग मे एके घटन! उल्लेख- 
नीय ह । कहा जाता हौ कि नामान ने शिष्यत्व दीक्षा देनेके पूवं प्रा्यदेव की 
परीक्षा लेनो चाही । उन्होने श्रार्यदेव के समक्ष प्रापुर जलपात्र भेजा । भ्रार्यदेव ने 
उसमे सूचिका ( सुई ) डालकर उस वापिस कर दिया । श्रापुर जलपात्र नागा- 
न के ज्ञानोदधि का प्रतोक हौ श्रौर सूचिका-मेद भ्रार्यदेव द्वारा उसमे किये गये 
प्रवमाहून का द्योतक हं । यह्‌ प्रतीकात्मक पद्धति दोनो भराचार्योके व्यक्तित्व का 
सदशन ह । 

दसी प्रकार एक श्रम्य घटना विश्रुत है । दक्षिरामे भ्रार्यदेवके समयमे 
महेश्वर की एक रमणीक स्वर्णं -घ्रतिमा थी | उसके विषय मे यहु जनश्र्‌तिथी 
कि उसके समक्ष श्रभिव्यक्त कामना फलदायी होती थी । इस जनश्चति को मात्र 
वद्धक सिद्ध करते के उदटश्यसे उन्होने उसका एक नेव म्ग कर दिया प्रौर 
ग्रहंकाराभाव की श्रमिव्यक्ति कौ हृष्टि से स्वतः श्रपना नेव भौ विनष्ट कर 
लिया। इसी घटना से सम्बद्ध एक शरस्य परस्परा भी प्रसिद्ध है, 
बृदोन के ब्रनुसार श्रापेदेव नालन्दा गये । वहा मातृचेट नामक माहेश्वर से 
शाल्राथ किया श्रौर सद्ध्मकी रभा कौ | श्रीपर्वत से नालन्दा जाते हृए श्रार्यदेव 
ने वृक्ष-देवता को श्रपना एक नैव स्मितत कर दिया ! एक नत्र न होने कारण 
उन्हे काणदेवः कहा जाता था। 

कहा जातां हु कि नेव-विहीन होने पर भी वं सहखनेत्रवान्‌ स श्रधिक जानी 
थे | इ्वा-च्चाग के श्रनुसार परवर्तो बौद्धधर्म मे नागान, भ्रश्ववोष, भरायेदेव प्रौर 
कूमारलन्ध श्रयवां कूमारलात ने चार प्रतिभाशील प्राचां हृएदहै जिन 
"संसार को भ्रालोकित करने वाले चार सूर्य कहाजा सकता ह । भ्रायंदेव 
निश्चित ही कशल ताकि श्रौर प्रतिभा सम्पन्न श्राचायं थे। चतुःशतक रादि 
ग्रन्थो मे उनको वित्ता का दशन टौतादहीहं। 

प्रा्यदेव नागार्जन के प्रधन शिष्यये। पद्ध हम श्नाचायं नागाञ्जुनका 
समय चतुथं शताब्दी के पुवं निश्चित कर चुके है ! भरायदेव नागान के साक्षात्‌ 
शिष्य थे । श्रतः उनका ससय भी लगभग यही होना चाहिए । दमक श्रतिरिक्त 
कुछ श्रौर भ्रसाण इसके पक्ष मे प्रस्तुत कयि जा सक्ते है । 

१--तारानाथ, सुपम्पा, भ्ल एनस एवं चतुरशोतिसिद्धप्रवृत्ति मे चौरासी 
सिद्धो का विवरण प्रस्तुत करिया हौ । उस्म नागाञ्जुन को सोलहवा श्रौर ध्रार्य- 
देव ( कर्णरिपा ) को श्रटारहवां सिद्ध बताया है । साधारणातः इन सिद्धो का 
काल ८ से १२वी शताब्दी माना जाता ह । परन्तु इस प्रकार समय का निर्वार्ण 


# 





( ७१ ) 


सम्भव नही । यहु श्रधिक्र सम्भव है कि परवर्ती बौद्ध साहित्य भ्रौर दशन के 
विकास मे जिन प्राचार्य का योगदान श्रधिराधिक हूम्रा होगा उनको गणना 
सिद्धोमेंकरलो गर्ईहोमी) च्रतएव चौरासी सिद्धो की रचना एकं समूचे 
विकामका परिणयामदह, एकं कालका नही । नागाज्गुन नौर श्रायदेव क 
जोवनियो का श्रनुधाद कुमारजीव ने ई० ४०५ मे किया ह| भ्रतएुव्र इनका समय 
तृतीय शताब्दी का द्वितीय-तृतोय चरण होना चाहिए । 

२--भ्रार्यदेव के चतु शनक को देखने से यह्‌ स्पष्ट ह कि उसकी भाषा श्रौर 
शली उपरोक्त काल से उक्तरवर्तो नही । भाषा की सरलता श्रौर सहजतः ई° 
सन्‌ की प्रारम्भिक शतान्य की विशेषता ह 1 यह्‌ विशेषता वहा ष्ट्य हुं । 

र--साख्य, जंनादि दर्शनो की लण्डन परम्परार्मे ्रा्यदेव का योगदान 
भी उक्त कालके वादका नही दिखाई देता हौ । 

इन सभौ कारणोसे भ्रार्यदेवको तृनीय भताब्दो का दाशनिक्त म्ना 
जाना चाहिए । डौ° लालमसि जोशो ने उनको भ्राठवी शताब्दी का दानिक 
स््रीकार किया हं 1 परन्तु उक्तं तर्कोके श्राधार पर उनका मन तकं संगत नही 
लगता । श्रौर न ही चौरासी सिद्धो के श्रार्यदेव प्रौर चतु-शतक के लेखक श्रां 
देव के बौच भ्रपुथगत्व दिखाई देता हं । 

भार्यदेव के नाम पर भ्रनेक ग्रन्थो का उल्लेख श्राया दै-माध्यमिक _चतु- 
षशतिका, माध्यमिक हस्तबालप्रकरण, स्ललितप्रमथन युक्तहेतुिद्ध तथा स्ान- 
सारसग्रचय । ० हरप्रसादशास्री ने नेपाल इ श्रार्यदेव के एक श्रभ्य ग्रन्थ की 
खोज को है। चूंकि दम ग्रन्थ के प्रारम्भमे लेखक का नामोल्लेख नही है फिर 
भो उन्होने उसेश्वायंदेव का ग्रन्थ माना दै। उनके मतानुसार, एना । मतानतसार, देना लगता है, 
वे शृन्यवादो श्रार्यदेव एव तान्तरक ब्रायदेव को श्रपृथक्‌ मानते दै । परन्तु 
यह्‌ उचित नही । नागार्जुन कै शिष्य श्रायैदेव को तान्त्रिक श्रार्यदेव से तितत 
भिन्न होना चाहिए । सूप्यवादौ श्रायंदेव के चतु.गतक, चित्तविशदधः चित्तविशद्धिप्रकर्य तथा 
हस्तवालप्रकरण नाम के ग्रन्थ उपलब्ध हुते है ! श्रन्तिमि दो ग्रन्थो के विषयमे 
मतक्य नही, परन्तु हमारे मत से उनका लेखक नागाज्गन का शिष्य भरायदव 
ही होना चाहिए । चतुःशतक को बौ{घसत्व योगाचारशाल्र मौ कहा गया है । 
जो इस बातत का सुचक है क यह्‌ ग्रन्थ बोधिनत्व सिद्धान्त प्रौर ्ुन्यनावाद्‌ कं 
बीच समन्वय-प्रस्थापन कौ मुदु भरुमिका रहो हँ । 











१. स्टडीज इन दो बुद्धिस्ट कल्वर प्राफ इन्डिता, पृ०३३६ 
२. बौदग नभ्रा देहा 


( ७२ ) 


( १ ) चतुःशतक--जंसा ग्रन्थनाम से स्पष्टह, इसमे चार सौ कारिकाये 
जो सोलह म्रकरणो मे विभाजित की गई है । प्रसेक प्रकरण पच्चस 
कारिकाश्रोकादहै ) म्रन्थकेदो भाग है । स्वमतस्थम्पन एवं परम+खरडन । दोनो 
भागो मे भ्राठ-श्रा प्रकरण संनिणोजित है । इन प्रकरणो परचन््रकीत्ति की व्याख्या मो 
उपलन्ध है । व्याख्या सहित श्रष्टम प्रकरण से सोलट्वे प्रकरण तकं के भागका 
सस्पादन महा० डं° विधुशेखर भदा ने द्विताय भागके स्पमेकिया धा 
जो १६३१ मे विश्च भरती से प्रकाशित स्मा था । इसके पुवं डो परशराम 
वंद्य एवं महा० हरप्रसाद शास्र ने भी इसी ग्रन्थ प्र कायं क्या था । चतु.रतक 
के सोलह ्रकरणो के नाम एव विषय इस प्रकार है--१. निव्यग्राहुघ्रहमणपाय- 
सन्दशंन, २, मुखग्राहप्रहमणोपाय; २. युचिग्राहरहाणोपाय, ४, अत्मग्राहं ्रथवा 

ह कारप्रहाणोपायः; ५. बोधिसत्वच्य, ६. क्लेशप्रहमाणोपाय, ७, मनुर्नाम मोग- 
विनिवेषप्रहोणोपाय, ८. शिष्पचर्या६, नित्यारथंप्रतिषेवभावनासम्दर्शन, १०, प्रात्म- 
प्रतिषेध भावना, ११. कालप्रतिषेधमावना, १२. दषप्रतिषेषमावना, १३. इन्ि- 
या्थंप्रतिषेधमावना; १४. प्रन्तग्राप्रतिषेधभावना, १५. सस्नाथंप्रतिषेचभावना, 
एिवं १६. गुरुशिष्यविनिश्चव भावना सदर्शन । उत्तर भाग पर ध्त॑पालने भी व्याख्या 
लखी थौ ¦ उसके श्रनुसार चतु शतक के विषय कौ दौ भागो मे विमाजित 
क्रिया जा सक्ता है--धर्मशासन एव विग्रहुश्तक । घर्मदाम ने प्रत्येक कारिका के 
साथ हष्टान्तौ का संयोजन कथाया) 


(२ ) हस्तवारप्रकरण॒ अथवा मुशिप्रकरण्‌ 


बुनियो नान्जियौ की सूची (1212106 जग प6 लुपान्छछ "1190818 
धल 0 ४16 पतत्र 11 17ष्न8 ) मे एक प्रति का उत्नेव है 
जिसका नाम है गुष्टप्रकरण (?) शाख (तालान्तरकं शास्र) । इसका श्रग्रेजो मे 
मरनुवाद ^>] 0) (16 लभाद्रण) 0} 06 718 नामक 
शौर्षक्र से किया गयाहै। इसे चीनी साहित्यमे दिग्नाग ( 702 ) का कायं 
बताया गया है श्रोर तिन्बती साहित्यमेश्रार्थदेव का) 77 1.4. 5८81) 
के द्वारा [घाप 2706 से लायी गइ प्रतियो मे इस ग्रन्थ कीभी तोन प्रतियां 
थी जिन्हे श्रा्यंदेव द्वारा रचित बताया गथा है । चीनी प्रतिया प्रमाथं (५१५७- 
५६६ ६०) श्रौर ईरसिग (७०३ ई०} के समथ कौ है । दोनों प्रतियो कै श्र्ययन्‌ 
से लगतादहैकि चीनी भ्रतियो मे उल्लिखित दिदनाम शायद व्याख्याकार रहा 


( ७३ ) 


होगा ° इस ग्रन्थ मे कूल छ कारिकायें ह । प्रथम पाच का।रकाश्रो मे संसार 
के मायावी स्वरूप का वर्णन श्रौर श्रन्तिम कारिकामे परमां का निरूपण दहै । 


(३ ) चित्तविशृद्धिप्रकरण 

इस ग्रन्थ मे वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध किया गया है श्रौर तान्तिक बातो 
की प्रस्थापना की गरईहै। इममे -चार प्रौर राशियोके भी नाम मिलते है। 
इन श्रधारो पर कुं शिद्रान उसे भ्रार्यठेव का ग्रन्थ ही मानते । परन्तु 
यह ठीक नही । चतु शतकमेभीये बाते रखी सीमात्तक प्रप्त होती है। 
ग्रतः यह्‌ ग्रन्थ चतुःशतक्र के लेखक श्रार्यदव का ही होना चाहिए । वुस्तोनने 
दसे “चित्तावरणविशोषन” नाम से उल्लिखित कियाद 


प्रासंगिक ओर स्वातन्जिक श(खायं 


नागार्जुन श्रौर भ्रायदेव,के प्रबल तर्को ये दून्यवाद की स्थापनाहो चरको थी 
फिर भी इसका विषय जनसाधारण को हुदयग्राह्य नही था । लगभग पञ्चम-पष्र 
शताब्दी मे माध्यमिक्र सम्प्रदाये मतभेद हृम्रा प्रौर फएनतः प्रासङ्जिक रौर 
स्वातस्तिक शाख।श्नो का जन्म हृश्रा । बुद्ध पालित श्रौर भावविवेक इन दोनो 
शाखाभ्नो के करमशः सस्थापक मनि गये है । 


प्रासङ्किकं मत क भ्रनुसार सभी पदार्थं स्वभावतः चून्य है । वर्ह हष्टान्त का 
कई तार्य नही, तथा श्रनुमान का कोई भर्थं नही । भरतः स्वमावह्ुन्यना के 
सिद्धान्त की पृष्टिहो जाती है। चन्द्रकीति संवृत्ति सत्यको लोकसंवृनि भ्रौर 
प्रलोकसंवृतिके भेदसे दोप्रकार का मानते । प्रास्मिकमतकी दष्ट में 
प्रम.ण प्रमेय व्यवहार संवृतिसव्य है परन्तु सापेक्षता के कारणं वह्‌ स्वमावहुन्थ 
है । इस सिद्धान्त के वियेघ मे भ्ननेकं तकं प्रस्तुत कयि गये जिनके समाधान 
के लिए स्वातन्तिक शाखा को स्थापनां हुई । यह्‌ शाखा विज्ञानवाद से प्रभावित 
थी । इक्तमे प्रमाथं पर विशेष ध्यान दिया गथा । उसके दौ भेद माते गये-- 
पर्याय परमां { श्रभिसंस्कृत } श्रौर भ्रपर्यायं परमां ( श्रनभिसस्छत } । 
सवृति के भी तथ्यसषवृति भ्रौर मिथ्यासंवृति के भेदसेदो भेद कर दिये मये। 
ज्ञान भी पलेन श्रौर श्रपयोक्ष है! श्रपरोक्षन्नान के माध्यमसेही परमाथंका 


क 
१. थामस, एफ. उन्ल्यु. दी हेत्ड दीर्टईज, ए वकं श्राफ श्रा्यदेव ५1.48. 
(१६१८), प. २६७ । 
२. शास्री, हरप्रसाद, "4 13. (१८६८) पृं १७५ 
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साक्ञात्कार करना सम्भव होता है । ह्यून-क्वाग नै स्वातन्विको पर साख्य कां 
प्रभाव माना ग्रौर तिन््रती श्राचार्यो ने उन्हे माध्यमिक सौ्रान्तिक कहू दियां ।१ 

वुद्धपा लत कै विपपरमे हमे श्रधिर्‌ ज्ञात नही । उन्होने लगभग पञ्चम शताब्दी 
मे नाग्नि की माध्यमिक कारिकापर एक वुत्ति लिखीथी जो तिञ्बतीं 
साहित्य मे उपनन्ध है । उन्होने चन्द्रकीति के सप्तम शती की प्रथम-द्वितीय चरण मे 
माव्यमिक कारिका पर श्रसन्नपदा" नाम की वृत्ति लिखी । उनके माध्यमिकावतार 
श्रीर चतुःशनक वुत्ति ग्रन्थ. भी उपलब्ध इ । बुद्धपालित ने भावविवेक को खर्डित 
कन्ने का यथाशकय प्रयत्न किया । नागार्जुन के ये सफन व्याख्याकार सिद्ध हृए ! 
चण्द्रकोतिं वर्मणाल क शिष्य ये तथा भव्य श्रौर कमलसिद्धि के सान्निध्य मे 
उनस्टोन नागान का श्रध्ययन कियाथा। बुदोन परम्परा उन्हे दक्षिणवासी 
तथा प्रलौकिक शक्तयो का पुञ्ज मानती दहै । चिच्र'लखित गायका दोहुन प्रौर 
विना स्पशं किये पाषाण को स्वं बना देना उनकी शक्तियोके विशेपरूपह। 
नागाजुन, श्रायदेव, वृद्धपालित्‌ श्रौर चन्धकीति म्रासंगिक सम्प्रदाय के प्रधान 
स्राचायंथे। इम सम्प्रदायको लोकप्रसिद्ध वर्गाचारि माध्यमिक भी कटाः 
गया है । 

ग 

स्वातन्तिक शाखा के प्रधान श्राचायं है मव्य अथवा भावविभेक । उन्होने 
चुद्धपालित के सिद्धातो का सूक्ष्म तर्कोसे खश्डनक रन का प्रयन्न क्या । ये धर्मपाल के 
समसामधिक ्रमैर शीलभद्र के श्राचाय॑ है । श्रतः उनका चमय छटी शताब्द माना 
जा सकता है । महायान करतल रतश, माध्यमिक हृदयकारिका, मध्यमार्थ 
सग्रह, तथा माध्यमिक क .रिकाश्रो पर प्रज्ञाप्रदीप नाम की उनकी वृत्ति मिलती दहै + 
भावविवेक के बाद ज्ञानगमं ते माध्यमिक सत्वद्वय श्रथवा सत्यद्रयविभेग नामक 
ग्रन्थ लिखा । वुदोन परम्परा भावविवेक को योगाचार माध्यमिक सम्प्रदाय का 
प्रावायं मानती है । तदनन्तर भ्रवलोकितत ने साध्यामकगाचल्न पर भव्य द्वारा 
लिखित टीका पर प्रज्ञाऽदीपटीका नामक भ्ननुटीका लिखी । ज्ञानगर्भ श्रौर श्रव- 
लोकितं का समय भ्राठ्वी शताब्दी होना चाहिए । 


शांतिदेव--गुन्यतावाद के श्र्यतम मूर्धन्य समथंक प्राचार्य शाम्ति्दव 
का समय सक्तस॒शतान्दा माना जता है! तारानाथ के भ्रनुषार सौरषघ्रमे 
उनका जन्म हप्र था । वे श्रीहुषं के पुत्र शील के समसामयिकये। वर्पालके 
वे शिष्यथे! ब्दोन परम्परामे भिक्षु होने के पुवं उन्हे शातिवर्मनु कहा जाता 








१. जौग्रौ, लालमणि, स्टडीज इन दी बुद्धिस्ट कल्चर श्राफ इरिडया, 
पू. २२१ 


9 च 


( ७५ ) 


था । सौरा के कल्याणवमंच्‌ के वे सुपुत्र थे) दक्षिण भारत भी उनका काय- 
छेन रहा है । मञ्ुश्री उनके भ्राराध्यदेव ये । वुदोन भ्रौर सुम्पाखःन्यो प्रम्परारये 
शान्तिदेव को एवं भर-दू-क्‌ को एक ही व्यक्तित्व मानतं है । उन्होने शिक्नासमुच्चय, 
सूत्रसमृच्चय श्रौर बयोधिचर्यावतार ग्रन्थो का निर्माण किया। कु तन्त्रग्र॑थ भी 
उनके नाम पर है) डं हरप्रसाद शलली भो भूलकर को शान्तिदेव ही मानते 
हे । शान्तिदेव का शिक्षा समृच्चय श्रौर बोधिचर्यावतार मध्यमिक सम्प्रदाय के 
शभरूल्य ग्रस्य ह । 
प्रज्ञाकरमति ( साप्तवी-प्राटषी शताब्दी } ने शान्तिदेव के बोधिचर्थावतार 
पर पञ्जिका लिखी । शिश्ना समृच्चय मे उल्लिखित ग्रन्थो के श्रतिरिनः इसमे भ्रनैक 
ग्रन्थो श्रौर श्रावार्योकेनमोंका उल्लेख है। इस इष्टि से यह्‌ ग्रन्थ विरेप 
महत्वपुर्ण है । शील भद्र ( सातवी शताब्दौ }) ने भ्रायंवुद्धभूमी व्याल्यान नामक 
ग्रन्थ लिख। जो तिव्वती माषा मे सुरक्षित है। सिह्राष्म ( षट्शास्र भ्रौ 
प्र्नामूलशास्र के रचयिता ) जयसेन, प्रज्ञागु्त, भवृहुरि ( ? ) चन्द, चन्द्रगोमिन 
ग्रादि भ्राचार्योका भी योगदान श्रविस्मरणीयदहै। 
शान्तरक्षित का समय श्रष्टम शतान्य माना जाता है} वे नालन्दा विद्या- 


पीठ के श्रधिष्ठाता श्रौर बौद्धदश्न के प्रमुखं व्याख्याता रहं 1 उनका तत्व्रसग्रहु 
नाम का संस्छृत मे लिखित ग्रन्थ स्व॑र विश्रुत है । वेदान्त, सास्य, ज॑नृ, वंशे षक 
प्रादिसभी दर्शनो की समालोचना इम प्रन्थ मे की गरं है) बौद्धदशंन 
का यह महनीय ग्रन्थ है । तारानाथ के श्रनुसार शान्तरक्षिन के श्रन्थ भ्रन्थ है- 
मध्यमिकाल्कारकारिकानवृृत्ति, वादन्प्रायवृत्तिःवर्पा ठता, हिलुचक्रडमा, तत्व~- 
सिद्धि आदि । 

शान्तरक्षित कौ कृपा से कमलशील को तिञ्वत पहुंचने का निमन्त्रण मिला । 
वहा उन्होने नामाङ्गन-दर्शन का प्रचार-प्रसार किया । कहा जा है किं उनकं व्यक्तित्व 
से ईर्ष्या करने वाले कुच लोगो ने उनक्री जीवन लीला क्थ समाप्त कर दिया । उनके 
प्रमुख ग्रन्थ है-तत्वसंग्रह पञ्चिका, न्यायनिन्दुपूर्वपक्चसक्षेप, माध्यमिकालोक श्रौर भाव- 
नाक्रम । उन्हे ब्रार्यसप्तशतिका प्रज्ञापारमिता टीका, ्ा्यंवजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता 
टीका, प्रज्ञापारमिता हृदथनामटीका, दाकिनोवच्रगृद्यगौतिनाम महीपदेश एवं 
महासुदरोपदेश वच्नगृह्यगीति नामक ग्रन्थो के भी लेखक के रूप मे तिञ्ती परस्परा - 
पे स्मरणा भिया जाति दहै। शान्तरक्ित रौर कमलशील के ग्रन्थो में माध्यमिक 
योगाचार के श्रौर तत्व उपलब्ध ह्येते है । इस हृष्टि से शान्तरक्षित का महत्व भ्रीर 
भ्रभिक सिद्ध हो जाता है) 


ताश्चिक बौद्ध साहित्य 


तस्त्र शब्द की निष्पत्ति तन्‌ वातुसविस्तारभ्र्थमे हई) कालान्तर मे 
इसी शब् का प्रयोग बनने के भ्रमे होने लगा । प्रतीकाठमक रूप से पुस्तक 
प्रथवा सम्रहुकेभ्रथंमेभी इस शब्दका प्रयोग हुभ्रादहै) बादमे इम शब्दं का 
प्रवेश प्राध्यात्मिकक्षे्रमेभी ट्श्रा। अध्यात्म मानवीय भ्रौर ईश्वरीय शक्ति से 
सम्बद्ध रहता है 1 मानव ईश्वरीय इपा-प्रापि के उद्देश्य से इष्टदेव की विविध 
उपायना करता है। शक्ति विशेषं को समन्वित करने के लिए उपापतनाकी 
पद्धतियो मे क्रमिक विकासि होता जाता है। इस सन्दभं मेज्ञान की श्रपेक्षा 
क्रिया का महत्व श्रधिक बढ जाता है । 


शक्ति कमे उपासना व्यक्ति की दुर्बलता कौ भ्रनुमति पर निभ॑र करतीहै। 
उपासना दुबंलताजन्य भावो को उदीप करते का मात्र श्रायाप् है । मब कुं 
होते हृए भी व्यक्ति स्वयं को ईश्वर विरोष से हीन समतां है। फलत. उसकी 
उपासनाकर बहु म्रपनी विपत्तयो कादर करने का प्रयत्न करताहै। तन्त्र करा 
जन्म यही होता है । सिन्धु सम्यना के उत्लनन मे मातृशक्ति का दर्शन, वंदक 
साहित्य मे ऋचा श्र स्तोत्र, गीता-मनुस्मृति का जप-तप तथा योग एवं 
उपनिषद्‌, सहिता श्रादि की मन्त्रास्मक प्रवृति, जैन एवं बौद संस्छृति के विष्िधव 
स्तोत्र भ्रौर मनल्वप्रक.र मानवीय प्रकृति को प्रस्तुत करने के उत्तम उदाहरण 
है । उपासना का सस्बन्व कमो कौ निर्जरा करनेसेहै | श्रतेः तन्त्र का उपयोग 
कर्म के कठोर जाल से भक्त होने के लिए किथा गया। इस प्रक्रिपरा कै मख्य 
लक्षण दहै--ज्ान भ्रौर कमं का ममुच्चय, शक्ति कौ उपासना, प्रतीक्प्राचुय, 
गोपनीयता, भरलौ.क्क निद्धि चमत्कार, गृर्‌ं का महत्व, मुद्रा-मरडल-यन्त्र- 
मन्त्र भ्रादि का प्रयोग, सासारिक भागा का सम्मान एवं उनकां अ्मध्याद्मिक 
उपयोग १ । 


बौद्धघमं मे तन्त्र की यह्‌ समुची पृष्ठभूमि उपलन्ध होती है । वहा शुलसूप 
मे चेतसिक क्रियाश्रों का श्रभियोग स्मृति ® र साधना के सन्दभं मे दिलाई 
देता है \ तन्तव का विकास होने पर उसे प्राचीन परम्परया से सम्बद्ध करे को 
दिशा मेप्रयन भ्रारम्म हुए । फलनः सेकोद्देसटोका ( पृ, ३-४ ) मे कालचक्र 





१. बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, प. ४५७. 
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तन्त्र की व्याख्या के प्रसंग मे मन्व्रथान को दीपकर बुद्ध द्वारा सञ्चालित माना) 
बाद मे शाक्य मनि गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार कर घान्यकटक पर्वत पर मन्त्र 
यान का उपदेण दिया । तिब्बती परस्परा भी इमे स्वोकार करती है। उसमे 
भगवानु बुद्ध के तीन धर्मचक्रप्रवर्तनो का उलेख ठुप्रा है - ऋषिपत्तन, ग्रघ्करट 
भ्रौर धान्यपिटक । इसी प्रकार कौ श्रन्छ परम्पयये भमो मिलती है । यथा-- 
साधनमाला मे यहु कहा गया है कि जागुलि का साधन बुद्ध द्वारा क्रिया गया,तथा 
वज्रसरस्वली का साधन बुद्ध के अनुसार कराया गया। ये सभी परम्परयें 
इतिहास संगत नही मानी जा स॒क्रती। भगवानु बुद्धने इस प्रकार कै सधन 
कभी नही श्रपनाये । भ्राटानादीयसुत्त जँसे कु सुत्त श्रवश्य विपिटक मे उप- 
लब्ध होते है परन्तु उन्हे यातो प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए अथवा श्रधिक से 
भ्रधिक हम उन सत्तो मे तस्वयान के बीज पाने का उपक्रम कर सकते हैँ । 
तन्वयान का वास्तविक प्रारस्म महासांधिकं सम्प्रदाय से हुश्राहै। उसमे 

एक्‌ पृथक्‌ रूप से निबद्ध धारणीपिटकः इस वातत का प्रमाण है कि तन्त-परम्परा 
महासाधिक सम्प्रदायमे भ्रधिक्र लोकप्रिय थी] नलितविस्तार, समाधिराज, 
लक्रावतार भ्रादिसूत्रोमे मो यह्‌ परम्परा दिखाई देती है श्रान्धरक, वैतुस्यक 
रादि शाखाध्नो मे मिथुन" को श्रध्यात्म से सम्ब करिया गया है। करश्यन्यृह मे 
एक्‌ धारणी बुद्ध के विषयमे भी निबद्ध की गई है । ब्रषटसाहननिक प्रज्ञापारमिता, 
परज्ञःपारमिताहृदय, प्रज्ञापारमिता एकाक्षसी श्रादि ग्रन्थ भी इस ष्टि से महत्व- 
पुर्ण है ! 

प्रज्ञापारिमता एक देवी का रूप माना गया । नाग, यक्ष, गन्धर्व श्रादिके 
समान प्रज्ञा की भी उपासना की जाने लमी 1 नागार्जुन के धर्मसग्रह मे पाच 
बुद्ध, चार देविया, अरठारह्‌ लोकपाल भ्रौर छ. योगिनियो के नाम मिहे है, 
सुखावती व्यूह मे ्रमिताम भरर श्रमितायु का उ्लेख मिलता है! करणएडब्युह्‌ 
म उन्हे महेश्वर कहा है । स्वरणंप्रभाम मे चार ष्यानीवृद्ध श्रौर श्रीमहादेवी एवं 
सरस्वती के उल्लेख श्राये है । मँत्रेणनाथ का महायानस्‌त्रालंकार भी इस दृष्टि 
से महत्वपुर्ण है ! 

महायन के तत्वो का विकास वञ्रयान मे त्रा । महायान के वास्णी 
तन्नयान मे सन्त्र वन गये । श्रवलोकिनेश्वर एक महिमाशानी देवता के र्पमे 
उपस्थित हए । मेत्रेय भ्रौर श्रसंग के परावृत्ति" सिद्धान्त ने तन्व्रयमन कौ भूमिकः 
का कायं किथा ! तन््रयात के मुख्य तत्व ह - कुख्डलिनीयोग, मंत्र, यन्व, षट्कर्म, 
सिद्धिषा, पंचमकार श्रधिकारभेद, हठयोग, रृरुशिप्यथोग श्रादि । नागज्जंन 
तिञ्वती परस्पस के अनुसार तन्तरयान के प्रतिष्ठापक थ । ये नागार्जुन माध्यमिकः 
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प्राचायं नागार्जुन से भिन्न होना चाहिए । इसी तरह भ्रा्यदेव को भी इससे 
सस्त्रद्ध नही किमा जा सकता । क्योकि वच्रयान के ग्रन्थ मङ्खुश्रीमुलज्त्पय भौर 
गृष्यसामजतन्र मे न्व सावना क्रा प्रारम्भिक स्प त रहा है पर उसका विकसित 
रूप मक्तम णतान्दी के बाद ही भिलता है) श्राफदेव को मक्तम-ग्रष्ठम शताब्दी 
का श्राचायं नही माना जा सकन । जैसा कि पहले हम देख चुके है, चौरासी 
सिद्धोमे नन्य॑वादी ्रायंदेव का मम्मिलनं उनकी पुवं लोक प्रियता का कारणं 
रहा होगा ¦ 

व्यान के तान्विक ग्रन्थोकोचार वर्गो ते विभक्त किया जाता है- 
क्रियातन्त्र, चर्यानन्व, योगर्तत्र भ्रौर श्रनृत्तर योगतंत्र । श्रादि कर्मप्रदीप, श्रष्मी 
तरेतविघान, साघनमाला, माघनसमचय श्रादि भ्रन्थ व्यानं के प्रधान ग्रंथ है। 
यहां गृष्यसाधना का महत्व अ्रधिक वडा 1 तत्वरत्ताव्रली, म्रद्रयवच्संग्रह॒ भी इसी 
कोटि के ग्रंथ है । व्यान से सह्य न की उत्पत्ति हई । 

तारानाथ के श्रनुमार सरह श्रौर कम्परल ने हिवच्रतचर श्रौर श्रनुत्तरयोगतंत् 
लिखे । ये दोनो तंत गृद्यसमाज के थे! इंदभूति करौ ज्ञानसिद्धि आर पद्मवज् 
की गुद्यसिद्धि भी गुह्य सभाज से सम्बद्ध प्रंथदहै) सरहु के ग्रंथो मे बुद्धकपाल 
तंत्र पदिका, बुद्धकपालसाघन, बुद्धकपालमरडलविधि, जँलोक्यवशंकरालोकेश्वर- 
साधन, दोहाकोशगीति, दोहाकोशनामचर्यागीति, कान्यकोशाभृतवचगीति श्रादिं 
प्रमुख है । मिद्ध नागाज्जुन के व्रजतायसायनं श्रौर एकजटासाधन प्र॑थ मिनते है। 
उनके अन्य प्रथ है-मंत्रालंकारसाघन, कक्नपुटपिश्डीहृतसाधन, गु्यसमाज- 
मण्डलविधि, सेक्रचतुरप्रकरण, स्वभावसिद्धयुपदेश, वजयानस्थूलपतति, प्रज्ञापारमि- 
ताहूदणसाधन, लोकेश्वरसाधन, नीलाम्बरोपसिद्धि, वखपारिमण्डलविधि, हयग्रीव 
साधन, धर्मघातुस्तोत्र, कालत्रयत्रयस्तोत्र, सत्वाराधनस्तव, प्रज्ञापारमितास्तौत्र, 
नरकोद्धार समाधिमाषाटीका श्रादि । इसी प्रकार भ्रन्य सिद्धो का भी विपृल 
साहित्य मिलता है ।* वह्‌ भ्रधिकांश रूप मे तिन्बती माषा मे सुरक्षित है । 

सह॒जयान के बाद काटचक्रयान का उदुमव हुभ्रा । यह्‌ समय लगभग दसवी 
शात)ब्दयी साना जा सकता है । कालचक्रतंत्र श्रौर उसकी टीका विमलप्रमा काल- 
चक्रयान के प्रमुख ग्रंथ है । मञ्जुध्री श्रौर सुचंद्र इसके विशिष्ट भ्राचायं है ! 

हमने तांत्रिक साधना का यह श्रत्यत संक्षि वर्णन प्रस्तुत किया है। 
उसका साहित्य संस्छृत प्रर भ्रपश्चंश मे श्रधिकदै। नागरी रूगंतर भ्रभी 
कम हो सका है 1 फिर मी, जौ जानकारी उपलब्ध है उससे बौद्ध-तंच-सादहित्य 
निश्चित ही प्रमावक सिद्ध होता है। 


१. स्टडीज इन वुद्धिषट कल्चर भाफ इण्डिया, पृ. २०५-६ 








परितं ४ 


स 


बोद्ध दर्शन तथा उसका विकासक्रम 
१. विकासक्रम; 


भगवान बुद्ध श्रपने धमं को स्थापना करने के उपरान्त ्राचार ग्रौर विचार 
चे उस कोमल पौधे को श्रविरत सिदित करते रहे | उन्होने श्रपते जीवनकाल 
मेही उस पौधेकोवबृक्षाकारमें बढनेदही देख लिया। तत्कालीन राजनीत्तिक 
भ्रौर सापाजिक परिष्थितियो के सन्दभं मे बौद्धघरमं को स्थापनाने निश्चित दही 
जनममुदाय को एकर नया इष्टिकोर दिया । फलतः उसे लोकप्रिय वनने मे श्रयिक 
देर नही लगी 1 वैदिक, जैन एवं जेनेतर विचार - घाराश्रो का भ्रालम्बन लेकर 
सम्यग्सम्बुद्ध भ्रागे बडे श्रौर खरडन-मरडन की परम्परा मे उन्होने भ्रपना विनेष 
योगदान दिय | 

गति श्नौर विकास जीवन का लक्षण रहै) जिन धर्मोमे गति श्रौर विकास 
बनारहा, वे धर्म तौ वनने रह श्रौर जिन धर्मो ने तत्कालीन भ्रावश्यकनाश्नो के 
श्रम स्वयं को इस परिवर्तन से दुर रला वे कालान्तर मे नामशेष हौ गये । 
सौद्धधर्मं एवं दर्णन का विकास, जसा हम प्रभी देख चके ह, जौवन के इस 
चिरन्तन तथ्य को श्रपने भ्रंकं मे समेटे हए चलना रहा । हीनयान श्रौर महायान 
जसौ शाखे इक्री विकाम कै ज्वलन्त परिणाम हे। 

ध्यान शव्द मागं श्रौर बाह्न का पर्यायाथंकहै। मागं श्रोर वाहन प्रगति 
के प्रतीके) प्रतीकात्मर रूप मे यान शब्द का उपयोग वेदिक, जन एवं बोद्ध 
प्रम्पराश्नो मे देखा जाता है ) अरह्यथान श्रौर धर्मयान जं शब्दं संयुक्तं निकाय 
मे प्रयुक्त है । सम्भवतः उन्ही का भ्राश्चय ज्ेकर उत्तरवर्तौ बौद्धधर्म को शाखाभ्रौ 
ने स्वयंकोमूलवमं से विभक्त करने के लिए उद्देश्य के भ्राषार पर हीनयान 
एवं महायान की संज्ञा दी हो। महायम्ती भ्राचार्यो ने श्रपनी परम्परा को 
लोकप्रिय बनने की दृष्टि से समीक्षाकी परिभाषा मे सूल बौद्धघमं श्रौर उत्तकौ 
शाखाभ्रो को हीनयान कौसंज्ञादी तथा स्वयं को महायानी कह्ना-कहलाना 
स्वोकार किया} अरन्य संज्ञाश्नों की श्रपेक्लाये दो नाम भ्रधिक प्रचलित हए ह) 
एकयाल, श्रग्रयान, बोधिसत्वयान तथा बुद्धयान महायान के पर्यायवाची शब्द ह 
श्रौर ्रावकयान तथा भ्रसयेकबुद्धयान हीनयान के नामान्तर है । तीन यान होते 


कि 


ए भी वास्तविक यानएक हीह श्रौर वह्‌ है महायान सढरभभंपुण्डरीक । भगवानु 

बुड उपाय कौशल के माध्यम से उपदेश दिया करते थे, हीन सत्र को दिया गया 

उपदेश हीनयान कहलाता भ्रौर महसत्नो को दिया गया उपदेश महायान कहलाता 
हीनयान म्रौर महायान दशन मे कुछ मूलभूत भ्नन्तर है - 


( 1 ) भ्रमग ने श्राशय, उपदेश, प्रयोगःउपस्तम्म एवं कालके रूप मे उक्त 
दोनों सम्प्रदायो मे यहु भेद व्यवस्थित किया है। 

( 11 ) हीनयान मे पृदुगलनैरास्प्य के चिन्तन के माध्यभसे क्लेशावरणका 
विनाश किया जाता है परन्तु महायान मे धर्मनेरास्म्यके ज्ञानसे ज्ञेयावरणका 
विनाश होता है। 

( {11 ) हीनयान का उपदेश प्रथमतः पञ्वर्गाय भिधुग्रो के सम्मुखे दिया 
गया श्रौर महायान का उपदेश भ्रनन्त बोधिसत्वो के समक्न गृध्क्रूट पर्वत पर 
दिया गया । 

( 1$ ) महायान मे गोधिमत्व समस्त संसार के तिर्वारा प्राप्त होने के बाद 
ही स्वयं निर्वाण प्राि स्वीकार करते ह, पर यहु विचार हीनयान मे नही । 

( ‰ ) महायान के श्रनुमार बुददेशना दो प्रकार की है--गुष्य एवं व्यक्त । 

( ४; ) महायानी साहित्य मे कत्पना क। प्राधिक्य श्रधिक है । 

( ४11 ) महायानी बुद्ध भ्रधिक लोक त्तर है । 

( ¶111 } वृद्ध ने साधारण श्रौर सरल उपदेश हीनयानियो को तथा कठिन 
उपदेश महमयानियो को दिया है | 

(ॐ ) परमार्थतः यानोमे मेद नही । एकात्मक होकर वे एक यानमेही 
समाहित हो जाता है ! 

( > ) परावृत्ति योग महायान कौ विशेषतां है । 

( > ) महायानमेंदो प्रकारके सत्यो का भ्राधार भ्रधिक लिया गयां 
है-- सवृतिसत्य श्रौर परमार्थसत्य । 


( 11 ) मूलत. दो काय ये--रूपकाय ( भौतिक शरीर }) तथा धर्मकाय 
( म्रध्याल्मिक शरीर ) । महायान मे सम्भोग श्रथवा निर्माणकाय (अवतारवाद) 
पर भ्रधिक जोर दिया सया । 


 _ (५ ड] ) स्थविस्वाद्‌ का ब्रादर्शं ्र्हुतव प्रातनि था पर महायानी राद 
बोधिसत्व हौ गया तथा श्रष्टाङ्किकमार्यं के स्थान प्र वोधिसत्वचर्याका 
विकास हुभ्रा । 


( ८१) 


हीनयान श्रौर महायान के बोच यहु सामान्य श्रन्तर हमने देखा । भ्रव 
हम बोद्धद्णंन के मुख्य सिद्धान्तो का विकासात्मक श्राघार पर श्रष्ययन 
करेगे } भ्रौर यह्‌ देखेगे कि श्रा्यंदेव का उस विकास मे क्या योगदान रहा । 
यहा हम यह्‌ भौ देखने का प्रयत्न करेगे कि बौद्धेतर, विशेषतः जेन, साहित्य 
मे बौद्ध सिद्धान्तो को किस रूपमे प्रस्तुत किया गयादह्‌ं। 


बौद्ध दर्शन का प्रारम्भ विभिन्न धर्मो की समालोचना करते हुए मानव 
को नेतिक भूमिका प्रर प्रस्तूत करने से हृुघ्रा ह । यहा कुशल-प्रकुशल कर्मो कौ 
व्याख्यां तथा सक्लिशिक प्रौर व्यावदानिक धर्मो का प्रस्तुतीकरण क्रिया गया । 
घर्मं की इस कुशल-प्रकुशलमयी कर्मो कौ व्याख्या के सन्दभं मे श्रनात्मवादं 
को उपस्थित क्या गया । इसके बाद सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थायी 
नही, यह्‌ सिद्धान्त रखा गथा । तदनन्तर क्षणभङ्गर तत्वो को भ्रचीत्य- 
समुद्पन्न मानकर संस्कृत धर्मा के साथ हेतु-प्रत्ययजन्य प्रतीत्यसमूत्पन्न माना 
गयां । बौद्धदर्शनकी दष्टिमे संसार मे दहूप, शब्द, गन्ध, रस श्रौर स्पृष्टव्य 
स्वरूप भ्रायतन श्रौर वेदना, संज्ञाव संस्कार स्वरूप विज्ञान ये दो मलततव 
है जिनमे मूलतः श्रत्मा जैसा कोई स्थायी क्रियाशोल तत्व विद्यमान नही । 
शेरवात्स्की के भ्रनुसार यह्‌ सम्पणं मतवाद चार भ्रा्य॑सत्यो मे विभाजित है (१) 
जीवन एकं भ्रशान्त संव्षं है, (२) उसकी उत्पत्ति पाप पूर्ण वासनाश्रो से होती है, 
(३) चिरन्तन शन्ति हौ चरम भ्रमीष्ट है, श्रौर (४) एकं देना मार्गं है जहां 
जीवन के निर्माण मे सहायक समस्त संस्कार क्रमणः लुप्त हो जति दहै। धर्मचक्रं 
के प्रथम प्रवर्तन का यही उदेश्य हैः । श्रत्‌ ~ प्राप्नि एवं व्यक्तिगत निर्वाण कौ 
उपलब्धि को इस काल मे चरम लक्ष्य स्वीकार किया यया । 


द्वितीयक्छाल्ल मे बोदढधर्म बहृतत्ववाद से हटकर मौलिक एकतघ्राद कौ भोर 
परिवर्तित हृश्रा। श्रारम्मिक वादों को सनात्मवाद भ्रथवा निःस्वंमाववाद 
( पुद्गलसून्यता } नाम दिया गया जबकि बौद्ध दर्शन को नंरात्म्यवाद से 
सम्पृक्तं क्रिया गया । पुरातन बौद्ध दशंन मे सभौ घर्मं परस्पर श्रपेकष्य भ्रौर 
वास्तविकं है जबकि नवीन बौद्ध दशन मे समस्तं धर्मं प्रस्पर श्रपेक्ष्य न 
होने के शरण श्रवास्तविक है । यहा वास्तविक दितुवाद का सर्वथा निराकरण 
किया गया है! श्रनुभरूत वास्तविकता का सर्वंथा प्रतिवाद न कर उसे भ्रायंसस्य 
क स्थान पर संवृतिसत्य भ्रौर परमार्थसत्य के रूप मं तिभाजित कर दिया गया । 





१. बौद्धन्याय, पृ० £, प्रस्तावना 





( तर्‌ ) 


इसके बाद भ्रारम्भिक बौद्ध दशंनमे जिन घमोँको केवल निर्वाण मे प्रसुप् 
भ्रौर साधारण जीवतमें सक्रिय मानागथाथा, यहाँ चिरप्रसुप्त श्रौर उनकी 
सक्रियता को मात्र भ्रमात्मके परतीति माना गया । 


हीनयान के श्रादशं को स्वार्थपरक बताकर वैयक्तिक मुक्ति के स्थान पर 
भ्रखिल प्राणि जगत की भुक्ति की परिकल्पना, पारमिता व॒ महाकर्णा के 
प्रम्यासपुवंक धमंकायकी स्थापनाकी पृषठभूमिमें भ्रमला प्रज्ञा के स्थान पर 
प्रलापारमिताके रूपमे ज्ञानकाय का समीकरण, बुद्ध के मानवीय व्यक्तित्व 
के स्थान पर उनके सस्मोग कायकेरूपमे ईश्वर कल्पना, परन्तुजगत्सष्टा के 
रूप मे नही, एकत्ववाद की ्रतिस्थापना, तात्निक संस्कारो का अह्ण व मूति- 
पुजा का प्रचलन, तथा शून्यवाद का स्थापन ये विशेषतायं इस काल की रही । 


बौद्धदशंन के तृतीयकाल् की विशेषता-न्यायशास्र मेँ गहन श्रमिरचि 
से स्पष्ट हुई । फलस्वरूप इसमे स्वसंवेदना की वैधता की स्वीकृति, प्रत्येक 
भ्रस्तित्व की मानसिकं कत्पनात्मक स्वीकृति भ्रौर बौद्धधर्म का श्रादर्शवादी 
रूप, ईष्वर-बृद्धि के स्थान पर श्रालय-विज्ञान को एवं ईश्वरेच्छा के स्थान पर ` 
श्रनादिवासना को स्थापित क्रिया गयाः | 


जन साहित्य मे बौद्ध्शंन के उक्तं तीनो कालो के रूप दिखाई दे 
जाते है। जंनाचार्यो ने बौद्ध दर्शन की शाखश्रो कौ स्थूलतः चार भागो 
मे विभाजित किया है-कभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक तथा योगाचार भौर 
माध्यमिक । प्रथमं दौ शाखा हीनयान से सम्बद्ध है भौर बादकीदो 
शालाये महायानी हैँ । 


वेभाषिक के श्रनुसार जैसा श्रम्यन्तर ज्ञान प्रतीत होता टै, व॑सा 
ही बाह्य पदाथं भी सत्‌ है, क्योकि बाष्य पदार्थं की शुद्धि के विवा ज्ञान 
मात्र से खान-पान, श्रहण-त्माग इत्यादि व्यवहार वही हो सक्ता सोजा- 
न्विकिंका मत है किं बाह्य पदार्थं है श्रवश्य परन्तु वे श्रतीन्दरियहै। 
वैभाषिक खण्डन करते है कि बाह्य पदार्थं प्रत्यक्षज्ञानगम्य नह क्योकि 
क्षणिक होने के कारणं उनका इन्द्रिय - सम्पर्कं होते ही प्रत्यक्षक्ञान की 
उत्पत्ति होते के पर्न दहीवे नष्ट हौ जतेहै। इस स्थित्तिमे वे प्रत्यक्ष 
ज्ञानगम्य नहीं हो सक्ते। वे तो न्नन कै संवेदनं प्रर कल्पनीय श्रवा 
, भ्नुमेय होते है! योग्राचार के भनुपार बाह्यपदा्थं जसो कोई वस्तु 


नननकरमम 


१. वही, पृ. ६-१७ 
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नही, क्योकि उपलब्धि के समकालर्मेही वे हृष्टिगोचार होति है। उपनन्धि 
विना कये भी पदाथ नही दिखाई देता । श्रतः विज्ञान मा्रही सत्‌ है प्रौर 
दष्ट रथं उसके श्राकार मत्र है) योगाचार भत ज्ञान को साकार मानता 
दै । माभ्यसिक सम्परदायी यह मानते है कि एक मात्र शुद्ध, सखच्छ, 
निराकर ज्ञान हीसत्‌ है श्रौर सभी हश्यमान्‌ साकार ज्ञान एवं बाह्य 


पदां श्रसत्‌ है । व्योकि उनके सत्‌ होने मे भ्रतेक विरोध, श्रौर भ्रनुप- 
पत्तिया है- 


भर्थो ज्ञान समन्वितो मतिमता वेभाषकिणोच्यते, 

प्रत्यक्षो न हि बाह्य वस्तु विसरः सूत्रान्तिकराक्िता ॥ 
योगाचारमतानु गेरमिहिता साकारबृद्धिः परा, 

मन्यन्ते वत्‌ मध्यमाः कृतधियः स्वच्छा परां संविदम्‌ ॥ 


बौद्धदशंन के विकास का चतुथंकाल दै सान्विकं साधना का बढाव), 
इस काल मे बौद्ध विचारो कां उतना श्रधिक विकास नही हमा जितना 
भ्रधिक बौद्ध भ्राचार का) तान्विकं विचार धारा श्रपनी चरम स्थिति पर 
इसी काल मे पहुंची) बोद्धधमं का यहु चरम विकास एक ष्ट सख मे 
सामने भाया श्रौर यही स्प उसके दूस का प्रमुख कारणा बन गया। 
अतएव बोद्धधमं के ह.स को पृथक्‌ काल निर्षारित नकर इसी मे उसे गर्भित मान 
लिया गया) 


-2 बौद्धदशंन के प्रमुखतत्तव रौर उनको व्याख्या 
१. अल्याकृततावाद्‌ 


बुद्ध कालीन समाज धार्मिकं क्रान्ति के कगार पर था । प्रचीन परस्परा्रो 
से उन्पूक्त होकर चिन्तन करने का उसने बीड़ा उठालिया था बुद्धभ्रौर 
महावीर का पथदर्णन य्ञवाद की श्राधारशिला से विद्रोह करने की श्रौर॒व्िषेष 
था जिसे समाज ने सहषं स्वीकार करे लिया था) 
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बुद्धकालीन समाज की एक विशेष प्रवृत्ति थी किं वह तीर्थकर, वमंप्रव्तंकं 
म्रथवा धर्मोपदेशक से भ्रात्मा, ईश्वर श्रौर लोक वे सन्दभं मे प्रश्न पुछठकर स्पष्ट 
उत्तर चाहता था । भगवानु बुद्ध को एते ध्रनेक प्रसंगो का सामना करना पड़ा । 
विचेयात्मक भ्रथवां निषेधात्मक रूप से उन प्रश्नो का प्षमाधान प्रस्तुत कर उन 
प्रसंगो मे भ्रीर श्रधिक उलभना छ था । भ्रौर फिर ठेसे प्रष्नो का उपयोग 
भी कोई विरोष श्रधिक नही था! भ्रतएव भगवान्‌ बुद्ध ने उनका कोई उत्तंरनः 
देना ही उचित्त समार श्रौर कहा कि तकं की कसौटी पर कसकरही मेरे 


वचनो का मत्याद्खन किथा जाय । 


रेते उक्त प्रमो को भगवान्‌ बुद्ध ने श्रव्याकरुत कहा है । इन भ्रग्याङृत प्रश्नो 
की संख्या मलतः दस है-- 


( १ ) सस्सतो लोको, (2 ) च्रसस्र्तो लोका, (३ ) ब्रन्तवा लोको, 
( ४ ) भ्रनन्तवा लोको,( ५) तं ऊीव तं ्षरीरं, { ६ ) श्रञ्जं जीवं श्रज्खं सरीर, 
(७) होति तथागतो परं मर्णा,६{८)} च होती तथाभतो पर मरणा, 
(& ) होतिचन च होति तथायतो परं मरणा; भ्रौर (१०) नेव होति 
न न होति तथगगतो परं मर्यः । महायानी साहिल ॐ रकी संख्या चौदह 
बतायी गर्ह्‌ है! वहां लोक के सन्दर्भ मे चारके स्थान पर भ्राठ प्रश्न 
उपस्थित किये मये है*। शाश्वतव।द, श्रशाण्वतवाद श्रौर उन्डछेदवाद 
से वचने के लिए ही श्रन्याक्ृत प्रष्नोकी स्थापना की गई थी) 


एक श्न्य भ्रकार दे भी बुद्ध ने प्रश्नो को भमाधानित करने कां 
मार्गं खाजब् श्रौर वहु मागं दार प्रकार का बताया-(१) एकस वाकरणीय, 

१. न हिस, णोहूपाद, अत्यस्त, न भस्म पौटुरं, नादि ब्रह्मचरियकं, 
न निन्निदाय न विरागाय, न निरोधाय, न उपसमाय, न भिञ्जार, न 
न सम्ब, त निन्बानाय संवत्तति तस्मा तं मणा अ्रव्याम्तं दी, ६.३.१६ 


२. ताण्नच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवं मिव परिडिनः , 
एसोक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य मद्वचो = तु र्भरवात्‌ ।' सानसारसमुज्वय, ३१ 
३. दी. & ३. १६ 
$, दिं बोधिसत्व ड्वट्नि इनं बुदधिष्ट संस्कत लिटरेचर, प. १३६. 
४५. मञ्किमनिकाय, भरलश्हूपमसुत्त 
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{२ पटिपुच्छा वाकरणीय, (३) उापनोय, श्रौर (४) विभज वाकरणोय। 
इस श्राधार पर उन्होने विभज्वादिनुं भी श्रपने भ्रापको कह दिया इसी 
प्रकार बुद्ध ने श्रनेकाशिक श्राधार प्रर भी प्रष्नो का उत्तर दिया है 
{ भ्रनेकंसिका पि भया चस्मा दमिता पञ्जत्ता )२। सम्भव है, उत्तर देने 
केदो प्रकार रहै हो-एकांशिक्र श्रौर श्रनैकांशिक । श्रन्तिमि तीन भेद 
भ्रनकाशिकके होगे । 


भगवानु बुद्ध कां यहु बौद्धिक चिन्तन दार्शनिक कषे मे 
नितान्त व्यावहारिक था । प्राचार कषेत्रम इसी चिन्तन को उन्होने 
'मज्मिस परिषदा के ष्प मे प्रयुक्त किया । विचार भौर भ्रावार 
क्षे्र मे उक्त दोनो सिद्धान्तो ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्न की । समूचा 
बौद्ध साहित्य इसका प्रमाण है; उमे परमार्थं तक्तव को वाचाऽवाच्यमूः 
भ्रौर श्नक्षर धम॑श्रुति कहा गया है । चचछकोति ने इसी परमार्थं को 
श््रार्याणा त्ष्णीभावः" लिखा हैः श्रौर लकावत्तार नेतो तथागत को सदैव 
मौन बता दिया है, 


तथागत का भ्रव्याक्रृततावाद निः सन्देह विवादग्रस्त दार्शनिक प्रश्नों 
से दुर्‌ रहकर श्रव्यात्मिक चिरन्तन शान्ति की प्राक्षिकी हृष्टि ये 
महत्वपूरण था । परन्तु उत्तर काल मे उनका मौन भंग कर दिया गया 
भ्रौर मूल बौद्ध सिद्धान्तो को सपरयानुकरुल विकसित, परिवतित एवं परिवर्धित 
स्वरूप मे उपस्थित किया गया | 


2 भ्रायेसत्य 


भ्रार्येसत्य बौद्ध चिन्तन की मूल भूमिका) इमी क्षी प्राप्ति हो जामे 
पर ही गौतमक्ो वृद्ध श्रौर सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहा गया।* श्रार्यसल्यो की 


ज्ञान-प्रात्तिं के बाद साधकं श्रष्टम जन्म प्रहर नही करता । उस 





१. एकसव चनं एकं विमजवंचनापरे । 
ततिय परिपुच्छेम्य, चतुत्थं पन ठापये । भ्रंगृत्तर, ४५२ 

२. दी, ६.४.१६ ३. माध्यमिक वृत्ति, पृ. ५६ 

४, विसूद्धिमर्ग, १६. २१, ७, २६ 
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साधक कौ संघ का उत्तम रल ( रतनं पशणीतं ) कहा गया है 1 दशन 
प्राति कं साथ-साथ उसके तीन संयोजन ( बन्वन ) नष्ट हो जाते है- 
सत्काय हृष्टि ( नित्य श्रात्माका विश्वास ), विचिकित्सा ( संशय) तथा 
शोलव्रतपरामशं ( विविध प्रकारकं त्रत के कमं काण्ड से चित्तशुद्धि 
को प्राति मे विश्वास )) वह चार दुर्गतियो श्रौर छः घोर पापों 
से निमुंक्त हौ जाता है१ | 
प्रार्मसत्यो की संख्या भ० बुद्ध ने चार बताई है--दुःखसत्य, दुःख 
समुदयसत्य, दुःखनिरोध सत्य श्रौर दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य । ये 
सत्य किसी से प्रच्छन नही है । नामरूप दु*खात्मक है । समूचा सांसारिक जीवन 
दुःखमय है । जन्मसे मरण तक क्हीभी सुखनही। सम्पत्तिश्रादि का जो 
सुख है भी, वह मत्र सुखाभास हैर । नेदिक, जैन श्रौर बौद्ध साहित्य मे 
लगमग समान ल्प से दुःख के सन्दभ॑ मे विचार किया गया है। दुःख- 
सम्रदय मे दुःख की उत्पत्तिके कारण बताये गये है) मुख्य कारणहै 
तृष्णा । उ सके तीन भेद है-कामतृष्णा, भवतृष्णा, भ्रौर विभवतृष्णा } इसके 
भन्तगगत प्रतीत्य-समृत्पाद श्रथवा निदान को परिगणित किया गया है । विभव्य- 
वादी परस्परा मे भवतृष्णा को समुदय श्रौर शेष भ्रन्य तृष्णाश्रो को सास्रव हेतु 
मनागयाहै। दुःखनिरोधसत्य मे तृष्णा का पूर्णतः नाश श्रीर निर्वाण की 
प्रापि का उल्लेख है । विभज्यवादी मात्र तृष्णा के क्षय को निरोधसत्य मानते है 
भ्रौर शेष चयो को केवल निरोधात्मक स्वीकार करतेदहै। चतुथं सत्यमे दुख 
निरोघ श्रथवा निवरशि-प्रात्ति का मार्गं निद्ष्टदटै। इसके भ्रन्तर्गत शमथ श्रभैर 
विपश्यना तथां बौधिपाक्षिक धर्मौ का परिगणन होता है । श्रायसत्य के विकास 
का यह द्वितीत चरण हं । 
३. बोधिपाक्तिक धर्मं -भ. बुद्ध ने श्रपने परिनिर्वाण के समय भिक्षभ्रो 
से निर्वाण का साक्षत्कार करने के लिए बोधिपक्षीय धर्मो का पालन 
करना भ्रवश्यक्‌ बताया था । ये धर्मं संख्या मे संतीस हैः | 


१. चार स्मरति स्थान--साधक को काय, वेदना, चित्त श्रौर ध्म 
मे श्रुपश्यना करनी चाहिए । पालि साहित्य मे कहा गया है कि 
भिक्षु को “सतो सम्पजानो समाहितो होना बाहिए* 1 इसका तात्पर्य है 
किं भिश्षु भ्रपते प्रत्येक कायं में सजग रहे । 





१, सुत्तनिपात, २.१.८१०. २. वही, ३-५. घम्मच क्कपवत्तन सूत्त, (संयुत्त.) 
३, दीघनिकाय, महापरिनिन्बाणसृत्त ; ४ इतिवृत्तक, जागरियसृत्त । 


( ७ ) 


२. चार सम्यक्‌ प्रधान-सत्यको प्रति के लिए प्रयत्न करना) 
(“) श्रनुत्पत्च श्रकुशल धर्मो की भ्रनुत्पत्ति के लिए सम्यक्‌ प्रयत्न करना, 
(1,) उत्पन्न श्कशल धर्मो के विनाश के लिए प्रयत्न करना, ( 11) भनृत्पत्न 
कुशल धर्मो की प्राति के लिए उत्तरोत्तर प्रयत करना, श्रौर ( ए) उत्पन्न 
कुशल धर्मो की स्थिति के लिए प्रयत्न करना । 


२. चारः छद्धिपाद--छन्द, वीर्य, चित्त भ्रौर विमशं । 


छ. पांच इन्द्रिया--त्रद्ध, वीर्य, स्मृति, समाधि, रौर प्रज्ञा । इन्हे प्राघ्मा- 
त्मिक विकास की सोपान मानीजां सकती दहै) 


४५. पाच बल--उक्त पचो हौ बल है। भ्रगृत्तर निकाय मे स्मृति, 
ही, श्रपत्राप्य, वीं श्रौर प्रज्ञा को पंचबल कहा ग्याहै । श्रद्धा एवं 
समाधि को जोड़कर सात बल भी उल्लिखित है । 


दै. सात वोध्यंग- स्मृति, घर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रघ्नब्धि, समाधि, 
तथ उयेक्षा सम्बोधि प्रासिमे सहायक है ! पांच नीवरणो१ के प्रतिकार के लिए 
इनकी विशेष उपयोगिता है । 


७. आयं अर्टाङ्किक मागं--सम्य्‌ ष्ट, संकल्प, वाणी, कर्मान्त, भ्राजीव, 
व्यायाम, स्मृति रीर समाधि ! ये श्राठो सम्यक्‌ मार्गं प्रज्ञा, शौलश्रौर समाधि 
स्कन्धो मे विभाजित है । प्रथम तीन प्रज्ञा स्कन्ध मे, चतुथं भौर पञ्वम 
शील स्कन्ध मे तथा शेष समायि स्कन्ध मे श्रन्तभुत है। 


संयुत्त निकाय मे इन बोधिपक्षीय घर्मो का उक्त क्रम नही भिलता॥ 
वहा श्रष्टाद्धिक मार्ग का उल्लेख सवं भ्रथम कयि गमया है । श्रीमती 
रिज डविद्स ने श्रष्टाङ्खिक मागं को बुद्ध की मूल देशना का अंग मना 
है° । परन्तु डँ. पारुडेय ने भरेगुत्तर निकाय के भ्रष्टक निपात मे तथा 
दीधनिकाय के संगीत सूत्त मे उनका उल्लेखं न होने से इस मान्यता पर 
प्रश्न चिन्ह खडा कर दिया है>। किन्तु इतनेसेही प्र्टङ्खिक मर्म को 
मूल देशना से वहिरभुत नही क्ाजा सकता । तेथ्य यहं है कि चकि उसका 
्रन्तर्भाव श्रार्यसत्य के श्रन्तर्गत हभ है अतः उक्त स्थानो पर उसका 


--__------------------ 


१. कामच्छंन्द, श्रभिध्या व्यायाद, स्त्यानसृद्ध, श्रौद्धत्य-कौकत्य, एवं विचि-कित्सा । 
२. शाक्य, पृ. ८६. ३. बौद्धधमं के विकास का इतिहास, पू. ११७ 





( ८८ ) 


परिगणन श्रावश्यकं नही था। धम्मपदमें दसी को निर्वाण प्राप्निका भगी 
कहा है, भ्रन्य को नही १। इस स्थितिमे श्रष्टाङ्किक मार्भेको धर्मदेशना का 
मूल भाग स्वीकार करने म॑ कोई भ्रापत्ति नही होनी चाहिए । पासि साहित्य मे 
प्रायः शष्टङ्किकिं मार्गं के त्रम प्र विशेष ध्यान नही दिया गयां) 


सम्मव है इसका करण उसकी भ्रधिकाधिक लोकप्रियता श्रौर उपयोगिता 
रही द्ये) 


वकते कयि 


३. भ्रनात्मद्‌द ग्रथवा निरत्मवाम 

निरात्मन्यद बुद्ध कः एके सफल त्रान्तिकारी प्रयोग है! जिस युग 
भ भ्रात्मा श्रादि के स्तत्वं श्रथ्वा नास्तित्वं के सन्द मे व्यक्तित्व 
को प्रखा जाता था उस युग मे एसे उवलन्त प्रणो पर मौन हो 
जना भ्रथवा श्रनत्त कहकर उसका विष्लेषण करना निर्वि ही एक 
तया चिन्तन था। तीधिक प्रात्मवाद को लेकर परस्पर भ्रवगृरिञ्त म्रौर 
विवार भ्रस्त होरहेये! तथा सारा जन समुदाय भी उनके इस बौद्धिक कृलह्‌ 
से संत्रस्त भ्रौर विपथण्यफी होर्हया धार! इस कटुता जन्य परिस्थति 
का सूक्ष्मन्वेक्षण कर बुद्ध ने ्रातमा को सवंप्रथम यह्‌ च्यार्याकौ कि 
चकि यह्‌ समचा जगत श्रित्य, भयावह श्रौर दु खकारी है भ्रतएव 
रसे श्रनत्म (श्रपनः नदी है) मानो। ज्ञान-प्रास्ति का यहो साधन 
है. । भज्मत्तचन्ती, श्रज्मतं मु, श्रनुधुञजण्य, श्रत्तकाम, श्रततानं मवे 
पयाध, भ्रन्धक्रारेण श्रौनद्धा पदोपं न गवेस्सथ, भ्रत्तदीएण विहरथ श्रादि 
उपदेशो मे बुद्ध ने यही उपदेश दिया है। इसके वाद भ्रत्तभाव की 
परवर्तो व्याख्या श्रटं माव भी है जिसका परित्याग निर्वाणोन्युख भिक्खु 
कै लिए श्रपरिहा्यं बताया गयादहै। इन उद्धणो से यहु स्पष्ट टै कि 
बृढ ने संसार से वैराग्य जागृत करने कै लिए दुक्लसमुदयनिरोध 
को भावना ते भ्रनात्मवाद की स्थापना की थी । इसीलिए दु खसमुदय 
का मूल कारफ त्रपष्छा का निरोध हो जानै से प्रतिसंख्या ज्ञान की 
उत्पत्ति बतायी है) ५ स्कन्ध, १२ श्रायतन, श्रौौर १८ धातु इन ३६ धर्मो 








१. एेसो व मग्गो नत्थच्नो दस्सनस्सं॒विसुद्धियां °“ * -" " ˆ ` २०, २-३ 
२, दीधनिकाम-्रह्यनाल सुत्त, सामञ्जफलसृत्त प्रादि, सूयगंडग, प्रथम श्रध्याय । 
३. श्रनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो मनसिकरोतो नाण उप्पत्ति परि 
सस्मिदामग्ण, २. १००- १०१. 

४. उदग्न, ४.१ 


( ६० ) 


साथ ही यह भो कहते है कि यह मान्यता न सार्थक टै, न धमं 
उपयोगी है, ननिर्केद के लिए हैरश्रीरन वैराग्यके लिए दहै । भ्रपरिचितं 
स्थिति के ये स्ब परिणाम है। बुद्ध द्वारा पुनर्जन्म श्रौर क्मं॑कौः 
स्थिति स्वीकार कयि जाने से श्रात्मा की श्रसत्‌ स्थिति स्वतः कमजोर 
हो जाती है । अरनात्मवाद के विकास का यह द्वितीय चरण है । 


है 


उक्त कथनो से यह्‌ तथ्य निकलता है कि भगवानु वृद्ध ने भ्रात्मा 
के श्रस्तित्व को मलतः श्रस्वीकार नही किया धा प्रत्युत श्रनासक्त भाव 
को उदहीप्त करने के निमित्त श्रनत्त श्रथवा श्रनात्म शब्द का प्रयोग किया 
था इस लक्ष्य मे श्रौर दृढता लने के लिए उम्होने भव्याङ्ृतता एवं 
मज्भिमा पटिपदया के भ्राधार पर श्रात्मा के श्रस्तित्व कोन तो स्वीकार 
किया था प्रौर न रही उसका प्रतिषेध किया था १ शाश्वतवांद श्रौर 
उच्छेदवाद से द्र रहुकर श्रात्मा का यह्‌ चिन्तन श्वमण संस्कृति की 
परम्परा के विपरीत नही था) 


इसकं बाद का विकास रहा भत्मा के श्रस्तित्वं को व्यावहारिकः 
दष्टिकोण से तो स्वीकार करना परन्तु पारमार्थिक दष्ठिकोण से उसका 
निषेव करना । पोद्रुपाद से बुद्ध ने यही विचार व्यक्त किया ) श्रनत्तलक्खण 
सुत्त > मे श्रात्मा को पञ्चस्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार भ्रौर विज्ञान ) 
स्वरूप माना । सथुत्ततिकाय मे पञ्चस्कन्धों के समवायात्मक रूप को 
सम्प्रुति्षन्चव की दृष्टि से श्रात्मा के भ्रस्तित्व को स्वीकार किया परन्तु 
परमत्थसनच्च से उसको श्रस्तित्वहीन माना । श्र्थात्‌ प्रज्ञप्ति सत्‌ से उसका 
भ्रस्तित्व है श्नौर द्रव्यसव्‌ से उसका नास्तित्व है । इस सन्दम मे मिलिन्दपञ्छ 
मे श्रीक राजा मिलिन्द ( मेनान्डर ) आीर नागसेन कासंवाद भी हृष्टव्य 
है। यहां नागसेनं ने अ्रनात्मवाद को पुदुगल नैरात्म्यके रूप्‌ मे प्रस्तरूत 
किया है -परमत्थतो पनेत्थ पुमगलो नुपलब्मति । वत्छिपुत्रीय भी इसी 
प्रकार पुर्दगलवादी रहै । उनकी हृष्टि सेश्रात्मा पुद्गलं स्कन्धो सेन भिश्च है 


गणपा येष पिर र षणि 011 निमाने, = 


१. संयत्त. { रो. ) मा. ४, पृ, ४००; सुत्तनिपात का श्रदुकवग्म. 
२. दीघनिकाय, पोटुपादसूत्त. ३. विनय पिटक, महूएवग्ग 
४ यथा हि भ्रगसंमाया होति सदौ रथो इति । 
एव॒ खन्धेयु सत्तेयु होति सत्तो ति सम्मति ॥ मिलिन्दपञह्‌, 
पञ्चम लक्खरापुत्त, 


( ६१ ) 


प्रौर न श्रभिन्न है) यदि भिन्न भ्रथवा श्रभिन्न होता तो शाश्वतवाद श्रौर 
उनच्छेदवाद का प्रसंग उपस्थित होता । परन्तु यह सिद्धान्त स्व॑मान्य नहीं 
हौ सका । पृद्गलवादी श्रात्मवाद की स्वीकृति को धर्मीशृन्य धमं के साथ 
संगत नही कर सके । श्रनास्मवाद के विकास का यह तृतीय चरण है । 


बौदधघमं मे श्रात्मा के स्थान पर सन्तानः शब्द का भीं प्रयोग मिलता 
हे यह सन्तान चित्त चैतसिक धर्मा से उन्न होकर श्राति नामक 
संस्कार विशेष से परस्पर सम्बद्ध हो जाता है। नागसेन ने एवे महाकवि 
प्रश्वघोष” ने इसे दीपशिखाः के उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयल 
किया है) पुनर्जन्म के प्रश्लत का समधान भी इस हृष्टास्त से किया 
गया है । श्रनात्मवाद के स्थान प्र॒ निरात्मवाद शब्द का जन्म भी इमी काल 
कीदेन है । इस सिद्धान्त के विकास का यह चतुथं चरण है । 


पञ्चस्कन्ध वाद श्रथवा सन्तत्तिवाद की स्थापना करने पर श्रनैक 
प्रश्न चिन्ह खड़े हुए । स्थिर अ्रत्मा के श्रभाव मे कर्मफल का कर्तृत्व, 
भोवतूत्व, जन्मान्तरग्राहित्व, जातिस्मरण भादि का होना क्या, कहू भ्रौर 
कंसे बनेगा? ये गृढ एवे स्वाभाविके प्रन बौद्धधर्म के श्रनात्मवाद 
भ्रथव। निरात्मवाद को रौर भी जटिल बना देतै है । प्रतीलखसभत्पाद 
भ्रौर मध्यम प्रतिपदा के माध्यम से इन प्रश्नो का समाधान खौजमे 
का प्रयत्न भवश्य श्रा है परन्तु उसमे सन्तोषप्रद सफलता दिखाई नही देतो । 


फलतः विज्ञानवाद की उत्पत्ति हुई श्रौर उस्ने ्रलयविज्ान 
का स्थापनाकर चिन्तसन्तति को ही ससार का कारण मान लिया) 
ग्रात्मा के स्थान पर चित्त को स्थापना करने से निरात्मवाद के विपरीत 
उपस्थित प्रष्नो को समाधानित करने का पुनः प्रयत्न किया गया! कर्म 
रे विनिग्रुक्त होने पर चित्त मे सम्बोधि स्प प्रात्तिमि ज्ञान की उतत 
प्रौर तदनन्तर निर्वाण की प्राप्ति स्वीकार की गई} चित्त की उम 
श्रवस्या को श्रनिकंचनीय कहा गया है ! विकास का यह पञ्चम्‌ चरण ई । 


॥ 


इस सन्दभं मे वसुबन्धु वात्सीयपत्रीय के पञ्चस्कन्धवाद का खश्डन 

करते है । उनका मत है कि यदि भ्रात्मा समदाय मात्र दहै, भावान्तरं 
नही तो वह श्रात्मा नही है भ्रौर यदि वहं साष्यो के पुरूष के समान 
ह तो उसका कोद प्रयोजन नही । यदि पुद्गल चक्षुनिज्ञान से जना 
जाता है तो व्ह मज्ञा मात्र है, कस्तु सत्‌ तही। श्रौर चकि पुद्गलं 





१. सौन्दरानन्द , १६.२८-२६ 


( &२ ) 


विज्ञान का भ्रालस्बन प्रप्यय नही, इसलिए उसका श्ररितत्व भी नही) 
श्रात्मा तौ मात्र हेतु प्रत्यय जनित धमं है। वात्सीपुत्रीय का प्रश्न है 
कि इस श्रवस्थ। मे वृद्ध को सर्व॑ज्ञ कंसे माना जायगा ? वसुबन्धु इसका 
उत्तर देते है कि सभी पदार्थो को जानने वाले कै भ्र्थं मे हम बुद्ध 
को सर्वज्ञ नही मनते। बुद्ध तो ज्ञान की सन्तत्ति विशेष क्रा सूचकं 
है श्रौर वही सवज्ञ दै। वात्सीपूत्रीय पुनः प्रष्न करते है कि यदि ग्रवक्तच्य 
पुद्गल नही तो बुद्ध भगवानु श्रात्माके श्रस्तित्व के विषयमे विधेयात्मक 
प्रथवा निषेधात्मक उत्तर स्पष्टतः क्यो नही दते? संसरण करने वाला 
कौन होगा ? जातिस्मरण अअ्रथवा प्रत्यभिज्ञान कैसे होगा ? वसुबर्च इन 
समी प्रए्नो के उत्तर के लिए सन्तानवाद का सहारा लेते है। वँभाषिक 
सस्वभाववादी श्रौर बहुधम॑वादी है। वे किसी भी पदार्थं को शाश्वत 
नहो मानते सन्तान से उनका तात्पर्यं सूपी-ग्ररूपी स्कन्धो से है जो 
ग्रविच्छिन्नि रूप से एक सन्तान मे उत्तरोत्तर प्रवर्तमान होते है भ्रौर 
जिस सन्तान का पुवं हतु कमं है) बीज-सन्तान कं परिणाम के भ्रति 
भृष्ट क्षण से फल की उत्पत्ति होती है । 

वसुबन्धु ने विशतिका मे “चित्तमात्रं भो जिनपृन्न यदुत चंधातुकम्‌" 
कहुकर महायान मे त्र॑घातुक को विज्ञप्निमात्र स्वीकार न्य है] इससे 
बाह्यार्थं का प्रतिषेध हो जताहै। वस्तुतः श्रथं ्रसत्‌ है) श्रथ केषह्प 
मे दिखाई देने वाला यह्‌ विज्ञान ही दहै) शुभ्रानच्वाग ने तविशिका परं 
"एक सिद्धि" नाम को मौलिक टीका लिखीदहै।! उसमे भी उन्होने श्रात्मश्राह्‌ 
ग्रौर धर्म॑ग्रहुकीपरीक्षाकीदहै) 

नागार्जुन की माध्यमिक कारिका भ्रौर भ्रायंदेव का चतुःशतक तया 
हन दोनो पर चनद्रकोनि की टीकाये शुन्यवादं (माध्यमिक सम्प्रदाय) की प्रस्थापना 
करतीहै । उन्होने श्राद्मा के अतिषेध मे स्वतन्त्र प्रकरण लिखे है! 
माध्यमिक कारिका मे नागार्जुन ने यह्‌ फलिताधं प्रस्तुत किया दै कि 
भगवान्‌ बुद्ध ने न भ्रात्मा क। उपदेशं दिया रौर न भनात्मा का- 

प्रासेत्यपि भरज्ञयित मनात्मेव्यपि दशितम्‌ । 
वृद्धं नात्मा र चानाप्मा कञ्विदित्यपि दशितम्‌ > ।! 

अनात्मवाद के विकास का यह्‌ षष्ठ चरण है । 





१. बौद्धघर्म-दशंन, पुं २४३-२४६ 
२, मान्यमिक कारिका, १८.६ 


४ प्रतीत्यसमत्पाद 


परतीत्यसमरुत्पाद ( पालि-पटिच्चसभरष्पाद ) बौद्धधर्म श्रौर दर्शन कामलः 
सिद्धान्त है । इपकी गहनता, व्यापकता श्रौर मृक्ष्ता समच बौद्ध सहित्य 
मे हृष्टव्य है । भगवानु बुद्ध ने ग्रभिसम्बोषि प्राप्ति के प्रथम याममें 
पूव जन्मज्ञानः मध्यमयाम में दिव्य चश्चुत्व श्रौर श्रन्तिमि याम मे प्रतीत्यसमुतादः 
का सक्षात्कार किय १, अनन्तर विभक्ति सख के अ्नुभूत-काल की 
प्रन्तिमि रात्रि के प्रथम याम मे उन्हे “दसके होने से यहु उत्पन्न होता है, 
इसके उत्पन्न होने से यहु उत्पन्न द्योता है यह ज्ञान, मध्यमयम 
मे “इसके श्रसद्भाव से यह नही होता, इसके निरुढ होने से यह्‌ 
निष्द्ध हो जाता है यह्‌ श्रनुलोमात्मकं रौर प्रति लोमात्मक भ्रभि- 
ज्ञान उत्पन्न हृश्रा था | इससे स्पष्ट दहै क्रि प्रतीत्यसमुत्पाद का तात्पयं 
दै--कारर के सदुभाव मे उत्पत्ति श्रौर कारण के श्रसदभाव मे उत्पत्ति 
का श्र॑भाव--दइमस्मि सति इदं होति, इमस्स उप्पादां इदं उप्पजति, इर्मास्मि 
श्रसति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुन्फतिः । 

प्रतीत्य ( प्रति ~+-ईइ गतौ त्यप्‌ ) भ्र्थात्‌ कारण पुर्वकं समृत्पाद 
( उस्रि } होना प्रतीव्यं समुतख्ाद है--हेतु प्रत्यय सपक्षो मावानापरलादः 
परततीत्य समत्पदप्थंः इसी प्रकार “पच्चय सामिणि परटिच्च समं सह च 
पच्चथुप्पन्नधस्मे उप्परादेतीति पटिच्व समुप्पादो भी कहा ग्या है। 
भ्रस्मिनु सत्ति इदं भवति, भ्रस्योत्पादादयमुत्प त इति इदं प्रत्ययार्थः प्रतीत्य 
समुत्पादार्थः' । इसे बौद्ध दर्शन का एक गम्भीर सिद्धान्त माना गया है, 
प्रभं बुद्ध ओर प्रतीत्यसमुाद क एकाकारता से भी इस सिद्धन्तका 
पृहुत्व स्पष्ट हो जाताहै। 

कु ॒विद्वान प्रतीत्यसमुत्पाद को बुद्ध की मूल देशना मे सम्मिलित 
नही करते) श्रादेर एवं फके ने इसे उत्तर कालीन प्रक्षिष्ठाक्ष बताया 
है" जबकि भ्रीमतौ रिज डेविङ्स इसके प्रस्थापक का नाम क्षित मानत्ती है* + 


„ चिर्यं पिटक, महावग्गम 

२ विनय पिटकं, महावम्भ, १.१.३६. विसृ द्धिमग्ग, १७-६ ललितविस्तर, 
~पर, २ =. इस सन्द मे प्रतीत्य समुत्पादका नाम नही ह) परन्तु बहु 
उसक्रे स्थान पर शृन्ग्तःनुपलम्भ निर्वाण, शब्द दि गया है) इसी से 
रप ३ कि यद्र" प्रतीत्यक्षमुत्पाद भ्रौर निर्वाणं को पृथक्‌ नही माना गया। 


३, मनल्फिमनिकाय, ३.२. ४, माघ्यमिक उत्ति, पृः 
४, भ्रोरिजन्स आफ बृद्धि, पृ. ४०६ ६. शाक्यान्‌ 





( ६४ ) 


परन्त॒ ये मत स्वीकार्यं नही हो सकते क्योकि तथागत ने सम्बोधिकाल मे इसका 
साक्षात्कार किया था। तदुपरान्त बुद्धने इसे मूल देशना मे सम्मिलित्तकर 
चतुरा्यसत्य के भ्रन्तगन इसकी गणना की थी श्रौर मञ्भिमपरिपदाकेनाम से 
इसे परिचित कराया धा । 

बुद्ध का यह्‌ प्रतीत्पससुत्पादं शाश्वतवाद, श्रहेतुवाद, विषमहेतुवादः 
नियतिवाद, उच्छेदवाद, श्रक्रियावाद, नास्तिकवाद श्रादि सिद्धान्तो के खण्डनं 
का प्रतीक दै! हेतुश्रो पर निर्भरता, ईश्वर-निर्माण भ्रथवा भवितव्यता को 
भ्रस्नीकृति एवं दुःख परम्परा का निरोध-प्रदशंन इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य 
था) “जो धमं ( पदार्थं ) है। उनकेहितुको तथागतने कहारहै भ्रौर उनके 
निरोध को भी उन्होने बताया है) महाश्चमण का यही मात दहै \“ यहु कथन 
प्रतीत्य सप्पाद की सुन्दर व्यख्या उपस्थित करता है । यही इसका प्रथम चरण दहै । 


प्रतीत्यसमुत्ाद मे परतन्त्रता दिर्दशित है । माध्यमिको के शून्यता पक्ष 
का यह्‌ श्राधार स्तस्म रहाहै! डर पारडेय के अ्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद श्रौर 
माच्यमा प्रतिपदा मे विवत्तवाद का विकसित रूप देखा जाता दहै) उनका यह्‌ 
भी मत है कि प्रतीत्यसमुत्पाद का एक पारमार्थिक पक्ष है जो पुरषार्थं को 
सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ से परे बताता श्रौर एक व्यवहारिक पक्षहै जो संसार 
मे कार्यकारण नियम का विशिष्ट प्रतिपादन करता है) इससे एक श्रोर यह्‌ 
विदित होता हैक दुगल का मूल कारण संसार को सत्‌ श्रवा श्रसत्‌ समभ 
लेना है । यही भ्रविद्यादै। दूसरी भोर भ्रविद्या भ्रस्त चित्त के लिए दुःखात्मकं 
संसार चक्र निरन्तर कर्म, तृष्णा श्रादि का सहारा लेकर चलता रहता है ।* 


भरतीत्यसमुत्पाद द्वादश निदानो पर श्राधारित है श्रविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तष्णा, उपादान, भव, जाति, श्रौर 
जरा-मररा-शोक-परिदेव-दुःख-दौर्मनस्य-उपायास्न । उदान श्रौर विसुद्धिमसग मे 
भी इन्ही बारह कारणो-निदानो-का उल्लेख मिलता है। ये बारह निसन 
भरनुलोम श्रौर प्रतिलोम कं माध्यम से क्रमशः दुःखंसमद्य श्रौर द्रु खनिरोध 
का निरूपण करते है। इन श्रंभों का निरूपण प्रनेक प्रक्रार से मिलता है-- 


#॥ पो पे भणे री णर पश) 





१. ये धम्मा हेतुप्पमव हेतुं तेसं तथागतो ग्राह । 
तेसं च यौ निरोधो, एवं वादी महासमणो ।॥ विनय० मह्वग्य ) 
यं किञ्चि समुदयधेस्मं सम्बं तं निरोधघम्मे, वही 1 

२. बद्धवर्भ के विकास का इतिहास, ¶५ कषः 


( ६५ ) 


कही संक्षिप्त प्रौर कही विस्तत,१ कही एक से बारह्‌>, कही, सात से बारह 
कही बारह से एक कही श्राठ से एक, कही तीन से बार्ह, भ्रौर 
कही पोच सेभ्राठ निदानौं का वर्णन किया गयादहै। इतन उद्धरणौ से 
रसा लगता है कि तथागत ने विधिन्न समयो मेँ दुःखोत्पत्तिकं कारणो को 
विविध रूप से प्रस्तुत क्था था श्रौर उन सभी उपवेशो मे से उक्तं बारह निदान 
को संकलित कर दिया गया। यह्‌ समृचा संकलन महानिदान सुत्तन्त मे 
उपलब्ध होता है । प्रतीस्यसभृत्पाद के विकास का यह्‌ द्वितीय चरण दै। 

प्रतोत्य समुत्पादवाद कं श्रथं कं उद्धाटक मूलतः तीन सूत्र है-(१) इसके 
होने प्रर यह होता है ( भ्रस्मिच्‌ सति इदं होति), (२) कोई मी पदार्थं 
यथायं उत्पन्नत्व नही है, केवल प्रतीत्यसमुतन्नव्व होता है, श्रौर (३) समस्त 
घ्मं॑निर्ग्यापार हति है) भ्र्थात्‌ समस्त संस्कृत पदार्थं हेतु-प्रत्यय जनित 
दते है 1 

हेतु वचन, श्रवयव, कारण, मूल का नामदहै भ्रौर जो धर्मं जिस धर्म की 
स्थिति भ्रथवा उत्पत्ति का कारक होता है वह्‌ उसका प्रत्यय कहा जाता है। 
प्रत्यय, हेतु, कारश, निदान, सम्भव, प्रभव प्रादि शन्दश्रर्थसेएकहै श्रौर 
व्यञ्जन से भिन्न है ।* स्थविरवाद मे (राग, देष, श्रौर स्नेह) दहेतु 
की श्रवस्थाग्नो को विकृत करते हँ भ्रौर प्रव्यय की धर्मं उत्पत्ति भ्रथवा निर्वृत्ति 
मेँ उपकारक होता है । 

स्थविरवाद मे राग, देष भ्रौर स्नेहं ये तीनदहेतु है जो चित्त की भ्रवस्याश्रो 
को विक्त करते है श्रौर चौबिस प्रत्यय है जो धर्मं की उत्पत्ति श्रथवा निवृत्तिमे 
उपकारक होते है । चौबीस प्रत्यय है-हेतुःप्रारम्मण, भ्रधिपति, श्रनन्तर, समनन्तर, 
सहजात, भ्रञ्जमच्ज, निस्सथ, उपनिस्सथ, पुरेजात, पच्छाजात, भासेवनः, 
कस्म, विपाक, ब्राहार, इन्द्रिय, भान, मग्ग, सस्पयुत्त, भ्रत्थि, विगत, श्रौर 
शअरविगत । सर्वास्तिवाद मे चार प्रत्यय ( भ्रालम्बन, समनन्तर, भ्रधिपरत्ति, 
ग्रौर सहकारी ), छः हेतु ( कारण, सहम्‌ , सम्प्रयुक्त, सभाग, विपाक, श्रौर 
सर्वत्रग ), तथा चार फल ( निष्यन्द, पुरुषकार, भ्रधिपति, श्रौर विसंयोगफल ), 
स्वीकार किये मयेह) 





१, विसुद्धिमस्य, प० ३६६६७ २. उदान श्रौर विसुद्धिसम, 
३. निदानस्युक्त, ४ - ४. निदानसंयुक्त भ्रौर उदन 
५. बौददर्शन तथा भ्रत्य भारतीय दशन, भाग १, प° ३६० 

६. विसुद्धिमरभ, परिच्छेद १७ 


५ ६६ ) 


बौद्धधर्म मे दुःख प्रात्तिका मूल कारण कर्ममाना गयाहै, यद्यपि वह 
धन्य कारणो का भी उल्ल मिलता है, जसे पित्त, श्लेष्म, वात, सन्निपात, 
ऋतु, श्रौर विषम ।* यहां भी प्रतीत्य-समुलाद का घनिष्ठं सम्बस्ध है । भव- 
चक्र हेतु-प्रत्यय कै द्वादश निदानो पर श्रवारितदहै। इसका प्रधान कार्ण 
चतुरायंसत्य सम्बन्धी श्रज्ञान (भ्रवि्ा) है।२ बौद्ध दर्शनमे अविद्यासे 
बन्ध तथा विद्या से मोक्ष माना जाता है। भ्रनित्य, श्रनात्मक, भ्रशुचिश्रौर दुःख 
खूप सभी पदार्थो को नित्य, सात्मक, शुचि, श्रौर सुखरूप मानना श्रविद्या 
है । इस श्रविद्या से रागादिक संस्कार उत्पन्न होते है \ संस्कार तीन प्रकार 
के है-पुण्योपग ( शुम); श्रपुष्योपग ( श्रशुभ ) भौर भ्रानेज्ञयोपग ( भ्रनुभय- 
खूप ) । वस्तु की प्रतिविन्ञसिको विज्ञान क्हतेदहै। इन संस्कारोके कारणः 
वस्तु मे इष्ट, श्रनिष्ट प्रतिविन्ञप्नि होती है, इसीलिए संस्कार विज्ञान में प्रत्यय 
भर्थात्‌ कारण माना जाता है। इस विज्ञान से नाम भर्थात्‌ चार श्ररूपी स्कन्ध 
वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान, तथा रूप ब्र्थात्‌ रूपरकन्ध-पुथिवी, जल, 
प्रधि, श्रौर वायु उत्पन्न होता है। इस पञ्चस्कम्च को नामरूप कहते है । 
विज्ञानसे ही नाम श्रौर खूप को नामरूपं संज्ञाये मिलती है 1 श्रतः इन्हे धिज्ञान- 
सम्भृत कहा गया है । इस नामस्पसे ही चक्षु भ्रादि पच इच्छियांश्रौर मनये 
षडायतन होते है। श्रतः षडायतन को नामरूप प्रत्यय कहा है। विषय, 
इन्दिय भ्रौर विज्ञान के सन्तिपात को स्पशं कहते है । छह भ्रायतन - दारो काः 
विषयामिमख होकर प्रथम ज्ञान-तन्तुभो को जाग्रत करना स्पशं है स्पर्श 
के भ्रनुसार वेदना भर्थात्‌ श्रचुभव होतादहै। वेदना के बाद उसमे होने वाली 
ग्रासक्ति तृष्णा कहलाती है । उन-उन भ्रनुभवो मे रस लेना, उनका भ्रभिनन्दन, 
करना, उनमें लोन रहना त्ृष्णादहै तृष्णाकी वृद्धिसे उपादान होता है। 
यह्‌ इच्छा होती दहै कि भेरी यह प्रिया मेरे साथ सदा बनी रहे, सुभे 
सानुराग रहे भ्रौर इसीलिए तृष्णातुर ्यक्ति उपादान करता है । इस उपादान 
से ही पूनर्भव भ्र्थात्‌ परलोकं को उत्यन्न करने वालां कमं होता है। इसे 
मव कहते है 1 यह कर्म॑ मने, वचन श्रौर काम इन तीनो से उत्पन्न होता है ! 
इससे परलोक मे नये शरीर श्रादि का उन्न होना जाति है । शरीर स्कन्धः 
का पक जाना जराहै भौर उस स्कन्ध का विनाशं मरण कहलाता है। 
इसौलिए जरा श्रौर मरण को जाति प्रत्यय बताया है । इस प्रकार यह दादशाङ्ग 
१. भरगृत्तर निकाय (रोमन) भाग ३; पृण १८६ 
२, सञ्िमनिकाय, १,१,६ 
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 ., वाला चक्र परस्परहैतुक है । इसे प्रतीत्य-समूत्पाद कहते हँ । प्रतीत्य श्र्थात्‌ 

॥ ` एक को निमित्त बनाकर श्रन्य का समृत्पाद ग्र॑रथात्‌ उत्पन्न होना । इसके ` 
कारणं यहु भवचक्र वरावर चलता रहता है] जव सब पदार्थौमे श्रनित्य 

 निसयत्मक, भ्रशुचि श्रौर दुःख र<प१ तत्वज्ञान ` उसन्न होता है तब रविद्या ` 

` न्ष्टहौ जाती है । फिर श्रविद्याके विनाश से क्रमशः संस्कार श्रादि नष्ट होकर 

मोक्ष प्राप्तहोजातादै। इस प्रकार बौद्ध दर्शन मे श्रविद्या से बन्ध श्रौर विद्या 

से मोक्ष माना गयाहै। त ४५ क 
इन द्वादश निदानं मे प्रथम दो निदान श्रतीत भव से, तीनसेदस ` 

क & तक निदान वतमान भव से श्रौर शेष श्रन्तिमि दो निदान श्रनागत भव से । 

सम्बद्ध है। इस तरह ये सभी प्रत्यय श्रन्धोन्याित हं । योगाचारवादियों 

ने बारह निदानों का सम्बन्ध केवल दो जन्मोंके साथ मानाहै। प्रथम 

| सेक्स तक के निदानों का सम्बन्ध एक जन्म से श्रौर शेष दो निदानौ. 
६ - कासम्बन्व द्वितीय जन्मसे स्वीकार किया गया है। उन्होने निदानतों के ` 
चारः विभेद क्रिये हैर 


वाज उत्पादक शक्ति -- भ्रविद्या, संस्कार 


8 +. 
वतमान | २. बोज ` -- विन्ञान-वेदना 
| | ३. बाजात्पादन सामग्री -- तृष्णा, उपादान तथा भव 
भविष्य | ४ व्यक्तकार्यं  -- नजाति,जरामरण 


अ्रतीत्य समृत्पाद के विकास का यह्‌ वृतीय चर्णहै।  _ 
क उत्तर कालीन बोद्ध अरचार्योने प्रतीत्य सम॒ल्यादवादका संद्न्तिक पक्ष वि 
दाशनिक रूप्‌ से विकसित किया । श्राचार्यं बुद्धधोष ने इसकी विविध प्रकार ` 

से मीमांसा करते हृए शून्यता स्प श्रनासवाद की सिद्धि का भ्रावार माना 
ह ।> सवास्तिवाद के श्रनुप्ार प्रतीत्य-समुत्पाद के चार भेद है- क्षणिक, 
आकषिक ( भ्रनेक जम्मिक ), सांत्न्धिक { हेतु-फल सम्बन्ध युक्त ) श्रौर 
 श्रावस्थिक.( पंचस्कन्धिक बारह श्रवस्थाये ) 1 विज्ञानवाद में प्रतीत्यसमुलादको 
 श्राल्य विज्ञान के माध्यम से व्यक्त क्रिया गया है! वहां श्रलयविज्ञान 
 सक्लिशिक वीजोंका संग्रह स्थान, मलभिकज्ञान, कर्मस्वभावः श्रथवा कृ[रणु- ` 





(९ १. तत्वाथं वातिक, १.४६, हिन्दी सार, पृ० २७१-२, तुलनार्थं देखिये-- 
॥ ` विसुद्धिमग्ग, १७ वां परिच्छेद, शिक्षा समच्चय पु २१६, 

र बोनिचर्यावतार पं० प° ३६८, माध्यमिक का० पु० ५६४ 

२. उपाध्याय, बलदेव-बौद्धदर्शनमीमांसा, १० ७७ ` 

३. विसुद्धिमग, परिच्छेद १७ 
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स्वभावे भी दहै। उसे न शाश्वत श्रौर न उच्छिन्न प्रत्युत सन्तति-मुलकं 
स्वीकार किया गया है। श्श्रानच्वाग ने प्रतीत्यसमत्पाद को भ्रालयविज्ञान 
कास्वभाव होने के कारण सस्वभावी ( हैतु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति सरूप) 
माना है । यहं प्रतीत्यसमुत्पाद का श्र्थं गतिशील विश्व माना गया हे ।१ 
भतीत्य समुत्पाद के विकास का यह चतुथं चरण है । 


हीनयान मे प्रतीत्य समुत्पदि के व्यावहारिक पक्ष को उद्घाटित 
किया गया परन्तु महायान ने उसके पारमाथिक पक्ष को प्रधानता दी। 
नागाज्जुन ने शून्यता कौ सिद्धि मे प्रतीत्य समुस्ादको दही श्राधार मानाहै। 
उनके भ्रनुसार प्रतीव्यसमूत्पाद का तात्पर्य नित्य एकान्तवाद भ्रथवा श्रनित्य- 
एकान्तवाद से नही प्रत्युत नित्यानित्य-विनिर्भुक्तं शुद्ध शून्यवाद मानने मे 
है । यह शून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है। इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ श्रशा- 
्वत-प्रनुच्छेदवाद को प्रस्तुत करता है ।२ 
आआययदेव ने मी स्वभावशून्यता की सिद्धि प्रतीत्यसमुत्पादके माध्यमसं 
की! चन्द्रकीति ने कहा है कि जो प्रतीत्यसम॒त्पन्न होता है वह भ्रज्ञात है क्योकि 
उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नही होती । जो प्रत्यय के भ्राधीन होता है वह्‌ चुन्य 
हा जाता है) संसार को दुभ्ो से मुक्त करना महाकारुशिक बुद्ध का 
उह श्य है जिसकी सिद्धि प्र तीत्यसमुत्पाद कै श्रविरुद्ध पदार्थो के निःस्वभावत्व 
को द्खाने से होतीदहै 13 यहां प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति भ्रपनी गहरी 
भ्रास्था व्यक्त करते हृए कहा गया है कि जसे सूयं को किरणो से निरस्त तिमिर 
दारा चिरकालमेभी प्राकाश काला नह्य किया जा सक्ता, उसी प्रकार 
गम्भीर, उदार, श्रौर श्रचिन्त्य प्रतीत्यसमुत्पाद रूपी सूर्य-क्रिरण द्वारा 
समस्त॒ वादियों के समय ( सिद्धस्त) रूपी श्रन्धकार खरिडत हो 
जातिदहै। 
इस सम्बन्धमे यहु उल्लेखनीय दहै कि माध्यमिक वृत्तिमे चन्द्रकीर्तिने 
श्रतीत्थः शब्द कं शत्यः शब्द मे समृत्पाद के साय वीप्साथंकं ( प्रतिप्रति 
इत्याना समुत्पादः = पुनः पुनः विनाशशील = भावो का उत्पाद ) समास 
स्वीकार ही किया । उनका तकंदहै कि जहां देशना मे धर्थं को स्वीकार 








१. चोद्धघमं दशंन, पृ० ४८४९ तिशिका विज्ञन्तमात्रतासिद्धिकारिका २, 
५, ८, १५; विजेष देकिये--श्रमिवर्मकोश, तृतीय कोश । 

२. माध्यमिक कारिका, १५-१०. २४.१८; वौद्धागमा्थं संग्रह, प° १९४ 

३. चतुःशतक, १६.२३ वृत्ति ४. वही, १६.२५ वृत्ति 





( ६६ ) 


करिया गया है श्रौर उस भ्र्थं का ज्ञान एेकेल्ियसे होना बताया गया 
दै वहां यह वीप्ार्थता श्रसंगत हो जायगी । जैसे “चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि 
च उत्पद्यते चक्षुविज्नानं"” मे चश्षुरिच्िय हैतुक ज्ञान है श्रौर वहु एकार्थक है भ्रतः 
जहां वीप्साथं की पौनपुण्यता कंसे संभव होगी । इसके विपरीत चन्द्रकी 
ने प्रतीत्यसमूत्पाद को प्राप्त्यर्थ माना है । इस मान्यता मे भ्र्थं विक्ञेष श्रङ्खोङ्ृतत 
हौयान हौ, दोनो भ्रवस्थाश्रों में प्रतीत्य को प्राप्त्य्थता सम्भव है । यहां यहुभी 
दष्टव्य है किं चन्रकीति ने प्रतीत्यसमूत्पाद को सकारणता श्रौर प्रिवततंनशीलता 
के साथ ही सापेक्षता का मी प्रतीक माना है-हेतुप्रत्ययसापेक्षो भावानामत्ादः 
(पृ०५)) नागज्ुन की दृष्टि मेँ यही प्रतीत्यसमत्याद शून्यवाद है--यः 
प्रतीत्यसमत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ( माध्यमिक कारीका }^ 1 


प्रतीत्यसमृत्ाद का श्रथं चन्द्रकीति की हृष्टि से “इदं प्रत्ययता” नरह 
क्योकि इसमे श्रतोत्यः श्रौर (समत्पाद' मे गमित भ्रथंका श्रभिधान नही 
है । उनके श्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद मे उ्पाद भौर निरोध का सन्दर्भ 
भ्रवष्य है पर वहां नेयार्थता ( मोक्ष साधन} श्रौर नीतार्थत्ता ( फल 
रूप मोक्ष ) कराते हए उन्होने निःस्वभावता को सिद्ध किया है समूचे 
माध्यमिक शघ्नो ने इखी सन्दभं मे प्रतीत्यसमत्पाद का विश्लेषण किया 
है। पदार्थो को तीनो कालो मे निमस्वभाव बताते ट उन्हे उत्पाद 
श्रीर निरोध से रहित प्रतएव मृषाथक प्रदशित किया है। उनकी दष्ट मे प्रतीस्य 
समूत्पादका ता्प्यही निम्स्वमाव हौ यया] निःस्वभावका श्रथं है स्वभाव 
से श्रचुत्पन्न पदाथं ! एेसा पदार्थं स्वप्न सहश, शन्यतात्मक, भ्रौर भ्रनात्सक 
होता दहै । जिसकी उत्पत्ति कारण पक्क होती है वह॒ स्वतत्र स्म घे 
नही होता । चकि स्वरूप स्वतन्ध नही होता इसलिए उसके स्वयं 
का भ्रस्तित्वं नही होता । पदार्थं को शृन्यतात्मक मानने का यही कारणं 
मरल्य है । परन्तु इसका तात्पर्य यहु नही कि सभी पदार्थो का अमाव 
दै । प्रतीत्य समूत्पत्न वस्तु तो माया केस मान है। नि.स्वभाव होनेसे 
भावे दशन भी विपरीत हो जातां है) इक्लिए भावे स्वभावत्व वादियोकीं 
हृष्टि मे प्रतीत्य समृत्पाद्यभाव भ्रौर शाश्वतोच्छेद दृष्टिदोष उपत्थित हो जति है 1 


भाव स्वभावत्व वादियो के मन मे प्रतीत्य-समृत्पाद विषयक मान्यता 
होते हृए भी वस्तुतः उसका यथां रूप उसमे नही मिलता। जिघ् 
प्रकार व्यवहार से श्रनभिज्ञ बालक प्रतिबिम्ब मे सत्यता के ब्रध्यारोप- 


(लामा मिमाना 


१. बौद्धधर्म दर्शन, ¶० ४५२ विशेष देखिये--प्रभिघमं विनिश्चय सूत्र । 





( १०० ) 


से यथावत्‌ श्रवस्थित स्वभाव शृन्यता के खरण्डन से सस्वभावत्व प्रतीति 
मे प्रतिबिम्ब की कस्पना को नही जानता उसी प्रकार भावस्वभावत्व 
वाद मे प्रतीत्य समृस्पाद को स्वीकार कयि जाने पर भी स्वभावतः 
शन्यात्मक पदाथं के नि स्वभावत्वे को ग्रहा न करने के कारण भ्रौर 
प्रसद्‌ स्वरूप को सत्स्वरूप स्प से ग्रहण करने के कारण शुन्यात्मक 
पदार्थं की स्वीकार नही करते 1१ 

प्रतीत्यसमुत्पाद के माध्यम से पदार्थं के निःस्वभावत्व की सिद्धि 


प्रतीत्य समुत्पाद के विकास का पञ्चम चरण है । यहां प्रतीत्यसम॒साद 
का श्रथ हौ निःरस्वभावत्व स्पीकारकर लिथा गया है“ | निःस्वभावत्व 
के ज्ञान से राग का कारण, संसार का बीजे रूप विज्ञान सर्वथा निवृत्त 


हो. जताहै। इसी रोति सं श्रावको की, श्रनुत्पन्च धर्मके कथन करने 
की सामथ्यं वले बुदढो कौ तथा नौषिसत्वो की संसार 5 निवृत्त 
होने कौ व्यवस्था कौ गईहै। प्रतीत्य समत्पाद श्रौर निर्वाण का यह्‌ 
पारस्परिकं सम्बन्ध विशेष महत्वपुं है। प्रतीत्यसमसाद इदम्पत्ययता 
एव सापेक्षता का सूचक दहै परन्तु निर्वाण का श्र्यास्िक लक्ष्य ससारण 
के कारणो का निरोधकर परमार्थं की प्रपि का संकेत करना है। 


इसी प्रतीत्यसग्र तपाद प्रथवा शून्यता का उपयोग उत्तरकाल मे मुह्य साधना 
के क्षेत्र मे बहुत श्रधिक दभ्रा । वस्त्व, वघ्घर, वच्रपाःख तथागत भ्रादि 
सभी इस शून्यता के प्रतीकदहै। व्र शब्दको भी शून्यतार्थक माना मया । 
प्रतीस्यसमुखाद के विकास का यह्‌ षष्ठ चरण है ¦ 


५. मध्यम मागं 


प्रतीत्यसमत्पाद की व्याख्या को भ्रौर अ्रधिक स्पष्ट करने के लिप 
भगवानु बुद्ध ने मध्यम मागं ( मभ्मिम पटिपदा) का श्रन्वेषण किया) 
यह शाश्वतवाद्र॒ शरीर उच्छेदवाद अ्रथवा कामसुखट्लिकानुयोग शौर 
भरत्तक्लमथानुयोग के बौच का पथ है जिसका उपदेश बुद्ध ने मिन्न- 











१ वही, घु9 ४६५ 
२२. चतुःशतक., १४. २३ वृत्ति. 
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भिन्न भ्रवसरो पर श्रपने भ्रनुयायियो कोदिया था)* च्रकीत्ि की हृष्ट 
मे मध्यमा प्रतिपद्‌ दोनो भ्रस्तो का मध्य है--प्ररूच्य, भ्रनिद्शन, भ्रप्रतिष्ठ, 
अनायात, श्रनिकेतन श्रौर भ्रविन्ञप्तके*२ । श्री मती रिज डेविडस ने मञ्मिमि 
पटिपदा को श्रनित्यता भ्रौर परिवर्तन का उपदेश मानादहै।* परन्तु यह्‌ 
तथ्यसंगत प्रतीत नही होता| बुद्ध ने पदार्थं जगत्‌ का श्ररस्तित्व “है 
भी भ्रौर नही भी है एेसा स्वीकार नही क्रिया प्रच्युत उसे “न सतु 
एवं न श्रसत्‌” माना है। प्रतीत्य समृत्पाद मेँ इमी सत्र को हम 
विकसित प्रवस्था मेपतिहै) 


[वि 


६ कमेवाद 


बौद्धधर्म एक मनोवंज्ञानिक धभ है। मनोविज्ञान की श्राधार शिला 
पर वह्‌ प्रागि-जगत को कम्मदायाद, कम्ययोनि, श्रौर कन्मपटिस्षरण कहता 
है ।* क्मही पुनर्जन्म का मूल कारण है। सद्गति श्रौर श्रसद्गति का 
आधार कमं को माना गया है। यही उसका विपाक है-- 


कभ्मां विपाका वत्तन्ति विपाको कस्मसम्मवो) 
म्मा युनन्भवो होति एवं लोको पवत्तनी ॥ 


कर्म मूलतः दो प्रकार के है--चित्तकर्म ( मानसिक कर्मं ) श्रौर चेतसिक 
कर्मं ( काम श्रौर वचन से उत्पन्न कर्म }।* इनमे चित्तकमं प्रान है 1 
कर्मं पहले शृत होते हैँ श्रौर फिर “उपचित होते दै! कमं करने की पृष्ठ 
भूमि मे चित्त भावना का श्राधार हुभा करता है प्र्थात्‌ भावो कौ 
शुद्धि-प्रशुद्धि प्र॒ कमं-प्रकृति निभंर रहती है । संकन्प ( प्रयोग ), संकल्प 

१. सयुक्त निकाय, २, १, १५.१७; घम्मचक्कपवत्तनसुत्त 

२. प्रसन्नपदा मा० का०, पृ° २६६ २. बुक्ञ्म, पृ० ६४ 

४. कस्मस्सका माराव सत्ता कम्मदत्यादा कम्मयोनी कस्मबन्धु कम्सपटि 
सरणा कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपरीत्तताया ति, मन्म. ३.४५ 

५. चेतनाहुं भिक्खवे कम्मं ति वदामि ! चेतयित्वा हि कम्मं करोति कायेन 
वाचाय मनसा वा--भरक्खुतर निकाय 

६. मनो पुव्वंगमा म्मा मनो सेद मनोमया-स्मपएद 


५ १०२, 


के श्रनुसार सामग्री का एकीकरण ( मौल प्रयोग }, संकल्प को कायं 
रूप मे परिणत करना (मौल कर्म पथ), श्रौर भरनुवतंन (पृष्ठ) ये 
कर्म की परिर्णताके चार सोपान हृष्टव्य है। सर्वास्तिवादियो के श्रनुसार 
चेनना चित्तसहगतत धर्मं॑है। हमारा ध्यान कभी श्रनित्य भ्रौर श्रशुम 
को श्रशुभ समता है ( योनिशो मनसिकारो ) श्रौर कभो इसके विपरीत 
भी हो जाता है ( श्रयोनिशो मनसिकारो)। कुशल श्रौर श्रकुशल कर्म 
का सम्बन्ध इन दोनो प्रकार के घ्यानं से होता है। लोभ, द्वेष भ्रौर 
मोह ये तीन श्रकुशल मूल है तथा श्रलोभ, शरदरेष, भ्रमोह, निवेद, विराग 
प्रादि कुशल मूल है। पिटक मे कहौ इष्ण, शुक्ल, कृष्ण-शुक्ल श्रौर 
अृष्ण~श्रशुक्ल के भेद से कर्मो का विभाजन मिलता है भौर कही कृष्ण, 
नील, कापोत, पीत, पद्म श्रमैर शुक्ल केरूप मे षडमिजातियो श्रथवा 
लेश्याश्रो का वरान मिलता है। यह्‌ लेष्या-प्रकार जन एवं श्रजीविकं 
से सस्बद्ध होना चाहिए । कर्मवाद का यह प्रारम्भिक रूप है । 


बुद्ध की हृष्टि मेँकर्मं एक प्रकार का चित्त संकल्प है जिसे उन्होने 
श्ेतना शब्द कहकर व्यवहृत किया है१ ।उसे वे नतो वेदिक सिद्धान्त 
के समान भ्रष्ट शविति मानते है श्रौर न जनो के समान पौद्गलिक 
मानते है । बल्कि वे उसे श्रलादि श्रौर श्रविच्छित्न परम्परा मे घटित एक 
घटना मात्र मानते है। उनके श्रनुसार स्वकृत कर्मा के फल का मोक्ता 
प्राणी स्वयं होता है, भ्रन्य नही । यह्‌ कर्मफल पांच प्रकार का हे--प्रधिपत्तिफल 
( करण हेतु हे निवृत्त फल ), निष्यस्दफल ( सास्रव कर्म का फ़ल }, विसंयोग- 
फल ( मोह एवं क्लेश का उच्छेदक श्रौर पुरूषकर्मफल ( सहभू श्रौर सम्प्रयुक्तक 
हेतु जस्य ) । कमं विपाक दुविज्ञेय ्रौर दुर्लघ्य है) तृष्णा से भ्रभिष्यन्दित 
हाकर कर्म विपाक देते है ¦ कमवाद के विकास का द्वितीय चरण ह 


सर्वास्तिवाद ( वैभाषिक ) परस्परा मे भ्रतीत, भ्रनागत श्रौर प्रत्युतन्न कां 
भ्रस्तित्व है श्रततः कमं श्रपने विपाकं फलको च्रियाकाल में श्राक्षिप्त करता 
है भ्रौर कमं के भ्रतीत होने पर विपाकं कां दान करतार) चन्द्रकी इसे 
भ्रस्वीकार करने है श्रौरक्मं कोक्रिया काल मे निरुद्ध वताकर कर्ती के 








१, चेतना चतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा । 
तस्यानेकविधो भेदः कर्मणा परिकीतितः ॥ 
तत्र यन्वेतनेत्युक्तं कमं तन्मानसं स्पृतं | 
चेतयित्वा च यत्तक्तं तत्तु कायिकवाचिकम्‌ ॥ मध्यमक, १७, २-३. 
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चित्तसन्तान मे श्रविध्रणाश' नामक द्रव्य का उत्पाद बतलाते है, 1 सौच्रान्तिक 
प्रतीत श्रौर भ्रूप संस्कृत ( प्राति ) नामक धर्मो के भ्रस्तित्व को नही मानते । 
वे बाह्यां श्रौर चित्त सन्तान का निषेध नही करते किन्तु कर्मं श्रौर कर्म 
विपाक को चित्तमे भ्रहित होना बतति है वे विज्ञनवादी कूपके श्रस्तित्व 
को नहीं मानते । कर्मवाद के विकाम का यह तृतीय चरण है । 


कमं संसरणका मूल कारण होतारः भ्रौरसंसरण काश्रथं है सार 
मे जन्म-मरण ग्रहण करना । भगवाचु बुद्ध को श्रपने शिष्यो कै पुनजन्म कै 
विषय मे ज्ञान था} उनका यह्‌ ज्ञान उनके स्वसंवेद्य भरनुभव का परिणाम था ।३ 
भिक्षुणी ऋषिदासी, जसी महाकाश्यप प्रौर सारिपूत्र जसे भिष्षु भी पूर्वजन्म 
सम्बन्धी ज्ञान से परिपुणं थे । धम्मपद का श्रहुकारक दिटोसि पुन गेहं न कहासिः 
कथन पुनर्जन्म से ही सम्बन्धित है) वर्ण॑वाद भी कर्म प्र श्राधारीत है| 
इसलिए भगवानु नै कर्मं प्रतिशरण होने के लिए क्हाहै। बुद्ध, घम्म श्रौर 
कम्म मे कोई श्रन्तर नही। तथागत तौ मात्र मार्गे दर्शकं है }* उत्तम कार्य 
करते हए उन्होने सदव भ्रात्ससंयमो होने का उपदेश दिया।* आ्रार्यदेव 
ने भी यह्‌ स्पष्ट कियाद किससार से मोह होनादुन्लका मूल कारण है ।९ 
उत्तम गतिम भीभ्रनिष्ट कर्म फल से दरिप्रता, दुबला श्रादि जंसी विङम्बनार्ये 
बनी रहती है । ७ वहां सम्पत्ति से मान श्रौर उससे श्रध.पतन होता है।* 
यही सब पृनर्ज॑न्म का कारण भौर फल हे । 


ग्रात्मा के भ्रस्तित्व को भ्रस्वोकार करना प्रौर पुनर्जन्म को स्वीकार 
करना ये दोनो परस्पर विपरीत तत्व प्रतीत होते है। सति केवट पृक्त 
तामक भिक्षु के मनमेभी इसी प्रकार की श्रनेक शङ्कं रही होगी ।€ भगवावुं 
ने उनका समाधान किया थः भ्रौर बताया था कि विज्ञान प्रतीत्य-समुत्पन्न 
है 1 प्रथम का प्रन्तिमि विज्ञान निलीन होता है श्रौर द्वितीय जन्म का 
प्रथम विज्ञान उत्पन्न होता है । श्रत एवनतो वही जीव बना रहताहंभ्रौर 





१. माध्यमिक वृत्ति, १७२३; बौद्धघमं दन , प° ३७२ 

२. चतुःशतक, ७.४ 

३. विनयपिटक, महावगगः; मञ्िमनिकाय, १.३.१ 

४. तुम्हेहि किच्च भ्रातप्पं श्रक्लातारो तथागता, धम्मपदः, २०.,४. 

५. दीघनिकाय, महाप्परि निन्बाणसुत्त, 

६. चतु-शतक, ८.१३ ७. वही, ७.७. 
८. वही, ७-१९ £“ संयुत्त निकाय, १२-७ 
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न श्रन्य जीक ही उत्पन्न होता है। मिलिन्दपञ्ह्‌ मे नागसेन श्रौर मिलिन्द 
के बीच हए सवादमेमो यही बात कही गहै । भिलिन्दके भरष्न पर 
नागसेन ने कहा कि जिम प्रकार शंशवावस्था से बढता दुश्रा वही व्यक्ति 
बुद्धावस्था तक पहुंचता है। हम दोनो श्रवस्थाश्रो मे रहने वाले व्यक्ति 
को एक दृसरे से भिन्न श्रयवा श्रभिन नही कर सकते । उसी प्रकार पुनर्जन्म 
मे जन्मा व्यक्ति न पूवं जन्मसे भिन्न है श्रौर नश्रभिन्न (नच सोन च 
श्रज्ञो )। धर्मो के निर्वाधि प्रवाह से, उनके संघात स्प मेभ्रा जने से एकं 
उत्पन्न होता है, दसरा निरुद्ध होता है । यह उत्पाद श्रौर निरोध युगवतुवत्‌ 
प्रतीत होता है) श्रत्तएवनतो वहवही है श्नौरन उससे भिन्न ही है। 
यह नाम-र्प के हारा कुशल-प्रकुशल क्म करता है रौर उन कर्मोकेद्रारा 
एक भ्रन्य नाम-रूप उत्पन्न होता है । वही संसरण करता है भौर कमं के निःशेष 
हो जाने पर यह्‌ संपरण बम्दहौ जाता है 1१ 


बौद्धधर्म मे साधारणतः श्रात्माका प्रतिषेध किया गया है । उसके विपरीत 
उत्पन्न प्रफ्ो का समाधानदो प्रकार से हूभ्राहै। प्रथमतः पुदगलवादी है 
जिन्हौने पुद्गल श्राल्मा) को स्कन्धोसेन भिन्न मानाहै ग्रौर न प्रभिन्न है प्रच्युत 
उसकी उपलब्ि पंच-विज्ञान काय श्रौर मनोविज्ञान से स्वीकार को दहै) 
उनकी इष्ट मे पुद्गल एक वस्तु-सत्‌ है, एक द्रव्य है, किन्तु स्कन्धो मे उसका 
सम्बन्ध श्रनिर्वचनीयदहै। इसी प्रकार वहन नित्यहै श्रौरन भ्रनित्व है) 
दूसरा समाधान यहु है कि जिसे लोक मेभ्रात्मा भ्रादि कहते है, वहु एक सन्तान 
( सन्तति ) है जिसके भ्रंगौ का हेतु-फन-सम्बन्य है} मृत्यु से इसका उपच्छेद 
नही होता । मृत्यु केवल उस क्षण को सूचितं करती है, जब नई परिस्थितियों 
मे नवीन कर्मं समूह का विपाक प्रारम्म होता है। इसमे वाक्चानुरी रै, कितु 
एक पहेली है । जिस सन्तति की कल्पना बौद्ध क्रते है, उसमे श्रात्मा के र्ब 
सामथ्यं पाये जाते है ।२ 


नागञ्नने कमं को भी निःस्वमाव मान लियादहै। उनका मन्तव्य है 
कि यदि कर्म स्वभावतः होता तो वह शांत श्रीर श्रङृत होता । पर वह्‌ 
शाश्वत श्रौर श्रकृत ह्‌'ता नही, भ्रन्यथा श्रकरृताभ्यरागम दोष की प्रसक्ति होगी । 
सिद्धान्त मे इृदृता लानि के लिएक््मं के कारणं क्लेश को मी नागाञ्नने 


१. मिलिन्द पञ्ट्‌, लक्खणपज्द्‌ 
२. श्राचाथं परेनदेव, बौदवमं-दशंन, पृ. ३८५६. 


( १०६ ) 


परमपद निर्वाण को प्राति संस्कारोके पूर्णाशमन से होतीदहै। वह एक 
एसा श्रायतन है जहा पृथ्वी, जल, तेज, वभ्यु, भ्राक्ाश, श्राकिञ्चन्य, लोक, परलोक, 
चन्द्र, सुय, च्युति, स्थिति, श्राधार भ्रादि नही है।* उसे ्रसंस्कृत, सत्य, पार, 
ग्रजर, ध्रूव, निष्प्रपञ्च, भ्रमृत, शिव, क्षेम, श्रदूभूत, विरुद्ध, दीप श्रौर तृण सूप 
माना है) निर्वाणं को श्रजात, श्रभूत, श्रक्रत भ्रौर भ्रसस्केत भी कहा गया 
है ।> दूसरी श्रोर बुदढधघोष ने निर्वि को निषेधात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया 
है कि यहंमात्रदुःखदहै, दुःखित कोई नही, मात्र क्रिया है, कारकं कोई नही, 
मात्र निर्वाणिहै, निवृंत कोई नही, मात्मा है, मार्गानुगामी कोई नही । निर्वाण 

पदमनचयुतमच्म्तं भ्रसद्भुत्तमनुत्तरं । निन्बानमिति भासन्ति वानसृत्ता महेसयो ॥ 

दशंन के विकास का यह्‌ प्रथम चरण होगा । 


दुक्लमेव हि न च कोपि दुक्खितौ 
न॒ कारको किरिया च विजति। 
ग्रति निन्बुति न निन्बुतौ पुन 
मर्गं भ्रतथि गमको न॒ विजत ॥ 
निर्वाण की उक्त परिभाषाश्रो एवं स्वरूपो से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः 
स्थविरवाद मे निर्वि सकल दुःखो का प्रभाव रूप है । उसे चित्त-चेतसिक 
क्रियाप्रों का चरम निरोघ तथा भ्रभावात्मक स्वीकार किया गया है । निगंण उसे 
एवं, भ्रनिवचनीय विशेषण मो दिये जाति है। साधक इसे प्रज्ञा केद्वारा प्राक्त 
करता है ।* निवेणि की प्रजात श्रौर श्रभावे रूप स्थिति मे उसे प्रतीत्य समुत्पन्न 
कंसे कटा ज.य प्रौर श्रनात्मवाद का समर्थन कंसे होगा, पेते प्रश्न दार्शनिको 
भ्रौर चिन्तन के मन मे प्रायः उत्ते रहैदहै। भ्रश्वधोषने इन प्रश्नो का समाधान 
बड़ी कुशलत्ता पु्वंक किया दै । उनका कुना है कि जिस प्रकार बा हृम्रा 
दीपरकनतोपुथ्वीमेजातादहै, नम्रन्तरिक्षमे,न किसी दिशा पे, न किसी 
विदिशा मे, प्रत्युत तैलक्षय से वह्‌ केवल शान्तिकोप्राप्तहो जाताहै उसी 
प्रकार प्रज्ञावान्‌ व्यक्तित्व कही नही जाक्ता, माद्र क्लेशक्षय हो जाने पर शान्ति 
प्राप्त कर लेता है। 





१. उदान, पाटलिय वग्म २. विसुद्धिमस्ग, ८.२४८. 

२. इतिवृत्तक, श्रञ्जात सृत्त । भ्रभिघम्मत्य संगहो ( ६६८ ) मे कट्‌ है-- 
पदमच्चु तमच्चन्तं ससद्कुतमनुत्तरं । 
निब्बानमिति भासन्ति वानमृत्ता महेसयो ॥ 

४. भिलिन्दपञ्ह, पृष्ठ २ २६-३३ 


( १०७ ) 


दीपो यथा निवृंतिमस्पुपेतो, नैवावि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काचिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌, स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌” | 
तथा कती निवृंतिमभ्यूपेतो, नवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चिद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।।१ 


ग्रकलङ्धःने भीबनौद्धोके निर्वाण की परिभाषा का उल्लेख कियादहैं + 
उन्होने एक स्थान पर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान इन पाच स्कन्धो 
के निरोध को मोक्ष कहा है--रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानपञ्चस्केन्धतिरोधाद- 
भावो मोक्ष. । २ श्रौर दुसरे स्थान पर निर्वाणं को सर्वथा अ्रभावात्मक बताते 
है! मोक्ष की इस परिभाषा के खरडन के प्रसंग मे उन्होने कहा कि प्रदीप का 
निरन्वय विनाश भ्रसिद्धहै। दीपकलूपसे परिखत पुद्गल द्रव्यकाभी मुक्त 
जीवों की तरह विनाश नही होता । उनकी पुद्गल जाति बनी रहती है | 
जंसे हथकड़ी-बेडी श्रादि से मुक्त देवदत्त का स्वरूपावस्थान देला जाता दै उसी 
तरह कमंबन्ध के श्रमाव से श्रातमाका स्वरूपावस्थान होता है, इसमे कोई 
विरोध नहीं > निर्वणि विचार के विकास का यह्‌ द्वितीय चरण दहै। 


पुंसे के श्रनुस्ार श्रारस्ममें बौद्धधर्म भ्रात्मा, पुनजंन्म श्रौर निर्वाणं में 
विश्वास करता था। वहु द्शनन था) बादमे धमं नैरात्स्य की भावना भौर 
मद.निम॑दन के लिए नैराद्स्यवाद की स्थापना हुई। इसके दी खर्प हए- 
पूदृगलवादं श्रौर सन्ततिवाद । किन्तु पुनर्जन्म मे जो विश्वास था, वहु नष्ट 
नहीं हो सका । जो सन्ततिवाद के मानने वाले है उनमे कोई निर्वाण को वस्तु- 
सत्‌ मानते ह । यह दृसरे सौत्रान्तिक भ्रौर पृब्बसेलिय है । इनमे हम स्थविरो 
को भी सस्मिलित कर सकते है। पहली कोटि मे विभनज्जवादी, सर्वास्तिवादी, 
भौर वंमाषिक है भ्र्थात्‌ प्राभिघासिक प्रायः पहले मत क है। पुञ्बसेलियः 
निर्वाण को वस्तु-सत्‌ नही मानते ( बुद्धधोष के भ्रनुसार ) । स्थविरोका भी 
मतहैकि निर्वाण का श्रस्तिस्व तहीहै। प्रज्ञपतिमात्र होने के करण उन्होने 
निर्वाण को स्थापनीय प्रश्नो मे समाहित क्ियादहै४ | वैभाषिक इसे स्वीकार 
नही करते ¦ 


१. सौन्दयनन्द, १६. २८-२६ 

२. तत्वा्थंवात्तिक, १, १, ८ 

२, वही, १०, ४ १७ 

४. भ्रा्तायं नरेन्रदेव, बौद्धघर्म-दश॑न, प० २९३. 


( १०८ | 


पुद्गलवादियो के श्रचुसार निकरंत स्थितिमे भी पृदुगल ( भ्रत्मा) का 
भ्रस्तित्व है । वात्सीपुतच्रीय इमे स्कन्धोसे न सम्बद्ध मानते है श्रौर न पथक्‌ | 
विजश्चानवाद ने पुद्गल के स्थान परं एक विशुद्ध श्रभास्वर चित्तः की कल्पना की 
दै। पाच भ्रथवा श्राठ पुदुगलवादी, चार महासंधिक निकाय एवं विभजवादी 
निर्वाण के इस स्वरूप को स्वीकार करते है। इसके विकास का यह्‌ तृतीय 
चरण है 


सौत्रान्तिक निर्वाणा को कलेश-जन्म का श्रभाव रूप मानते ह पर वैभाषिक 
उसे प्रतिसंख्या-निरोध कहते है । वैभाषिको के श्रनुसार निर्वाण एक नित्य, 
भ्रसंस्कृत धमं एकं पृथक्‌ भूत सत्‌ है श्रौर वहु भ्रचेतन तथा प्रतिसंख्या-निरोघ 
( सासारिकं श्राश्चवो का क्षय रूप) है।, सौव्राग्तिक वैभाषिको के उक्त मत 
से सहमत नही । वे निर्वणि को क्तेश क्षय रूप तो मानते है परन्तु श्रचेतन 
्रवस्था नही सानते। वे भगवानु का धर्मकाय स्वीक।र करते है श्रौर निर्वाण 
को एक श्रभावात्मक स्थिति स्वीकार करतेहै। इस प्रकार हीनयान की ये 
दोनो शाखारये--वैमाषिक श्रौर सौवान्तिक-निर्वाण को नितान्त श्रभावात्मक 
मनिती है ।' निर्वाण दर्शन के विकास का यह चतुथं चरण है । 


महायानी परम्परा मे निर्वारा का कुछ श्रौर विकास हृभ्रा । हीनयान दशन 
मे मात्र पृदृगलनरात्म्य की कल्पना थी जिससे क्लेशावरण का उच्छेद होता है 
पर महायान दशन मं उसके भ्रतिरिक्त धर्मनैरात्स्य की भी कल्पना की गई 
जिसके जान से ज्ञेयावरण द्र होता है । सत्काय हृष्ट ( भ्रात्महष्टि ) राग-देष 
काकारण है* श्रतः उसे दूर करने के लिए पुदृगलनैरात्म्य कौ भावना भ्रावक्यक 
हे । तथा सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए ज्ञेयावरण कोद्र करना श्रपक्षित है जो 
शृन्यता ज्ञान ( घर्मनरात्म्य ) से सम्मवदहै। दोनों श्रावरणोके द्रहोनेसेदी 
सवेज्ञता को प्राक्त होती है । यह्‌ निर्वाण शब्दतः श्रनिवंचनीय है । कत्पना का 
भ्रपनयन हो जनि पर ही निर्वाण प्रप्प्यहै। महायानमे बुद्ध का घर्मकाय 
स्वीकार करिया गया श्रौर मानव जोवन का चरम लक्ष्य श्र्हूत्‌ भ्रासि न मानकर 
बृद्धत्व प्राति स्वीकार किया गया} योगाचार बाह्य जगत्‌ का ्राभास मात्र 


१. द्रव्यंसत्‌ प्रतिसंख्थानिरोधः-- सत्यचनुष्टयनिर्देशनिदिष्ठत्वात्‌ भागसत्यवरत 
इति वैभाषिकः --श्रमिघमंकोश, व्याख्या, प° १७। 

२. सत्यकायदष्टि प्रभवानशेषान्‌, क्लेशांश्च दोषाश्च धिया विपश्यन्‌ । 
भ्मात्मानमस्या विषयञ्च बुद्धवा योगी करोत्पत्म चिषेधमेव |! 
माध्यमिकावतार ‰.१२०; मा० चुत्ति, पु० ३४० 
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मानकर वस्तुसत्ता का प्रतिषेध कर्ताहं वहु एक श्रालयविज्ञान को मानता है 
जौ सर्व॑घर्मो मे बीजवत्‌ साक्लेशिक कारण रूप से प्रालीन रहता है । उसे विपाक 
विज्ञान भी कहुतेहै। वह ज्ञेय पदार्थो का श्राश्रयदहै। श्राचार्यं नरेन्देव के 
शब्दो मे भ्रालयविज्ञानकावही स्थानरहै जो भ्रात्मा श्रौर जीविहैद्रिय दोनो 
का मिलकर श्रन्थ वादोमेहै।१ इसे हम निर्वाण के स्वरूपके विकासका 
पच्चम चरण कह सक्ते हे । 


हीनयान ्रौर महायान दर्शन मे निर्वाण के स्वरू्पमे कुछ सामान्य 
विशेषताये हष्टिगोचर हतौ है श्रौर कुछ विशिष्ट विहेषताये । सामान्य 
विशेषताये' इस प्रकार है- 


१. निर्वास निष्प्रपञ्चं ग्रौर प्रतिर्व॑चनीय है। भ्रसंस्छृत धमं होने के कारण 
वह्‌ उत्पाद, विनश एवं परिवर्तन से दर है । 

२, निर्वाण स्वसंवेद्य ह । 

३. श्रष्टाङ्किकि मार्गं का परिप।लन निवण-प्रात्ति का साधन दहै) 

४. व्यवितत्व का सवधा निरोध होता है । 

४. श्र्हत्‌ निर्वाणा निम्न कोटि का है श्रौर बुद्ध का ज्ञान तथा शक्ति 
लोकोत्तर है । 

६. त्रि लवर्ती बुद्धो के लिए यह एक ओर समान द । 

दोनो दर्शनो मे सम्मत निर्वाण के स्वरूप की नुल्ननात्मक विशेषताग्रो कौ 
दृष्टि से उनका विचार वैसिन्व इस प्रकार देवा जा सकता है-- 


हीनयान | सहायान्‌ 

१. क्हुचर्मवादी १. श्रद्रयवादी 

२. संस्कृत धमं बस्तु-सत्‌ है । २ धर्म संसृत ( परपेक्ष ) होने 

के कारण स्वभावशुन्य है । 

३, राशि श्रवयवी प्रज्ञपि सत्‌ हं ३. धर्म शृन्य है श्रौर केवल धमता 
नौर केवल धम्मं वस्तु हं \ (चर्मकराय) वस्तु सत्‌ है । 

४. पुद्गल नँरातम्य है । केवल ४ धर्मनैरास्म है नौर घर्मकाय हं} 
संस्कार सहम्‌ है । 

५. धर्म संसृत एवं श्रमंस्कृत मे ५. वस्तु सत्‌ कोई नही । दोनो 


विभक्त है श्रौर दोनो वस्तु सत्‌ है । | शून्यता के श्रधीन हे । 
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६. संस्कृत वस्तु पतीत्य समुत्पन्न 
है। 


७. प्रतीव्यसमुत्पादवाद 


८, परिनिबु त तथागत नित्य श्रौर 
श्रचेतनं वस्तु है । 


६. निर्वाणं सत्य, नित्य, दुःखाभाव 
तथा पवित है। 


१०. निर्वाण प्राक (उपलभ्य) है । 
११. निवणि लोकोत्तर दशः है । 


१२. विमुक्ति काय प्राप्त करते है । 


१३, सोपधिशेष ( प्रति सश्या- 
निरोध ) श्रौर निरुपधिशेष ( भ्रभरति- 
संख्यानिरोध ) येदोसखू्पहै)। 

९४. निर्वाण प्रौर संसार मे धमं- 
समता नही | 

१५. पदाथं सत्‌ है । 


१६. क्नेशावर्ण सही निर्वाण 
मिलता है) 


६. निरपेक्षही वस्तु है, परपेक्ष नही 
७. शून्यता धर्म॑ समानार्थक ह । 


८. तथागत स्वभावतः नही, धर्मतः 


है । 


£. सुखात्मक नथा भ्रनिर्वचनौीय 


है | 


१०. निर्वाण भ्रप्राप्त (अनुपलम्य) 


है । 


११. निवरा लोकोत्तरतमदशाहै । 


१२. घर्मं काय श्रौर सवंज्ञत्व प्राप्त 
करते हे । 

१२. इनके भ्रतिरिक्त प्रकृतिशुद्ध 
प्रीर श्रप्रतिष्ठितये निर्वणिके दो भेद 
म्रीर है । 

१४. निर्वास भ्रौरसंसार मे धर्म 
समता है । 

१५. पदार्थं का प्रपञ्च माधिक 
तथा मिथ्या है। 

१६. निर्वाणा के लिए क्लेशावरण्‌ 
तथा ज्ञेयावरण दोनौ से भक्त होना 
भ्रपेकषितत है ) 


शून्यवाद के संस्थापक भ्राचायं नागाज्जुनने निर्वाणको न भाव माना, 
न भ्रमव प्रौर न भाव-श्रमाव। उन्होने उसे श्रप्रवृत्तिमात्र स्वीकार किया 
हे। निर्वाण को माव मानने पर उसका जरा-मरण, संसकृतत्व तथा हेतु- 
अतीत्यजन्य मानना पड़ेगा परततु निर्वाण मे ये विशेषतां तही है । अ्रभाव 
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यदि मानते है तो उसे श्रनित्य मानना होगा । यदि उभय हतो संस्कारो का 
भ्रात्मलाभ तथा उनका नाश दोनो की ही निर्वाण कहा जाता है। 


छआर्यदेव प्रौर चन्द्रकीरविं ने भी निर्वाण को श्रभावात्मक माना है । उन्होने 
कहा है कि जसे दुःख, दुःख समुदय, श्रौर दु.-खनिरोध ये तीनो श्रार्यसत्य है 
वसे ही क्लेशक्षय लक्षण स्वरूप मोक्ष नही है। क्योकि उससे कुछ भी 
लाभ नही । जन्व्य भ्रौर मोक्ष इन दोनोंका भी श्रवयव स्वभाव नही मिलता 
यदि इसका कुछ उपयोग मान भी लिया तो उससे श्रनुमित सत्व ही 
होगा श्रौर यह है नही । भ्रत्तएव इसका सदृभाव नही है । 


“समस्त स्कन्धो का नाश, जन्म-मरण का अय, विराग, निरोध निवि 
है 1 इस प्रकारके श्रागम प्रमाणं से निर्वाण मे स्कन्ध सर्वथा नही होते। 
पुद्गल मी नही होता 1 यदि निर्वाण मे स्कन्ध होते तो पुद्गल भी होता 
तब उनके होने पर निर्वाण कौ प्राप्ति में सूत्रविरोध होगा श्रौर निर्वाण 
"संसार से बाहर नही होगा । इस कारण उस निर्वाणामे निर्वाणभूत कुछ भो नही 
मिलता । इसलिए कहा है-- यत दृष्टं हि निर्वाणं निर्वा तत्र कि भवेत्‌ 1" 
यहां निर्वाण को न भ्माधार माना गया भ्रौरनश्राषेय। नियधार श्राघेयके 
भ्रमाव से निर्वाय का भ्रमाव सिद्धहो जाता] 


मुक्त श्रवस्या मे ज्ञन कै भ्नस्तित्व कौ कट्पना क्रनाभी निरथंकदहै) 
मव-हीन व्यक्ति केलिए ज्ञान के सदृभाव का कोई तात्पयं नही) वह्‌ 
कोई भी पदार्थं श्रच्छी तरह सेश्रनुमति मेनहीला पाता । क्थोकि उसके 
हेतृफलात्मक सारे विकार समहु प्रशान्त हो चके} इसलिए मुक्त भ्रासा मे 


मोक्ष ज्ञान युक्तं नही । 


मुक्तावस्था भें भ्राता का भी भस्तित्व नही, भ्रन्यथा भ्रात्माधित ज्ान- 
शक्ति का भी भ्ररितित्व स्वीकार करना पडेगा भ्रौर ज्ञानशक्ति ज्ञान सत्तालूप 
है| श्रात्मा के श्रभावमें ज्ञान शक्ति निराध्ति हौ जाती है । ज्ञान शक्ति 
निराधित हो जाने से भव भावना भी निवृत्तहो जातीं ।' बौद्ध दर्शनमे 
निर्वाण का यह्‌ विशेष स्वरूप ह । इसे हम निर्वाण के विकास का षष्ठ चरण 
कहु सक्ते है । 


१. चतु"गातक, ९-२०-२१ 


८ ईष्वर कत्पना 


दार्शनिक क्षेत्र मे ईश्वरका स्वहूप श्राजं भी विवाद-ग्रस्त प्रश्नके श्पमे खडा 
ह । सश्र प्रारम्भसे ही दाशंनिको ने प्रस्तुत प्रश्न को श्रपनेटठंग से सुलाने कां 
प्रयत्न क्रिया हं । ये प्रयत्न स्थूल रूपसे दो श्रंगोमें निमाजितं चयि जा सकते 
है--भरमर्ण प्रयत्न ्रौर श्रमणेतर प्रयत्न । श्रमण संस्कृति के भ्राचार्यो ने ईश्वर 
को ईश्वर रूपमे न मानकर उसे पथप्रदर्शककेखूपमे स्वीकारक्यिा दहं) ईश्वर 
का कार्यं यहां स्वयंकृत कर्म करते है । श्वमणेतर संस्कृति मे ईश्वर को सृष्टिकर्ता 
हर्त श्रौर साथदी सुखदु--खदाता के रूप मे श्रङ्गीकार किया गया हं । बौद्धमं- 
दर्शन श्रमण संस्ृति की श्रन्यतम शाखा हुं । उसमे ईर्वरबाद को कस्मवदके रूप 
मे उपस्थित किया गया ह्‌ | 


१ इश्वर-कल्पना की उत्पत्ति-पथिकसुत्त मे ईश्वर ॒निर्माणएवाद का 
खण्डन करते हए भगवानु वृद्ध ने ईश्वर-कल्पना को उत्पत्ति बतायी ह्‌ "- 


बहुत समय के वादं इस लोक का प्रलय होता है । प्रलयके बाद भ्राभास्वर 
्रह्मलोकवासी वहां दीर्घकाल तक रहते है । तदनन्तर पुनः प्रलय होप्ता है श्रौर 
एक दन्य ( सुञ्लं ) ब्रह्य विमान प्रकट होता है । श्रामास्वर ब्रह्मलोक से कोर 
प्राणौ श्राय भ्रथवा पुरय-क्षय हो जनेके कार्ण च्युत होकर ज्रह्यविमानमे 
उत्पन्न होता है । कुच समय बाद दूसरे प्राणी भी इसी प्रकार वर्ह उत्पन्न 
हो जतिहै। जो प्राणी वहां सवेश्रथम उत्पन्न होता है उसके मनमे यह्‌ विचारं 
भ्राता है- ब्रह्मा, महाब्रह्मा, भ्रभिभरू, भ्रनभिभूत, सवंज्ञ, वशवर्ती, ईश्वर, 
कर्ता, निर्माता, शष्ठ, स्वामी रौर भूत तथा भविष्य मे उत्पन्न होने वाले 
प्रारियोकापितार्हं। मैनेही इन प्राशियों को उत्पन्न क्याहै। मेरेही 
मन मे स्वं प्रथम यह्‌ विचार भ्ायाथ।्रहो, दूसरे प्राणी यहां भ्रव । श्रत; 


मेरे ही मनसे उत्पन्न हकर ये प्राणी य्ह उत्पन्न हएदहै। भ्रौर जो प्राणी 
पीञ्च उत्पन्न हए उनके भी मनमे यह्‌ विचार उत्पन्न होता है कि यहु ईश्वर 
कर्ता, पिता, ब्रह्मा, महाब्रह्मा है , इसने ही हम लोगो को उत्पतन किया है । 


जो प्राणी पहले उलयन्न होता है वह भ्रधिकं ्रायुवान्‌ भौर प्रधिक्र सम्मानित 
होता ह । श्रौर जो पश्चातु उत्पन्न होता हं वह प्रल्पायुतानु श्रौरश्रपेक्षाृत 
कम सम्मननितहोताह। यही कार्ण हं कि पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला प्राणी 
उस काया को छोडकर इस लोक मे श्रता ह । यहं श्राकर प्रत्रजत हो जाता 





१. दीघनिकाय, सूत्रसंख्या २४ 
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ह । श्रौर चित्त साचि प्राप्त करने पर श्चपने समाहित चित्त मे अत्यस्मर्ण 
करता है-जो यह्‌ ब्रह्माहँ। जिस ब्रह्याने हमे उत्पन्नकियाहं वहु नित्य 
ध्रव श्रौर शाश्वत, निविकारहं तथाजो हम लोम उस ज्गह्या द्वारा उत्सन्न क्रिये 
गये है , भ्रनित्य श्रघ्र्‌ठ, श्रल्पायु श्रौर मरणशोल हैँ । 

योखोसो भवं ब्रह्मा महाब्रह्मा०, येन मयं मोक्ता ब्रस्हुना निम्मिता, सो 
निच्चो धुवो सस्सत्तो श्रविपरिशमधम्मो सस्सतिन्लम तथेव रठस्सति, ये पन मयं 
भ्रहुम्टा, तेन भोत्ता । ब्रम्हूनां निम्मिता, ते मथं श्रनिच्चा, प्दधुबा, भ्रत्पापूका 
चवनधम्मा तथता भ्रागता हि ।' 


बासठ मिथ्यादृष्टियों के प्रसंग मे भगवानु बुद्ध ने श्रात्मा भ्रौर 
लोक को श्रशतः श्रनित्य माननेवाले इस सिद्धान्त को एकंच्सस्सतवाद कटा 
है ।* वहा पर भी लगभग इन्हीं शब्दो मे ईश्वर की उत्पित्ति का कथन किया मया 
है । इस कथन से निष्कषं निकलता है कि भगवानु बुद्धकी इष्टिसे ईश्वरकी 
सत्त! मानसिक सत्ता है । यद्यपि उसका सष्टिकर्ता के रूप मे कोई श्रस्तित्व 
नही है । 


२. ईश्वर का स्वरूप अवक्तन्य है-प्रारम्मिक बौद्ध द्शंन मे ईश्वर का 
स्वरूप श्रधिके स्पष्ट ही हो सका । उसने थोडा-बहृत श्रवक्तव्य क्रा स्थने 
लियादहै। तरून सक्रुलदायी सृत्तन्तमे उदाथी लोक के पूर्वान्त विषयमे श्रपे 
भाचार्यं के विचार भगवान्‌ बुद्ध के समक्न उपस्थित करता है--जिस वर्स 
प्रणीतत्तर दस्य वणं नही, वहु परम क्णं है--यस्मा भन्ते, वरणा भ्रञ्मो वण्णो 
उत्तरितरो वा पणीततरे वा नत्यि सो परमो वसख्णो ति । भगवानु से “वह्‌ करौन- 
सा वणं है जिने प्रणीततर वणं दुसरा नही उदप्यी ने भपना पूवं कथन 
हो दुहशया । भगवानु ते तब कहा---तुम कितना हौ प्रयत्न करो, छस व्रण 
को, नहं बत्रला सकते- तं च वरणं न परन्भोपेति } 


यहं जौ परमत्र कहा है भ्रौर जिसके स्वरूप करा वणन सामर्थ्यं के बाहर 
समन गया दहै वह्‌ ईश्वर के भ्रतिरिक्त श्रौर क्या ह सकता है! इससे लगता 
है भगवानु बुद्धने ईश्वर का स्वरूप भी भ्रवक्तनव्य मानने का स्केत क्या, 
यद्यपि श्रन्याङ्त प्रश्नो ने इका कोई स्थान नहु ह| 

१, चद्री मे, १, ठ, ३६-४० , 

२. क्टी १, ३, ३८ 

२. सञ्िमि. २, २९, ३ 
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देश्बर का स्वरूप अन्धवेणी के समान है--तस्तुतः ईश्वर का यथायं 
स्वरूप कोई जान नही सका । परम्परा से जिसे हमने ईश्वर की गहीपर भ्राक्ौन 
कर दिया उसी को ईष्वर मानते चले भ्राये। प्रत्यक्ष दर्शन कंसो ने नही 
किया) भगवानु बुद्ध इसलिए पचते है--वसिष्ठ, त्रैविद्य ब्राह्यणो मे क्या एकं 
भी ब्राह्मण है जिसने श्रह्या का स्वयं साक्षात्कार किया हो- “क्रि पन वसिष्ट, 
ग्रत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं एको ब्राह्मणो पि येन ब्रह्या सविखदिद्रो 1" 
उदायीका उत्तर नकारात्मक होता है । जुद्ध पुनः प्रश्न करते है--वशिष्, क्या 
ववि ज्नाह्यणो के पुर्व॑ज मन्तव्रकर्ता, श्रौर मन्वप्रवक्रता ऋषि ये जिनके कि गीत, 
प्रोक्त, समीहित पुराने मन्व को भ्राजकल त्र॑विद्य ब्राह्मण अ्नुगान-प्रनुभाषण 
करते है, भाषित का श्रनुभाषणा करते है, वाचे का प्रनुवाचन करते, जसे करि 
भटक, वमक, वामदेव, विश्वामित्रे, यमदमिन, भ्रंगिरा, मारद्राज, वशिष्ट, कश्यप, 
भृगु । उन्होने भी क्या यह्‌ स्वीकार किया है-जहां ब्रह्मा है, जिसके साथ 
रह्मा है, जिस विषयमे ब्रह्या है, हम उसे जानते है, हम उसे देखते है ? बुद्ध 
ने इसका निष्कृषं निकालकर कहा रि त्रैविध्य ब्रह्मणो मे एक भो रेषा त्र, ह्यण नदी 
जिसने ज्रह्या का साक्षत्कार किया हो । इति किर वापेद्रु, नस्थि कोचि तेतिजानं 
ब्रह्मणाने एको ब्राह्मणो पि येन ज्रह्या सक्खिदिदरो । जिसनं जिसका स्वयम्‌ 
साक्षात्कार नक्ियादहौ भ्रथवा कोई मी उसे नहीपासका हौ उसके प्रसितित्व 
को प्रामाणिक कैसे माना जा सक्ता रहै] 


१५४१ ४ 


इस प्रकार बुद्ध ते चैविद्य ब्राह्यणो के कथन को श्रप्रापाशिकं धोषित्तकर 
ईश्वर एवं ईष्वर द्वारा प्रवेदित वेद को श्रमान्यक्षियाहै। वे ईश्वर मानने 
वालो की परम्परा को भ्रन्ध वेणी के समान सममत है । जैसे श्रन्धो की पक्ति 
एके दुसरे से सम्बद्ध रहती है पहले बाला भी नही देखता, नीच वाका भी 
नही देखता भ्रौर पीडे वाला भी नहीं देखता 1 उसी प्रकार ईशवरवादौ भी 
भरष्ट स्वमावी ईश्वर का भ्रस्त साक्षात्कार किये बिना ही परम्परावशात्‌ 
स्वीकार करते है। बौद्ध दर्शन में ईर कल्पना का यह्‌ प्रारम्भिक रूप 
रहा दोगा । 


खुख, दुःख आदि ईंश्वरकठृ क नही--तिस्थामतन सृत्त मे भगवान्‌ बुद्ध 
ने ईश्वर के प्रति कुछ भ्रोर सुले हुए विचार प्रस्तुत कमरे है) वहाँ वै 
कहते ह किं सुख दुःख श्रादि ईशकतुंक नहीं हो सक्ते श्रन्यथा प्राण तिपत, 
श्रदिन्नादान, भ्व्रह्मवर्यं, मुसावाद, पिशुनवाचा, परषवावा, श्रादि सभी को 
ईश्वरकर्तृक मानना पडेगा । श्रौर इन सबको ईश्वरकर्कृक मानना एक छल हौ 
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होगा । यह्‌ हमे भ्रकमरय बना देगा । 

तत्र, भिक्वे, ये ते समण ब्राह्यणा "एवं वादिनो एवं दिहिढनो यं किं 
चायं पुरिसपुलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा भ्रदुक्लमयुखं वा सम्ब तं 
स्सर निम्मानहेतु त्याह एवं वदामि-तेना हायस्मन्तो पाणतिपातिनो इस्सर 
तिम्मानहेतुइस्सरनिम्मानं खो पन ॒भिक्खवे, सारतो पच्छागच्छत न होति छन्दो 
चा वायामो वाइदं वा करणीयं इदं वा श्रकर्णीयं ति। इति करणीया- 
करणीये खो पन सच्चतो थेततो श्रनुपलम्भ्यिमाते पहुस्सतीनं विहरं न होति 
पच्चतं सहषम्मिको प्तमणवादो ।१ 


कसेवाद्‌ ओर ईश्वर-कल्पना--कर्मं वाद बौद्ध धर्म॑कौ विशेषता है । 
जिस कर्मं ॑का भगवानु न गह्कारक मना हं ( गहुकारक दिटूठोसि पुन रेहंन 
काहसि )* उसे ही सुख~दूःलका कारण भी स्मीकार क्यिादहै। सप्तारमे 
गरीबी श्रौर ्रमीरी के बीच जो खाई बनी हई है अंच-नीच दरिदरि- 
धनवान, मेजोदौो किनारे निर्मित है उन सभीका मूल कारण हमारे कमं 
है 13 इसीलिये माणवक को भगवाच्‌ ने कहा थाक्रि प्राणी कर्मस्वक रहै, 
कर्मदायाद, कर्म॑यौनि, कमंजन्धु भ्रौर कमप्रतिशरण है- 


कम्मर्सका माणव सत्ता कस्मदायादा कम्मयोनी कस्मबन्धु कम्मपटिसरणा, 
चम्मं सत्ते विभ जत्ति यदिदं हीन-पणोततायाः ति 1 


जहाँ प्राणियौ कौ धर्मदायाद श्रौर कम्मदायाद बनने के लिये कहा गया 
है वही यह्‌ मीकहा है कि संसाररूपी श्रगाध सनुद्रमे परिभ्रमण करनेवाला 
अरतीत्यसमुलखाद मी कमंचक्र हीह! कंर्मसे विपाक { फल ) उत्पन्न होता है 
श्रौर विपाक कर्मंसे उत्पन्न होतादहै। कर्म॑से पनरजनम हताहै श्रौर यही 
सव-भ्रमण कराने मे कारण है। 
कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्मस्रम्मवो । 
कस्मा पृनञ्भवो होति एवं लोको पवत्तती ॥५ 
कर्म को संसारकां कारण स्वीकार करने पर ईश्वरको सृटिकत(-हूर्तप भ्रथवा 
सुख दुःखदि के दाता रूपमे माननेकी भ्रावश्यकंता नही रह जाती इसलिए 
भगवान्‌ ने स्वयंकोन सर्वज्ञ माना है \्श्रौरन ईश्वर) उन्होने तो भ्रपने 





१ श्रइ्गुत्तरनिकाय, भाग १,३. ७. १. 
२ घस्मपद ११. € ३ मज्जिमनिकाय, चलकम्मविमंग-यृत्तन्त. 


४ वही ५ विभङ्ख, पृष्र ४२६. 
६. मज्मिमि नकाय, तेविज्वच्छगोत्त । 
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है । परे प्रश्न दै ।कर वह्‌ ईश्वरदहै क्या? यदि पृथिवौ श्रादि महाभूत ईश्वर 
हैतो ईष्वर के स्थान पर महाभूतो कोटी ईश्वर क्यो नहीं मानते? महाभूत 
ईश्वर हौ नहीं सक्ते क्योकि महाभूत श्रनेक श्रनित्य, भ्रचेतन, श्रदेवता, लेध्य श्रौर 
भ्रहुचि रूप है जबक्रि ईश्वर एक, नित्य, चेतन, देवता श्रलेघ्य श्रौर णचि 
स्प है} फिर ईश्वर किसकी सृष्टि करना चाहता दहै? यदि श्रा्माकी ष्टि 
करना चाहता है तो यह ठीक नही क्योकि ्रा्मां श्रौर ईश्वर दोनो नित्य है ¦ 
नित्य ईश्वर द्वारा नित्य भ्रात्मा की सृष्टि करना तर्कं संगत नही । पृथ्वी श्रादि 
का स्वभाव नमाषिकं दशन मे नित्य मानाजाता है) ज्ञन ज्ञेय ते उत्पन्न होत्ता 
है श्रौर श्रनादि है । भ्रादिमानु मुख-दुःख कर्म मे उत्पन्न होते है। तव सुष्टिके 
लिए ईश्वर का बचाक्या? यदि सृष्टि करने कै लिए किसी श्रन्य व्यक्ति 
अथवा सामग्री कीश्रपेक्षाहितोफिर उमे ईश्वर नही कहा जा सकता । यदि 
ईश्वर बिना इच्छासेसखष्टि करतादहैतो वह्‌ पराधीनदहै भ्रौर भ्रपनी इच्छासे 
करतादहैतो इच्छाधीनदहै। इयी प्रयंममे गान्तिदेव ने मौोमाधरको श्रौर सख्यौ 
के सिद्धान्तोकी भी भ्राकल्लोचनाकीदहै 


ग्रजातिवाद के प्रतिपक्षी त्रंकाल्यवादी मर्वास्तित्रदिथो के भनुसार पदां 
हेतु-प्रत्यय द्वारा श्रनागत से वत्तमान मे श्रौर वर्तमान से श्रतीन मे चलां जाता है। 
काल-परिवतंन का नाम दही उद्वाद, स्तिध्रौर मंगदहै। वस्तुतः पदार्थं की 
सत्ता रहती है । वह प्रमाथं सत्‌ ही दहै 1 > यह्‌ सर्वा स्ठिवाद्री श्विद्धान्त देश्वर 
कल्पना के विकास का चतुथं चरण है । 


परन्तु शून्यवाद की हृष्टि से यह मततं ठीक नही क्थकि पदार्थं किसी दूसरी 
जगह सेनश्रतादहै, न वहरतादै, श्रौरन कहीं अन्यत्र चला जातादहै। जिसे 
परमार्थं सत्‌ कहा गया है वहु वस्तुतः माया श्रौर ्रमदहै! यही जुन्यवाद दै) 
है 13 ईष्वर कल्पना के विकास मे जुन्यवाद के इम सिद्धान्त को हम पञ्चस 
चरण के खूप मे नियोजित कर सक्तं है 1 


वरिपिरकके ईश्वर सम्बन्धी इस मन्तन्यको सर्वास्तिवादी श्रौर महायानी 
भ्राचार्योँ ने बौद्ध संस्छरत दार्शनिक साहित्यमे श्रंधिक विकसित श्रौर गंभीरतासे 
प्रस्तुत किया है । वसुबन्धुने श्रभिवम॑कोश्य श्रौर स्फुटाथं मे*, शान्तिदेवमै वोधि- 


जणो 


१. बोधि चर्यावतार, €, ११७-१४३. 
२. भ्रभिधमं कोश, ५-२५-६; ३. -बोघ्निचर्यावतार, ६-१४३-१५२ 
४. भ्रमिघमंकोष-५, ८. ५, स्फटःथं, पृष्ट ४८४५-६ 
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चर्यावतारमे » श्रौर शा.तरक्षित्त ने तत्वसंग्रहमे * गंभीर तकं उपस्थित 
कर ईश्वर का सद्िकतृत्व भ्रौर सुख - दुखल-दातृत शक्ति का भरपूर सेरडनः 
किथादहै। 


इसके भ्रतिरिक्त ईश्वरवाद के खरडन मे बौद्ध श्रचार्यो के निम्नलिखित कुछ 
भ्रौर प्रबल तकं उद्धरणीये हं 13 


१. पृथ्वी भादि कार्यं घट की तरह किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा 
निमित है, यह ठीक नही । क्योकि समस्त जगत्‌ का कर्ता सरवंज्ञ, नित्य ज्ञान- 
इच्छा-प्रयलवाला, भशरीरी, बुद्धिमान्‌ माना जाता है, पर घटादि का कर्ता 
भ्रत्पज्ञ श्रौर सशरीरी होता है । प्राचीन महल भ्रादिके कर्ताकां स्मरण तो 
होता है परन्तु पृथ्वी श्रोदि का नही! क्स्तुतः समस्त जगत्‌ तो कारण सामग्री 
सं स्वतः उत्पन्न होता है । 


२. ईश्वर तो भ्रत्यन्त दयालु श्रौर परोपकारी माना जातां है। यदिकव्ह 
जगत्‌ का कर्तां होता तो दु.खदायक शरीरादि की रचनां नही करता 1 घर्म- 
भ्रचमं से उसके ये कार्य माने जावे तो श्श्वर-क्स्पनामे ही क्या लाभ? 


३. ईश्वर का सद्भाव किसी प्रामाणसे भी सिद्ध नही । ज्ञानादि की प्रतीति 
नित्यता रू्पसेमी कटी भी नही होती। ज्ञानादि को शरीरके द्वारा ही 
सम्पाद्य माना जाता है । 


भारतीय दशनो मे न्याय-वंशेषिक श्रौर वेदान्ती ईश्वर वादियों मेँ प्रमुख 
दै । तथा सांख्य, जन, बौद्ध श्रौर चार्वाक ईर्वरवाद के विरोधी है| षक्षश्रौरः 
प्रतिपक्ष मे इनके तकं लगभग सम.न दिखाई देते है ) 


बेीद्दशंन के उक्तं तकं जंन दर्शन के बहत समीपदहै। यद्यपि जैनः 
द्शंन ने ईश्वर के सृष्टि कतृत्व भ्रादि रूपो के खरडन मे प्रौर भी 
तले श्रौर गहन त्को का उपयोग क्रिया है परन्तु दोनों का लक्षय एक 
होने के कारण चिन्तन मे समानता दिखाई देती है । व्यपति के विकास के 
लिए यह्‌ भविश्यक भी था] 





१. बोविचर्यावतार, €, ११७-१५५ 
२. तत्वसं ग्रह, ईश्वरपरीक्षा ७२-८७ परुष परीक्षा १५५, १६० 
र्या, कु. च. पु. ६७ श्रादि, प्रमेयक. सौ पृ २६६ भ्रादि | न्या-वा-ता-टीः; 
पु-५९८ श्रा दि; जैन न्युय प्र. १७५७-१८८ 


< तिकायवाद 


त्रिकायवाद बौद्ध दर्शन का एक महत्वपणं सिद्धान्त ह । स्थविरवादी 
विचारधारा के श्रनुसार भगवानु बुद्ध पुणंतः मानव थे! उनमे मानवीय हीन- 
ताये भी थौ 1 शनैः शनः उनके व्यवितत्व एवं कृतित्य को मानवोत्तरीय बनाया 
गया । त्रिकायवाद इसी का दिग्दशंक र । 


पालि साहित्यमे बुद्धके दो कमयो का उल्लेख मिलता है--ख्प काय तथा 
धर्म काय । रूप काय बुद्ध का मोतिक शरीरथा तथा धर्मं काय उनके द्वारा 
प्रवेदित उपदेश कीसंज्ञा थी) घर्मकायकारही विश्चेष महत्वथा श्रौर उसे 
ही वास्तविक काय का स्वरूप प्रदान किया गया । 


काय-कल्पना का विकास महासांधिक सम्प्रदाय से प्रारम्भ हृध्रा । भरष्ट 
ाहलिका प्रजापारमिता महापान का श्रारस्मिक ग्रन्थ ह) उसे उक्त 
दो कायो काही विश्चेष उल्लेख हँ । भ्रथमकायमे बुद्ध के सूक्ष्म तथा स्थूल 
शरीर गभित है। विज्ञानवादियो ने इसी विचार को व्रिकाय कल्पना कै 
रूप मे विकसित किया 'उसीस्थुल कूपकाय को निर्माण काय तथा सूक्ष्म 
ह्पकाय को संभोग काय नाम दिया ग्या। सर्वास्तिवादी सम्प्रदायमे बुद्ध के 
व्यक्तत्वं को चमकत रूप भ्रवश्य प्रदान किया गया परन्तु वह्यं पुण दाशंनिक 
विकास दिखाई नही देता । ललित विस्तर श्रौर भ्रभिधर्मकोश इसके 
प्रमाण है । 


१. खूपकाय-स्यविरवाद मँ रूपक्राय मानवीय व्यक्तित्वसे श्रापूर हं 1 संयुक्त 
निकायमे इसी को पृत्तिकाय कहा मथा हुं । सर्वास्तिवादी साहित्य भ यही 
साश्रव श्रौर महासांधिक तथा सौत्रान्तिकमे अनाश्रव केरूप मे निर्दिष्ट है) 
कालान्तस्में रूपकाय ही निर्माण काय कहा जने लगा। उसमे बद्ध का 
भ्रवतार मात्र उपाय कौशल प्रदर्शन के निमित्त था। वेतुल्प्रकों की माम्यता 
थौ कि बुद्ध संसार मे जन्म गहण नही करते, वे तुषित लोक मे निवास 
करते ह श्रौर जनहित के लिए संसार मे प्राते है। प्रातिहायं प्रदर्शन इस 
काय का वंशिष्ट्य है । प्रसंग के अनुसार शित्प, जन्म, श्रभिसंबोधि तथा निर्वाण 
दशंन श्रौर प्राथं सिद्धि निर्माण काय की परुख्य विशेषतार्ये है- 


शित्पजन्महाबोधि सदय निर्वाण दर्थनैः। 
` बुद्धं ॒निर्माण कययोऽयं महमायो विमोचने 1 महायान सूत्रा, ६-६४ 
२. ध्संकाय--उ्मकाय भूलतः बुद्ध के उपदेश से सम्बद है । महापरि- 
निञ्बाणसुत्त मे कहा गया है किम. बुद्ध ने श्रपने परिनिर्वाण के समय भ्रानन्द 
से कहा करि श्रानन्द मेरे ारा उपद्ष्ट धमं ही मेरे वाद तुम्हार शास्ता होगा 


( १२० 


(योवोश्नानन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तो सो नो ममनच्चयेन 
सत्था )१ । वक्कलि का सन्दभं भी इस प्रसंग मे स्मरणीय है । बुद्ध ने चक्कल्ि से 
कहा कि “जो धर्मं को देखता है, वह मुभे देखता है, - जो भरुभे देललता है, वह्‌ धर्म 
कोदेखतादहै (योखो वक्क्लि धम्मं परस्सति, सोमं पस्सत्ति, यरो मं प्रस्सवि 
सो बम्मं प्रस्सति)1* यही धर्म ध्रौर बुद्ध की एकाकारता धर्मकाय की 
विद्ेषत् है । 


धमं कायक प्राप्ति भ्राश्चवक्षय का परिणाम है। इससे चार सम्पत्तियां 
प्राप्त होती है--ज्ञ'न संपत्‌, प्रहाणसंपत्‌, प्रभावसंपत्‌ श्रौर रूपकाय संपत्‌ । 
महायान मे धमं काय को ही वास्तत्रिक काय स्वीकार किया भया है) 
यहु धमता प्रतत्य-समुत्पाद का ज्ञान है जौ दुङ्ञेय है।3 इसलिए इसे 
परपञ्वहीन श्रीर शुद्धकाय कहा मयादहै। महायान सूव्रासंक्ार मे इसका 
उल्लेख स्वभ.क्कायके रूप मे करिया गयाहै। इसे सम, सूक्ष्म क्षथा निर्मखिकायथ 
भ्रौर संभोगकायका हेतु भीक्हा गया दहै ।* घर्मकाय वचनमगौचर है भ्रौर 
उसके निश्चय मे प्रज्ञापारमिता भी एक श्राधारभत कारण है । 


माध्यमिक ( युन्यवादी ) परम्परामे संसार की सिद्धि तथागत की सिद्धि 
पर निर्भरहै। च्रंकि तथागत निःस्वभाव है श्रतः संसषर भी नि.स्वभाव 
है। इस तरह समचा जगत्‌ उनकी हृष्टि मे निःस्वमाव श्रौर मायोपमं बन 
जात है ।* 


विज्ञानवाद ( योगाचार ) मे शून्यता को ष्वस्तुमा्र" माना है, जिसे 
चित्तविन्ञान' श्रौर श्रालयविज्ञानःकी संज्ञा दी गर है। यह्‌ श्रालय विज्ञान 
प्रवृत्त रूप साधव धर्मो तथा निवृत्ति रूप श्रनाश्चव धर्मो के कारणो का 
मरडार ह । यह सब चित्त की प्रतिकृति है| भरतः धर्मकाय श्रालय विज्ञान 
क्व अधार दै । यही तथता, भृततथता, धर्मधातु प्रादि नामो सै शी 


प्रभिहित है । १ 





१. दीघ. २-३. २. संयत्त निकाय 

३. धमं तो बुद्धा दषट्या वमंक्राया हि. मार्क । 

, कषमत चप्पर त्रिज्ञेयान सा शक्रया वरिजानिदुम्‌ ॥ चतुःशतक, ३०६ 

४. सुम सूक्ष्मश्च तच्छिष्टः कायः: स्वाभाक्क्रो म्तः । । 
समोप्य ययष्टं, सोग्रदशतने ।) ९,६ २. 

भ, मप्स्यमिक्र सूज, २२. १६ ६, व्रक्किक्पम, ३६, प्र, ४३ 


( १२१ ) 


संभोगकाय--स्थविरवाद मेँ मूलतः संभोगकाय की कंस्पना नही दिखती । 
चुद्ध के लोकोत्तरवादी व्यक्तित्व के साथ संभोगक्राय की विचार-धारा प्रबल 
होती जाती है। महायान सादित्य कै प्राय समी ग्रन्थ बुद्ध के भास्वर 
शरीर का विविध प्रकार से वशत किया करते है । मरहाकरुणा इसका 
भ्राधारदहै। पंघासे प्राशियो को -प्रसहाय देखकर बोधिसत्व यह्‌ प्रणिधान 
करता टै कि जब तक वह्‌ समस्त संसारियो को मुक्तं नही कर देता तब 
तकं वहं स्वयं मूक्तं नही होमा} गृद्धकट पवत पर बुद्ध का यहु संभोगकाय 
प्रारस्भ हृश्रा । उनके ललाट से श्रष्ख्य किरणें निकलती हैँ जिनसे सारा 
जगत्‌ प्रकाशित हौ जातादहै। भ्रमिक्ताभ प्रादि बुद्धो की यही विरोषता है। 
"पर संभोगक्राय बोधिसत्वो का शरीर है श्रौर स्वसंभमोगकायं बुद्ध से 
सर्म्बात्यतत है । स्वसंभोग कय मेन्वार्‌ प्रकर के.ज्ञान होते है-- दश, समेता 
प्रत्यवेक्षणं भ्रीर इत्यानृुष्ठान । संभोगकाय बोधिसत्वो का सूक्ष्म शरीर माना 
गया है) 

दार्शनिक हृष्टि से धमं काय इन्यता है। इसे श्रलक्षणं विज्ञान भी 
कहा गया दहै । समोगकाय धमं काय का सत्‌, चित्‌, श्रानन्द या कर्णा 
कै रूपमे विकास मान्नहै। य्ह वितत जैव दष्रित होकर पृथग्‌ जनके रूप 
मे विक्रसितु हता है तब वह्‌ निर्माण काय कहलाता है 1" 
। १९, बोधिसत्वचर्या 


श्रत्‌ का भ्रादशं बुद्धव्व श्रथवां सम्यक्‌ संबोधित्व से पे रह्‌ गया 
खुंद्धत्व कौ प्रति कै लिए बोधिसत्व स्वयं को तथा सारे जगत्‌ कौ परमाथ 
सत्यमे प्रतिष्ठित करने का. भेहाकारुणिक प्रयतत करता है । बोधिपाक्षिक 
चमो की प्रवृत्ति, पारमिता की" श्राति श्रौर बोधिवित्त को उत्पात्त 
करता है । तदथं वह श्ननुत्तर पुजा ( वन्दना, पूजन परापदेशना, पण्यानुमादन, 
भरध्येषणा, बोधिचित्तोत्याद श्रौर परिणामना ) श्रौर त्रिशरण-गमन कस्ता है 1: 


११. त्रियान 
यान शब्द भारतीय साहित्य मे बहुत प्राचीन ह| उसका प्रय 
विवि प्रसंगो पर मागंश्रीर बाहनकेभ्र्थमे होता राह) बौद्ध ग्रथ 
मे भो इन्दी श्र्थोँमे वह प्रयुक्त दहुग्रा ह । स्थूल हू्पस्ते हीनयान श्रौर महायान 
इसके दो भेदै! इनकी विरेषताभ्रो मे से तीन यानो का उदम हुभ्रा- 
श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धधास भ्रौर सभ्यक्‌सम्बुद्धमानं 1 श्रावकथान हीनयान ह । 
भावक का चरम उद्देश्य भ्र्ह॑त्‌ की प्राति करना है । सोततापत्ति, सकदागामि 





१. बौदध-पर्म-दषंन,--भ्राचार्यं नरेन्देव, पू, १२१ 
२. देखिये बोधिचर्यावितार 


( १२२ ) 


प्रनागामि श्रौ श्र्ह्त्‌ ये चार भ्रुमिया श्रावक्र को पार करनी पडती ह । हना 
पिगिक्ति उसके हीनयान मे कारण दहै ।१ प्रत्येकबुद्ध वह जो निना किसी 
गुर की सहायता के श्रौर जगत्‌ को उपदेश दिये बिनाही निर्वाण प्रप्त करता 
है । सम्यक्सम्बुद्धयान श्रथव। बोधिसत्वयान मे बोधिसत्व समस्त संसार को 
मुक्तं करने के प्रयत्न मे रहता है उसे स्वयं कीं चिन्ता नहीं रहती । परोपकार 
वृत्ति की यह्‌ चरम साधना है) उषायकौशल्य इसका माध्यम है! यानोकौ 
संख्या यहा तीन होते हए भी उसे मलत" एक ही माना गथा ह 1> प्रतः महायान. 
को एकयान न्नौर श्रग्रयान भी कहा गया है, 

१२. आवेणिकथमं | 

बुद्ध के वंशिष्टय को प्रावेशिक कहा जातादहै । एसे भ्रावरणिक धमं 

भ्रठारह माने गये है-१० बल, ॐ वंशार्य, ३ स्मृत्युपस्थान एवं 
महाकरुणा 1 कालान्तर मे महायान मे इनकी संख्या १४० तक पटु °इ-- 
३२ लक्षण, ८० श्रनुलक्षण, ४ सर्वाकार विशुद्धि, १० बल, ४ वशारद्य 
२ स्मृत्युपस्थान, ३ आरक्षण, महाकर्णा, भ्रससम्प्रमोषधर्मता, वासना. समुद्धात, 
तथा सर्वाकारवरज्ञान ।* 


१३. भूमियां 


भमिया साधक की प्राध्यारमिक जाग्रतिकौ प्रतीक है। स्थविरवाद 
मरे ठेसौ चार भमिया स्वीकार की गई है-सोतापत्ति, सकदागामि, श्रनागामि 
रौर श्रुत्‌ । सोत्तापत्ति मे साधक भष्टाङ्किकमा्गं कौ साधना करता है । इस साधना 
से यह निश्चित हो जातादहै. करि साधक सम्बोधि को श्रवश्य प्राप्त करेगा। 
इसके लिए उसे श्रधिकाधिक सात जन्म श्रौर ग्रहण करना पड़े । सकदागामि 
मे छः प्रकार के कामावचर-क्लेशो का प्राण होतादहै श्रौर मात्र एक बार 
कामघातु ( पृथ्वी ) मे जन्मग्रहण शेष रहता है! श्रनागामि तीसरी भ्रवर्था 
है जहां साधक नौ प्रकार कै क्लेशोको दुर करता हैश्रौर कामघातुमे पुनः 
उत्पन्न नही होता । चतुर्थं श्नौर श्रन्तिम श्रवस्था है श्र्हदावस्था को प्राति! इस 
श्रवस्था मे साधक समस्त श्राश्रवों काक्षय कर नेता है) 

उत्तरकाल में महायान दशंन मे दश भूमिं स्वीकार की गहै मुदिता, 


२. सद्धर्मपृण्डरीक, पं ३२ २. सद्धमं पुरङ १० २.६६ 
३. एकं हि यानं दतीं न विद्यते तृतियं हि नंरवस्ति कदात्रि+-लोके । 
मन्यत्रुपाया पुरुषे.त्तमानां यद्‌ याननान।त्वपददथन्ति ॥। वही २५४ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशनार्थं लोके समुद्यत ` लंकर्नीधिः {` ` 
एकं हि कार्य द्वितोयं न विद्यते न हीनयानेव नयन्ति बुद्धा- # प्‌० ५४६ 
४. बोद्धधमं के विकास का इतिहास, पृ५ ३४४ 


( १२३ ) 


विमला, प्रभाकरी, श्रचिष्मती, सुदुजैया, श्रभिमुक्ति, दुरंग्मा, भ्रचला, साधुमती 
भ्रौर वर्ममेद्या । इन भूमियो में बोधिसत्त्वचर्यां को प्रधिकाधिकर परिशुद्ध किया 
जाता है । त्याग, करुणा, समता श्रादि दस धर्मो को प्रक्षि, ऋजु, मुदु, शम 
ग्रदि दस चित्ताशयो का विकास, संयोजनो का क्षय, तथा बोधप।क्षिक धर्मो 
का विकास, होता है ! फलतः बोधिसत्व बुद्धत्व प्रा कर लेता ह । 
१४. पारमितायं 

स्थविरवाद मे पारमिता को “पारमि” कहू गया है । बोधिसत्व 
पर्णात्व प्राति के लिए उनकी साधना करता है। मूलतः पारमिताश्रौ 
की संख्या दस मिलती है--दान, सील, नेक्खम्म, पञ्जा, विरिय, सन्ति, 
सच्च, श्रषिदटरान, मत्ता श्रौर उपेक्ला । समचा जातकं साहित्य पारमिताभ्रो 
पर श्राधारित है। . महासांधिक सम्प्रदाय ने इसे श्रौर भ्रधिक महत्व 
दिया । फलतः महायान ने भी इसे श्रङ्कीकार कर लिया । वहा संख्या कुल छः 
रह गई--द.न, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान श्रौर प्रज्ञा । इस परम्पया में ललित 
विस्तार, दिव्यावदान बोधिचर्यावतारः श्रादि ग्रन्थ श्राति ह महायानमे दही एक 
भ्रौर श्रन्य परम्परा मिलती है । वहां उक्त छः पारमिताश्रो के साथ उपायकोशत्य, 
प्रणिधान, बल श्रौर ज्ञान जोडकर दस की संख्या भी पुरी करदी गर्ईहै। इस 
परस्परा मे दशभूमिकसूत्र भ्रादि प्रेथं प्राते है} पारमिता-्ाप्ति पुण्यसंभार कां 
परिराम बत्ताया गया है । 


प रितिततं ५ 


बोर दशन ॐ प्रम सम्प्रदाय ओर 
उनके चिद्धान्त 


१-वभाषिक ( सर्वास्तिवादो ) दशंन 


¢ 
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साघार्णतः बौद्ध दणंन की चार शाखाये है--वभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक, 
तथा माध्यमिक श्रौर विज्ञानवाद । इनमे प्रथम दो हीनयानी दर्शन दै श्रौर 
रेष दो महायान से सम्बद्ध है । कनिष्क कालीन ( ७८ ई० }) यह्‌ वभाषिक 
ग्रथवा सर्व्स्तिवाद सम्प्रदाय कंकाल्यवादी श्रौरश्रामिघामिक के नामोसेभी 
जाना जाता.है। यहु सिद्धान्त श्रतीत, भ्रनागत, प्रत्युत्पन्न, श्राकाश, प्रतिसंख्परा, 
निरोध, ग्रप्रतिसंख्यानिरोध श्रादि के श्रस्तित्व को स्वीकार करता है। 
इसके चार भेद दहै-भावान्यथिक, लक्षणास्यथिक, भ्रौर श्रवस्थान्यथिक । 
इनके क्रमशः चार प्रधान भ्राचायं है--मदन्त धर्म्॑रात, धोषक, वसुमित्र, एवं 
बुद्धदेन । 


भदन्त धमचा श्रतीत, प्रत्युत्पन्न तथा श्रनागत कालवर्ती एक ही 
पदाथं मेँ भावो की विविधता के साथ मूल भावे को ्रपरिवतनीय मानते है। 
घोषक एक ही धर्म मे तीनो कालो के लक्षणो का स्थायित्व मानते है। 
वंसुसित्र भवस्था श्रथवा कमं कै श्राधार पर तीनो कालोमे विभेद स्थापित 
करते है तथा बुद्धदेव एक ही समयमे तीनो कालो की प्रस्तुति निधारित करते 
है । इन सिद्धान्तो मे बुद्धदेव का मत वँभाषिर्को मे विशेष लोकप्रिय हृभ्रा । 


धर्म---घर्म का तात्ययं है-- भाव, सत्‌ श्रथवा वस्तु । बैभाषिकों ने धर्म 
के श्रर्तित्व कौ स्वाकार किया ह । इसीलिए वै सवगस्सर्वादी कहलाये { उनके 


मत मे सभी धर्मो की सत्ता यद्यत वयक्‌ हइ पर्त उनके सवात स मे समी धर्मो की सत्ता यद्यपि प्रथक्‌ हे परन्तु उनके संघात से जगत्‌ 


के निर्माण की कत्पनाकी गर है। घमं की सूक्ष्मतम व्याख्या निम्नलिखित 
असिद्ध पयमे टषटम्य दै-- 


( १२५ ) 


ये धर्म्मा हेतुप्रभवा हेतुं तषां तथागतो ह्यव्रदत्‌ । 
भ्रवदच्च यो निरोधो एक्वादी महामणः | 


अर्थात्‌ प्रत्येक धमं प्रतीत्य समपन्न होता दहै भ्रौर उसका निरोध हता 
है । ॐीं० शेरवात्सकी ते धर्म॑ताके स्वरूप के विष्लेषण मे उसकी प्रमुखं 
विशेषताग्नो का श्रक्रलन किया है--घ्मता | नैरात्म्य, क्ष{रोकत्व, संस्कृतत्व, 
साश्रव--श्रनाश्रवत्व, सडक्लेश-व्यवदानत्व, दुःखनिरोघ श्रौर निर्वाण 1* वैभाषिक 


सश्प्रदाय मे धर्मं का वर्गीकरण धम का वृगक्रणदो प्रकारसे क्या गया है--संस्कृत धर्म 
भ्रोर भ्रसंस्करुत धमं | ॥ 





कण भि 


१, संस्कत धमं-प्रस्पर सापेक्ष भाव स उत्पन्न हों ( साभेत्य कृतं 


सस्छृतम्‌ ) । ये अतौत्यसगुलन्न होने के कारण विनाश शील भरतएव दु. शर भ्रतएव दु.ख श्ररैरं 





इ ख समदित-है। सरणा क मुल कारण भो यही है ।, इन्दे भर्व, कयावसतु स॒म्रष्दत ह) सरण कं मूलकारण भौ यही है।, इन्हे भ्रघ्व, कथावस्तु, 
स॒निःसार श्रौर सवस्तुक.भी कहा टै \ - 


सरत धम कं मूलतः चार लक्षण है--जाति, जरा, स्थिति शौर । 
भ्रानत्यता । इन लक्षणो के कारण इन धर्मो का हैतु-परत्यय जन्य उत्पाद, स्थिर्धि, 


प्र्यथात्र श्रौर व्यय होता है। भ्रतएव पर्यायास्तर से जाति-जाति, स्थिति- 
स्थितिश्रादिखूपसे उन मूल धर्मोकै चार श्रनुलक्षण होत है। सौवान्तिकं 
इन लक्षणो को पृथक्‌ पृथक्‌ न मानकर उन्हे प्रज्ञप्ति सत्‌ स्वीकार करते है ! संसृत 
वयं तथन प्रकार के होते है--स्कन्ध, श्रायतन श्रौर धातु । 


#। 


( 1 ) स्कन्ध---नाम श्रौर रूपके मेदसे स्कन्ध दोप्रकारकेहै। ये क्रमशः 


मानसिक श्रौर भौतिक अवस्थाभ्रो के ससूचकदहै। नाम के अन्तर्गत संज्ञ श्रौर भौतिक अवस्थाश्नो के ससूचकदहै। नाम क अन्तर्गत संज्ञा, 
वदना, एव “सस्कारश्राते है तथा स्पके भन्तगंत रूप श्रौर विज्ञान समादिः के अन्तर्गत रूप भ्रौर विज्ञान समाहित 


१ ++ 


होते ह । इनके समुच्चय को सत्व भ्रथवा भरात्मा कहा जाता है जो मात्र पज्ञि- 
सतत दै, द्रव्यसत्‌ नही । ये श्रनिट्य्‌, दुःख श्रौर श्रनात्म है--यदनिच्चं तं दुव, 


यं दुक तदनिच्चं | -सस्वमावचादा वभाषिक्‌ वहुवर्म॑वादो होने के कारण शाश्वत वेभाषिक वहू्मंवादो होने के कारण शाश्वत 
वादी नहीदं) इसलिए जगत्‌ की उत्पत्तिमे वे ईश्वर को कारण नही 


स्तृकरि{र्‌ करत । 








( ; ) आआयतन--भ्रायतन का श्रथ हे--प्वेश द्वार { भ्रायं प्रवेशं तनौ- 





१. सेन्टृल कन्सेपसन श्राफ बुद्धिज्म, पू. ७४-५; उपाध्याय, बलदेव बौद्धदशन 
भीमासा, पृ- १८२, 


(र 


( १२६ ) 


तीति श्रायत्तनम्‌ ) 1 . इन्द्रि तथा इन्द्रियं जगत्‌ से सम्बद्ध विषय को 
्रायतन संज्ञा दी गद है । वस्तु ऊ ज्ञान क किए ग्रायतन क सहवान त्रषक्षत 
है । इन श्रायतनो कौ संख्या बारहं है--चक्षु, श्रो, घ्राण, जिह्व, स्पशं ये पांच 
इन्द्रियां तथा बुद्धि भ्रौर उनके विषय रूप, शब्द, गन्ध, रम स्पृष्टन्य तथा बाह 
न्दर ग्राह्य विषय ! 


( 111 ) धातु- उत्पत्ति के श्राश्चय ध्रथा उपकरण को धापु कहा जाता दहै के भ्राश्नय श्रथा उपकरण को धातु कहा जाता है। 
ये धातु १८ दै-पूर्वोल्लिखित छः इद्धया श्रीर्‌ उनके छः विषय `तथा 


1 ^ 1 
छ; विज्ञान--चाशूुष, लावा, घाणएल, गसन, स्पशंज श्रोर मनोविज्ञान । धातु 
शब्द का प्रयोग बौदढधघमं मेलोकके अर्थं नेमी हाहे) यु लोक दो 
प्रकार का है--भौतिक भ्रौर श्रमौतिक। भौतिक के दो भेद दै--कमधातु 
गरौर रूप धातु । कामघातु मे उक्त १८ धातु, रूपधातु म्‌ गन्ध, रस्‌, घ्रःण, श्रौर 


जिहुवा को छोड़कर १४ घातु, श्रौर श्रर्प धातुमे मात्र मन्‌, धमं तथा_ ननो 
विज्ञान धातुये' ही विद्यभीान रहती है । स्कन्ध, धातु एवं श्रायतन को वंभाषिक 


ए 
को प्रज्ञ सत्‌ स्वीकारते है । वसुबन्धु इन दोनो से भिन्न विचीारवले है। वे 
स्कन्धो को प्रज्ञप्ति सत्‌ एवं श्रायतन भौर धतुको द्रव्य सत्‌ मानतेहै) 





( ; )रूप--संस्छृत धर्मो के चार भ्रवान्तर भेद है--खूप, चित्त, चंतसिक, 
भौर चित्त विप्रयुक्त | रूपमके ११ भेद हैरान, घ्राण, जिह्वा, काय, रूप 
शब्द, गन्ध, रस, स्मष्टव्य, विषय श्रौर्‌ ्रविज्ञति , व्य, विषय श्रौर श्रविज्ञप्षि। रूप का स्वमान भ्नन्य पदार्थो 
का प्रतिघात करनाहै। परमाणु शब्द का प्रयोग स्थविरवादी परम्परा मे 
उपलन्धं  तही होता । वदां कलाप" शब्द श्रवश्य मिलता है जिसे हुम सर्वस्तिवादौ 
परस्परा मे प्राक्त संव.त~-परमाणु के समक्न उपरिथत कर सकते है । सर्वास्तिवाद 
के भ्रनुसार परमाणु के १४ भेद है--५ विज्ञानेन्छिय, ५ विषय, भ्रौर ४ महामृत । 
उपचय, संतति, जरता तथा भ्ननित्यता उनके प्रधान लक्षण है । वस्तु त्रिका- 
-लवर्तीं होने के कारणं नित्य है भ्रौर उसकी विभिन्न भ्रवस्थुयें ही श्रनित्य ततथा 
णिक है) इस सन्दभ मे सर्वास्तिवादमे रूप परमारु नित्य माना गयु! 
भौर उसम्‌ पृथ्वी, श्प, तेजश्रौर वायुखूप होने कौ सामार्थ्यं भी स्वीका उसमे पएथ्वो, भ्रप, तेजश्रोर वायुखूप होने कौ सामार्थ्यं भी स्वीकार 
की गह 1 जेन श्रीर्‌ साख्य भी यही मानते ह 1 सर्वास्तिवाद का यह्‌ परमारु- 
समरदयवाद्‌ सख्यो जे -भकृति-परिखामवाद से, जंनो-के द्रन्य-पर्यायव।द सेश्रौर 


यिका 





१“ सिश्टम्म श्राफ बुद्धिस्टिक थाटूस, पृ, १२५-१३७ 





सीमासको कै भनस्था~ग्रवस्थात्रावाद से जितना श्रधिक सन्निकट है उतना 
ही भ्रधिक दूर यहु योमाचार कै क्षरिकैकान्तन्वाद सहै) परमाणु समदाय की 
क्षणिकता को योगचारने तकं को भूमिका परल जाकर क्चशिकंकान्तवाद 
कीकोटिमे रख दिया भ्रौर परमागु की वास्तविक नित्यता को काल्पनिके 
सन्तान मे सन्निहित कर दिया । परिणाम यहु हृश्राकरि सर्वाम्तिवाद भ्रौर 
योगाचार का मागे श्रत्यन्त रूढ हयो गया) भगवाच्‌ बुद्ध के एक ही भ्रनित्यत्ता 
के उपदश को एक नै समुदाय मे षटाया तोदप्नरो ने सवं वस्तुनो मे स्थापित 
किया । श्र्वघोष नेइषीको भ्रूत तथतावाद कै रूपमे प्रतिपाद्ति किया 
भ्रौर उसके दोसरूप वतये--पारमा्थिक भ्रौर सा्ितिक । पारमार्थिक सूप 
विष्व का परम तत्व कहा गया श्रौर व्यावहारिक मूततथता संसार के रूप 
रतये गये है यहुरूप सिद्धान्त जैन धर्म के नैश्चयिक श्रात्मा के समानरहं) 
कृन्दकुन्दाचार्य का शत्‌" सिद्धान्त भी भृत तथतावाद के श्रधिक नकट है ।९ 


इन्द्रियां भादि भी वैभाषिक मतानुसार परमार संबात जन्य है । उनमे 
चक्षु, श्रोत्र, श्रौर मन श्रप्राप्त श्र्थश्ाही है तथा घ्राण, जिहुवा, श्रौर काय 
प्राक्च विषयग्राही है। चक्षु श्रादि इन्द्रिया विषय को स्पशं कर नही जनती। 
यदि चक्षु स्पशंकर जानती तो उन्हे भ्राख मेलगे श्रंजन का भी दशन-ज्ञान 
हाता । परन्तु दर्पण मे देवे बिना उसका दशंन नही हौ पाना 1 शतः चक्षु 
प्रप्ाप्युदृषदी दहै चक्षु कने प्राप्यकारी सिद्ध करने के लिए जहा जाता हैकि 
चक्षु श्रादरून वस्तु को. चही देख सकती, इसलिए प्राप्यकारी है । वस्तुतः यह्‌ 
कथन उचित नह ! कांच, भरन्नक, भौर स्फटिक से श्रावृत्त पदार्थो को भी 
चक्षु देख लेती है । च्म्बक दुरसे ही लोहे को खीच लेता है । फिर भी वह्‌ किसौ 
चीजसे दके हए लोहि को नही खीचता। इसलिए जो श्रावृत्त वस्तु कौ ग्रहण 
नू कर सके वहू प्राप्यवादी होता है, एसा नियम जनाना ठीक नही ।* इसी 
रकार धोच्रश्रौर मन भी श्रप्राप्प विषयी हे) 


इन्दिर्यी की संख्या २२ बतायी गई है-- चक्ष, शोर, घ्राण, जिका, काम, 
मन, पुरुष, स्री, जी चत, सुख, दुःख, सौमनस्य, दोमंनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीय, 
स्मृति, समाधि, प्रज्ञ, श्राज्ञातमाज्ञातस्पामीन्दिय, भ्रजञेन्िय भ्रौर भज्ञातावीन्दिय । 
रूपमे व्ण के १२ भौरसंस्थानके ८भेद होतेह । शब्द के त, गन्व के ४, 


क `, 1, 1 





१. न्यायावतार ( टिप्प. ¶. २८२-२३ ) ; बौद्धधमं दशन 
२. तवार्थं राज वातिकः; पू-४८, न्या. कु, च. पू-७-८२, प्रमेयकमल 
मारतंण्ड, पृ, २२०,२६९. जन न्यायः पृ-५६ 


( १९४८६ ) 


रसके ९ रौर स्पष्टव्यके ११ प्रकार है। श्रविज्ञपि एक विशिष्ट कमं प्रकार 
है। योशाचारके श्रनुपार रूप ११ हीह पर स्थविरवाद मे उनकी सख्याः 
२८ मानी गई है" 

( 11 \ चित...वौद्ध दर्शन मे चित्त श्रौर जीव (परात्मा) लगभग समानी थक्‌ 
माने जाति है 1 स्थविरवाद, सर्वास्तिव।द श्रौर योगाचार उसे भ्निद्य, भ्रस्थायो 
नौर श्रस्वतम्तर पदार्थं ही मानते है। ्रालम्बनो के भेद से चित्तके ७ प्रकार 
है--मनम्‌ , चरक्षुविजान, श्रो नविज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिहूवा विज्ञान, काय विज्ञात 
ग्रौर मनोविज्ञान । 

( \1; ) चैत्त अथवा चैतसिक धर्म--चित्त प्रौर चंत्त धर्मम्रन्यौन्याधित 
है । ये मुख्यत. ६ प्रकारके है श्रौर भ्रवान्तर भेद स ४६ प्रकार केहै। 


(क) चित्तमहामूमिक धमं--१० = वेदना, सजा" चेतना,छन्द, स्पशं, प्रज्ञा, 
स्मृति, मनयिकार, भ्रधिमोक्ष भौर समाधि } स्थविरवादश्रौैर विज्ञानवाद में 
इन धर्मो को सामान्य श्रौर विशेष धर्मोकेख्पमे विभाजित किया गया है । 

(क) कुशल महाभूमिक घर्म-१० = शा, भ्रप्माद, प्रग्ब, शपे, छ, 
पपत्रपा, श्रलोभ, श्दरेष, हिसा भ्रौर दीर्य} स्थविरवाद ने इसके २५ प्रौर 


विज्ञानवाद ते १० धर्म मानेहे। 


(क) कलेश महामभूमिक धर्म-६ = मोह, प्रमाद, कौसीद्य, अ्रघनाद्धय,स्त्यान 
शरीर श्रौद्धव्य । स्थविरवाद मँ १४ भ्रकुशल चतसिक ई जो क्लेश महाभ्‌सिक 
घर्म की भावन। से सम्बद्ध ह । 

(घ) अकुशल महामूमिक धर्म--२ = श्रा्ीक्य रौर भ्रनपचता 

(ड) उपक्तेशभूमिक धम--१० = क्रोध. त्रक्षमास्सर्य.ईष्य.प्रदास,विहिस, 
उपनाह, माया, शाट्य श्रौर मद । विज्ञानवाद मे मूल क्लेशो की सुचियां मिलती 
है जिनसे यह स्पष्ठ ह्येता है कि सर्वास्तिवाद मे मूल क्लेश नही माने गये ह | 

(\;) अनियतमूमिक धर्म--८ = कौल्य, मिद्ध विक, विचार, रग, 
देष सान श्रौर विचिकित्सा 1 

४, चित्तविभरयुक्त धस---दसके १४ भेद ईै-प्रापि, भ्रप्राक्नि, निकाय, 
समागता, ्रासंज्ञिक, भसंज्ी-समापत्ति, निरोघ -समापत्ति, जीवित, जाति, स्थिति, 
जरा, अनिस्ता, नाम काय, पदक्राय श्रौर व्यञ्जन काय । स्थविरवादियो ते इनं 
धर्मो का उल्लेख ही नहीं किया 1 । 





१. विशेष देखिये--ध्रमिधर्मकोश. द्वितीय कोश । 
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सौत्रान्तिको ने भी उन्हे स्वीकार नही करिया । योगाचारमे भी स्थिति लगभग 
वसौ ही है)! वहा चित्त विप्रयुक्तधर्मो को. स्वतन्त्र न मानकर मानस 
व्यापार के श्रन्तगतं मान लिया गयाहै। विप्रयुक्त वमोको कुल संख्या 
२४ स्वीकार की गई है। | 


२. असंस्छरत धम--जिन धर्मो मे संस्कत धर्मो के पूर्वोक्त लक्षण न 
पाये ज यं वे श्रसंस्कृेत धर्म कहलाते है । ये स्थायी, निस्य विशुद्ध श्रौर सत्य 
धर्मं माने जति है । स्थविरवाद मे मात्र निर्वाण को प्रसंस्कृत धमे स्वीकार 
किया गया है । परन्तु सर्वास्तिवाद मे उनकी सद्प्रा तीन दी गई है--भ्राकाश, 
प्रतिसंख्यानिरोघ, श्रौर भ्रप्रतिसंख्यानिरोध । 


अकाशवहटै जोन क्िसीसे श्रवत हो भ्रौरन क्रिसौ को भ्रावृत 
करे । स्थविरवादियो कै श्रनुसार भ्राकाश महाभृतों से उत्पन्न एक नित्य श्रौर 
भ्रपरिवर्तन शील धमं है। परन्तु सर्वास्तिवाद मे उसे दिक्‌ तथा वायु का 
पयाथिक माना गया है। प्रतिसंख्यानिरोध का प्रथं है प्रज्ञा के टरा 
उत्पन्न सास्षव धर्मो से पृथक्‌ पृथक्‌ विसंयोग । साधक जब श्रपनो सम्यग्‌ इष्टि 
से श्राव को उत्पन्न करने चाले किमी धर्मं को परित्याग कर देता है तब 
उसे प्रतिसख्यानिरोध धर्मकी भ्रर्थात्‌ निर्वाण की उपलब्धि होती है। परन्तु 
जन बिना प्रज्ञाकेही सास्रव धमं का निरोध होता है तब अप्रतिसंस्या- 
निरोध कहा जातादहै। इसनिरोध का फल श्रनुख्द ज्ञानदहै यह्‌ ज्ञान 
भ्रवयु्याती होत्ता है। ये तीनों धमं स्वतन्त्र श्रौर नित्य है। प्रतः हेतु- 
प्रत्यय के बिनाही पदार्थो की सत्ता मानने के कारण वैभाषिको को 
नानार्थवादी कहा जा सकता है । 


सवास्तिवाद मे कालके तीनो णगोका भी भ्रस्तित्व माना गथा है परन्तु 
सौत्रान्तिक मात्र वत॑मान काल को ही सस्य स्वीकार करते है । इसके भ्रतिरिक्त 
विभज्यवादी वर्तमान श्रौर भ्रतीत को सत्य मानते है । परस्तु शुम्यवादी भ्रावायं 
कालका बिलकुल प्रतिषेध करते ह । 


परमाणुवाद 


परमाशुवाद कौ मूलतः स्थापना सर्वार्तिवादियो के द्वारो हृई जिसे उत्तर 
काल मे स्थविरवादियो नै भी स्वीकारकी सर्वास्तिवादने पाव विज्ञनेन्दिा 


२२० ) 


पांच विषय, तथा चार महाभूत ये परमाणु के चौदह भेद संवात-परमासु कहलाते 
है) स्थविरवादमेंइन्ही को कलापः संज्ञा दी गई है । उपचय, संतति, जरता 
प्रौर भ्रनि्यता ये चार लक्षण कलापो के माने गये हं । 


सौत्रान्तिको कीौटष्टिमे परमाणु रूप, गन्ध, रस श्रौर स्पृष्टव्य साना 
गया है । वैभाषिक इसे विनाशी स्वीकार करते है । शून्यवादी श्रार्यदेवने भी 
परमारु को भ्रनित्य माना है । चन्द्रकीति ने भी जगत्‌ की उत्पत्ति का खण्डन 
करते हृए कहा कि भ्रवयव परमाणु से बने श्रवयवौ संसार्‌ भी परमाणुके 
ही परिमाणकेनदहो इसलिए कारणोमे रहने बले परमायुको कायं मे 
नही माना जावेगा । श्रतएव परमाणुश्रो मे सर्वात्मना सयोग न दाकर उसके 
किसी एक श्रंशसे संयोग नही होगा, वह्‌ हेतु नही होगा । इस तरह वह्‌ 
नानालूपहोनेसे चित्रके समन श्रनित्यहो जायगा । इध्लिए कहा है-- 
न्नाना नित्यो न जायते} परमाणु का सर्वात्मना संयोग मानने पर सारा 
संसार परमाणुुमात्र होने से श्रहश्य ( भ्रतीन्िय } हो जायगा 1 परमाणु को 
निरवयव भी नही माना जा सकता अन्यथा उसमे गति नही हो सकेगी श्रौर 
फलतः परमाणुश्रो का पस्पर संयोग चहीहो सकेगा । फिर घटादि कायंकी 
उत्पत्ति कंसे होगी ? भ्रतः परमाणु कोई द्रव्य है पह कहना उचित नही। 
निरवयवी होने के कारण परमाणु योगो द्वारा प्र्यक्षगस्य मी नहीदं । परमाणु 
हेतु रू भी नही भ्रन्यथा बीज के समन हचणुकादिक्‌ द्रव्यो द्वारा विनष्ट साना 
जायगा) परमाशुकी भ्रनित्यतामे यहुभी एके कारणदहै कि जगत्‌ मेँ एकं 
परमाणु मे दूरा परमाणु सर्वत्मिना नही रहता । परमाणु का संश्लेष 
( संयोग ) होने पर संश्लिष्ट घटो के समान वहु नित्य भी नही होत्ता। इस 
रकार प्ररमाशु की उत्ति, स्थिति श्रौर निरोध क्रमशः भ्रौर युगपत्‌ नही 
होते । उत्पत्ति प्रादिकेन होने पर परमाणु का भ्रस्तित्व सिद्ध नही किया 
जा सकता 1* 


2 सौत्रान्तिक दशेन 


सौव्रान्तिको को दार्टान्तिक्र भी कटा गयाहै। संमव है उन्हे यह्‌ नाम 
इस शाखा के प्रस्थापक श्राचायं करुमारलात कै ग्रन्थ “कल्पनाभंडतिका दृष्टा- 


त-न ~---~-----------------~--~-~---------------  ाा 


१. चतुः शतक, २१२-२१६; बौद्धघर्मदर्शन 
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त्तपक्ति” के श्राधार पर दिया गया हो] यह सर्वास्तिवादियो की ही एके 
शाखा थी । इसका श्रपता कोई स्वत्व साहित्य प्रायः उपलब्ध नही श्रः 
हेम बोद्ध-बौद्ध तर साहित्य मे प्राप्त तत्सम्बन्धी सामग्री पर ही निर्भर है। 
इसके विशिष्ट मिद्धान्त इस प्रकार है --- 


१. बाह्याथं की सत्ता-सौवास्तिक बाह्य पदार्थो कौ सत्ता स्वीकार 
करते है । उ-+कौ सत्ता श्रनुमानगम्य है, प्रव्यक्षगस्य नह । 
२. ज्ञान स्वसंवेदी है । विज्ञानवादी भी यही मानते है 1 
३. बाह्य वस्तु का प्रस्तित्व है पर उसके प्राक्रार के विषय मे एकं मत 
नह । 
४. परमाशुभ्नौ मे परस्पर स्पशं नही होत्ता । क्योकि वे निस्वयव है । 
५. प्रत्येक वस्तु श्रनित्य, क्षरिक ग्रौर विनाशशील है । 


६. ख्पकाश्रथं वशैहीहै) संस्थान का उसमे नियोजित नही किथा 
जा सकता । 


४. श्रसंस्छृत पदाथं द्रव्य सत्‌ ही | 
५. चित्त विप्रयुक्त धर्मो का भ्रस्त नही । वे प्रज्ञ्िमात्र है । 
६. भ्रायु को द्रव्य सही मानते | 
७. सस्छृत लक्षण पृथक्‌ नही, प्रज्ञात होते ई । 
८, भ्रतीत-श्रना गत वस्तु-पत्‌ नही । 
९. प्रविज्ञप्ति का भी भ्रसितत्व नही । 
१०. वितकं, विचार, समाधि श्रौर ्रध्यात संप्रसाद परस्पर भिन्न नहीं ! 
११. न कौ इन्दिय दर्शकदहै,न कोई ल्प दष्यदहै, न कोई दर्शन क्रिया 
है, न कोर कर्ता है । हेतुफल-मात्र है । 
१२. केवल ४३ धमं ह्‌-- 
(1) क्प--८ = चार उपादान भ्रौर चार उपादाय । 
(11) वेदना --३ = सुख, दुःख, न सुख न दुःख । 
(111) संज्ञा--६ ~ पाच इद्धियां तथा एक चित्त । 
(1४) विज्ञान--६ = चक्षु, धोत्र, घ्राण, रसन, काय, तथा मन । 
(४) संस्कार--२० = दस कुशल, दस श्रकशल । 
१३. समाधि एकालम्बन चित्त-सन्तति है } 
१४. चेतना मानस करम नही है ! 


२. ्षणिकनाद्‌--्रायः प्रत्येक मारतीय दशंन में किसी न किसी रूप्‌- 
भे संसार श्रौर सांसारिक पदार्थो को भ्रनित्य श्रथवा क्षणभङ्खर माना गया 


( १३२ ) 


है 1 बुद्ध ने “सम्ब घम्मा भ्रनिच्चा, सब्बे भवा भ्रनिच्चा, दुक्ला विपरिख्ाम- 
घस्पा,१ तथा “यथा बुन्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । एवं लोकमवेक्लन्तं 
मच्चु राजा न पस्सति”* जसे कथनो मे इसी दर्शन की भूमिका को प्रस्थापित 
करने का प्रथत्न किया था । परन्तु यहु ध्यान मे रखना भ्रावश्यक है {८ भगवान्‌ 
का यह्‌ उपदेश सत्व को संसारके मोह जाल से परथक्कर उसे एक शान्त, 
ग्रमृत श्रौर अविना पद को प्राप्त करानाथा 13 इन मावो मे बौद्धघ्म- 


की पूरणंतः भ्रनित्यःत्मक एवं क्षणकात्मक प्रकृति क। दर्शन नही होता । 


तथागत कै उक्त वचनो के माध्यम से उत्तरकाल मे क्षगिकवाद का भ्रत्य 
धिक दार्शनिक विकास हृभ्रा। ईसा की लगभग दवी शताब्दीसे ११ वीं 
शताब्दी तक यह्‌ विकास स्पष्टः इष्टिगत होता है । यद्यपि क्षरिकवाद बौद्धदशंन- 
की चारो शाखश्रो को मान्यहै परन्तु दिङ्नाग, धर्मकीति, शान्तरक्षित, 
कमलक्षील श्रादि भ्राचार्योते इसे परमाथ तक पहुंचा दिया । 


स्थविरवादौ माच चित्त-चैतसिको कौ क्षणिकता को स्वीकार करतेथे। 
सर्वस्तिवादी--वंभाषक बाह्य जगत्‌ को भो किञ्चित्‌ क्षिक मानने लगे ।* 
परन्त॒ सौत्रान्तिक पूर्ण क्षिकवाद पर विश्वास करने लगे । इसलिए बहु पदाथ 
वादी बौद्धदशंन कालान्तर मे क्षण्भगतावादो दशन बन गया । 


क्षणभगवाद के भ्रनुसार समस्त स्वलक्षण पदाथ क्षणिक एवं परमाशगुरूप 
ह । च श्रपने स्वभावानुसार जिस क्षण मे उत्न्न होते है उसीक्षणमे विनष्टहो 
जाति है 1“ इस तरह पूर्वश्च विनष्ट होक्रर उत्तर क्षण को , उतपन्न करता भ्रौर 
वर्तमान क्षण श्रितत्व मे र्ट्कर क्रमबद्धता बनाये रखतादहै) इस विनाश 
भ्रौर उत्पत्ति > किसी भ्रत्य कार्ण की श्रपेक्षा नही रहती । श्रतः निहंतुक 
कहा गया है । इस स्थिति म॒ सम्ततिपरम्परा बनी रहृतो है भ्रौर कायंकारण- 
माव, भ्र्थक्रियाकारित्व, बन्ध-मोक्ष प्रादि व्यवस्थाश्रो मे व्यवधान नही भ्राता | 





१. श्रड्गुत्तरनिकाय, ४, १९-५. 

२. धस्मपद, १३. ४ २. वहु, २०, ५ 

४. संस्कृतं त्त रिकं यत -भ्रभिधमकोश, ४.४ 

५. यो यत्रव स तत्रैव यो यदेव तदैव स;। 
न॒ देशक्रालयोन्यंप्तिर्मावानानिह विद्ते ॥ प्रमेयरत्नमाला मै 
उद्धूत, ४. ? । 


( १३३ ) 


परमार्थसत्‌ के परीक्षणमे श्र्थत्रियाका विष महत्वहै। चहुं क्रमशः 
भ्रथवा युगपत्‌ होती है । नित्य पदार्थोमेये दोनो प्रकार कौ क्रियाय मम्भव 
नही । पदार्थं मे स्थिरता श्रौर स्थूलता का श्रभास हमारी मानसिक कल्पना 
प्रौर विश्रमका फल है। चित्तक्षण भो इसी प्रकार वासना के भ्राधारपर 
कमिकता वनाये खता है। सभी पदार्थं ॒प्रतीत्थसमुत्न्न होते है । उनमे 
शाद्वतता का मात्र भान होता है, वास्तविक प्रतीति नही | निर्वाण अवस्था 
मे चित्तसन्तति निराखवत हौ जाती है । 


बौद्धो का यह्‌ क्षणिक्रवाद दार्शनिको मे प्रत्यन्त विवाद का विषय बना। 
बौद्धेतर विद्रानो मे इसकी कटु श्रालोचना की 1 जन उन श्रालोचको मे प्रमुख 
है। जैन सिद्धान्त के प्रनुसार परमागुश्रो का पारस्परिक सम्बन्ध स्निग्धता 
भ्रौर ख्दता के कारण गुणात्मक परिवर्तनके रूपभे होताहै।वेही परमाणु 
भ्रपनी सूक्ष्मता छोडकर स्थूलकूपता धारण कर लेते है । पदाथं प्रतिक्ष् पयाय- 
नय से विनाशी होकर भी श्रपनी श्रविच्छिन्न संस्कृति की दृष्टि से कथित्‌ 
ध्रुव भी है यह्‌ सन्तति कार्यकारणपस्म्यरा पर निर्भर रहती है। सर्वधा 
चतणिक पदार्थो मे श्र्थक्रिया भी मम्मव नही तवर उनका नि्हतुक होना कंसे 
सस्भव है ? 


बुद्धने संसार की श्रनित्यता का प्रदशंन करने की हष्टि से इस क्षणवाद- 
की प्रति को थी परन्तु उत्तरकाल मे उनकी इक्त मान्यता को दाशंनिक 


क्षेत्र मे लाकर क्षणिकवाद, शून्यवाद, नँरात्म्यवाद जसे वादो कौ प्रस्थापना कर 
दी गई। 


वैभाषिक ्रौर सौवान्तिक सम्प्रदायो मं प्रमुख भेद 


वैभाषिक (सर्वास्विवाद्‌) सौत्रान्तिक 

१. वर्णं भ्रौर संस्थानके भेद से १. संस्थान का सन्निवेशं वणं में 
रू्पदोप्रकारकाहं। ही दहो जाता है। 

२. बुद्धवचन वाक्‌ स्वभाव भ्रौर २. बुद्धवचन वाक्‌ स्वमाव मात्र 


नाम स्वभाव दोनो है। है । 


( १३४ )} 


३. श्रसस्छरेत ( निर्वाण ) द्रव्य- 
है सत्‌, श्रवाच्य है, विसंयोगफल दहै | 


४. चित्तविगप्रयुक्त धर्मो ( १४) 
का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है 

५. संस्कृतधर्मं के लक्षण जाति, 
जरा, स्थिति भ्रौर श्रनित्यता पृथक्‌- 
पृथक्‌ है । 

६. श्राय द्रव्य है। 

७. श्रतीत भ्रौर भ्रनागत दव्य 
सत्‌ हे । 

८. श्रविज्ञत्नि का भ्रस्तित्व है । 

६. तृतीय ध्यान का सुखः प्रथम 
भ्रोर द्वितीय ध्यान के शसूखः से 
द्रव्यान्तर है । 


१०. सभाग ्रवस्थामे चक्षु रूप 
देखता है । दष्टा तद्यश्चित विज्ञान नही । 


११. सर्वास्तिव!दौ भी क्षशिकनादी 
है परन्तु उसका क्षण काल का भ्रत्प- 
तम गृहभाग है) 

१२. स्कन्ध, श्रायत्तन श्रीर धातु 
ये तीनो द्रन्यस्षत्‌ है) 


१३. चक्ष देखता है जब वह्‌ 
सभाग दहे) 


१४. बाह्यार्थं कौ यथावत्‌ प्रतीति 
हती ह 1 





३. भरसेस्छत ( भ्राकाश, भ्रप्रति- 
संख्यानिरोघ, श्रौर प्रतिसंख्यानिरोघ ` 
दरव्य-सत्‌ नही, भभाव मात्र है, कारण- 
हेतु है । 

४. चित्त विप्रयुक्त ध्म॑वस्तु-सत्‌ 
नहीं, प्रज्ञसिमात्र है । 

५. संस्कृत लक्षण प्रथक्‌ नही, 
प्रज्ञात होते है! 


६. भ्रायु द्रव्य तहीं। 

७. श्रतीत भ्रौर श्रनागत वस्तु- 
सत्‌ नही । 

८. श्रविज्ञसि का श्रस्तित्व नही। 

६. प्रथम तीन ध्यानौो मे कायिकं 
सुखेन्द्रिय होती हं, चंतसिक सुखेद्दिय 
नही । अतः ततीय ध्यान का ससुखं 
द्रव्यान्तर नही । 

१०. नदृष्टं इद्िय ह, न हश्य 
र्परह। न द्शन-क्रियाहं भ्रषीर न कोई 
दर्शक कर्ता ट परत्युत हेतुफल-मात्र ह । 

११. धर्मो का विनाश उत्पाद के 
समनन्तर होताह। धर्मो की करई 
स्थिति नही । 

१२. स्कन्ध तथा भ्रायतनो को षज्ञ- 
िसत्‌ श्रौर धातुभ्रो को द्रन्यसत्‌ 


मानते ह | 
१३. चक्षु श्रौर रूप कै कारणं 


चक्षुविज्ञान उक्पन्न होता हं । इन्द्रिय, 
रूप, दर्शन, कर्ता, हितु-फल भ्रादि का 
भ्रस्तित्व नही}! व्यवहारतः उनका 
उपचार किया जाता ह्‌ । 

१४. बाह्यार्थं श्रनुमानगम्य दह, 
परत्यक्षगम्य नही । 


३. शृन्यवाद ( माध्यमिक ) दशेन 


सन्यवाद माध्यमिक बौद्ध दर्शन का एक विशिष्ट प्रभावकं सिद्धान्त है । सयुक्त 
निकाय के भारहा सुत्त मे इसके बौज उपलब्ध होते है । हीनयान सम्प्रदाय 
मे प्रथमतः दुदुगल नरामय केरूप मे इसके बीज मिलते है। शतैः शनैः 
उत्तर काल मे इस सिद्धान्त का विकास होता गया। महायान तक पहुंचते- 
पहु चते पुद्गल नैरातम्य के भ्रतिरक्त धर्म नैरासम्य कौ कल्पना का विस्तार 
हा ग्रौर फलतः शून्यवाद की स्णपना हई । सौवान्तिकि दर्शन मे बाय 
पदार्थो को प्रत्यक्षतः ज्ञेय नही माना गया । विज्ञानवाद मे उनकी चित्तमात्न 
के रूपमे सत्ता स्वीकृत हरई--“चित्तमात्रं मो जिनपुत्र यदुत धातुकम्‌ 1" 
प्र माध्यमिक भ ब्य श्रौर ्रान्तरिकं दोनो पदार्थो कै भ्रस्त को श्रस्वीकार 
कर दिया गया । उन्टोने पदाथं कौ न सत्‌ माना, न श्रसत्‌ माना, भ्रौर न श्रनुभव 
माना बल्कि इन चतुष्कराटियो से विनिर्मुक्त तत्व माना । १इमलिए उसे श्रभावात्मक 
तेही कहा जा सक्ता किन्तु निरपेक्ष होने के कारण सुन्यात्सक्र माना जाता 
है । सत्‌-प्रखत्‌ के बीच का यह्‌ भ्राध्यारिमिक मध्यम मागं है-- 


भ्रस्तीति नास्तीति उभेऽपि भ्रन्ता, शुद्धौ भ्रशु्टी।त उभेऽपि भ्रस्ता । 
तस्मादुभे भ्रन्त विवजं यित्वा, मध्ये हि स्थानं प्रकरोति परिडितः ॥* 


नागान ने शून्यवाद को रतीत्यसभुत्ाद नो व्याख्या के रूपमे प्रति- 
पादित किया है) 3 पदार्थो के स्वरूप का विश्लेषण जसे-जंसे करते हए वे 
श्रागे वदते गये, उन्हे वे विणो होकर नीचे गिरत हए दिखाई द्यि--यथा 
यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा" 1 इसलिए लून्यता का स्वरूप उन्हूनि 
निःम्वभाव होना बताया । श्रायेदेव ने इमी को तिर्वाण मना- 


धमं समासतोर्भहिमा वर्णयन्ति तथागताः । 
शन्यतामेव निर्वाणं कैवलं तदिह भयम्‌ । चतुःशतक, १२,१३ 


लंकावतार मे इसी शन्यत! कौ कंदलीसम, स्वप्नोपम जंसे शब्दो के मन्यम 
से श्रभिव्यक्त किया ग्याहै) इमी को धर्मं नैरास्स्य कहा है इस धर्म नैराल्म्य 





१, न सनु नाऽनु चन सदसन्न चाप्यनुभयात्मङम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं त्वं माध्यमिका विदुः 1मा० का० १७ 

२, समाधिराजसूत्, उद्धृत-बौद्धदशंनमीमास, पृ-३०० 

२. यः प्रतीत्यसयरूतादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्‌ । 

देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्‌ 1 मा-का-१ 


( १३६ ) 


की भावना का दाशंनिक प्राधारदो प्रकार का है--प्रथम समोधर्मो की 
निभारता श्रौर द्वितीय चित्त की प्रधानता । प्रथम पक्ष ( शृन्यवाद) का 
ग्राख्यान नागाङ्न, भ्रायंदेव श्रौर चन्द्रकीति श्रादिने क्रिया श्रौर द्ितीय पक्ष 
५ योगप्चार-विज्ञानवाद ) का विस्तार मेत्रेयनाथ ने किया। शुन्यवाद तथा 
योगाचार--विज्ञानवाद को सयुक्त रूप माना गथा दहै) इमीलिए भायद 
श्रायंदेव नं चतुःशतक को "बो.चसत्र योगाचारशाश्लः कहा है । 


शून्य का लन्लण~--नार्गाजन ने शून्यतां को प्रत्ययजन्य मानने के कारण 
भावात्मक माना है, श्रभावास्मक नही । श्रतः उसे पर परमार्थं भ्रौर प्रपञ्चो- 
पशम कहा है ! उनके श्रनुस्तार शुच्य का स्वरूप है--श्रपर प्रत्यय ( प्रत्या- 
त्मवेद्य ), शान्त ॒ ( निस्वभाव ), श्रप्रपञ्वित ( निःशब्द, श्रनक्षरतत्व } 
निविकस्प ( चित्त व्यापार से दूर ), अरनानाथं ( मात्र भ्र्थ से विरहित ) | 


“श्रपर प्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चो प्रपञ्म्ितम्‌ 1** 
“ननिविकल्पमनानार्थं मेतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌" 


शून्या के प्रंकार-महाप्रज्ञापारमिता मे शन्यता कै ८ प्रकार 
ह १. भ्रष्यात्म शृन्यता (श्रन्तः वस्तुश्रो की शुन्यता) २. बहिर्धा 
शन्यता ( ग्य वस्तुनो की शून्यता) ३. श्रध्यालबहिरबाशन्यना 
( श्रन्तः बाह्य पदार्थं भेद रहित है ) ४. शून्यता-शुन्यता ( शन्यता ही यर्थाथं 
तत्व नही, परम तत्व है ), ५, महाश्न्यता ( उत्पाद, स्थिति श्रौर पिनाश- 
रूप पदार्थं शून्यता ), ६. भ्रसंसछृत दून्यता--( पदार्थ परज्ञपिमात्र हँ ), ७ 
भरत्यन्त शून्यता ( पूर्णतः शस्यत, }, ८. भ्रनव राग्रशसपरता ( पदाथं के मादि 
भन्तरूपको शून्यता), ३, श्रनवकार शून्यता ( निर्पधिशेष निवण 
शून्यता ), १०. प्रकृति शून्यता ( स्वभाव शुन्यता ) ११ सर्वधर्मदून्यतां 
( सवं पदार्थं स्व भाव शून्यता ), १२. स्व लक्षण शुन्यता ( पदार्थं की स्व 
स्वरूप-शुन्यता ) १३. अनुपलम्भ शुन्यता ( काल गुन्यता), १४ श्रभाव 
सुन्यता { श्राकाश, प्रति्ंख्या, भ्रप्रति संख्या करा निरोध ), १५. सर्वभाव 
युन्यता (पञ्चस्कन्ध शून्यता), १६. श्रभाव भ्रौर स्वभाव शु"यता \संयोगोसन्न 
पदार्थं ुन्यता) 1 पञ्चवि शतिसाहचिका प्रज्ञापारमिता" मे इन शुन्यतभ्रो 


१. चीदधघमं के विकास का इतिहास, पुण २३६७-० 
२.(धा.मा, १८.६) 


( १२७ ) 


के प्रतिरिक्त दो श्रौ शून्यताग्रो का उल्लेख है--१. स्वभाव शुन्यता ( सत्ता 
रहित पदार्थ श्रौर २, परमाव शुभ्यता ( पर पदार्थो द्यारा उच्पत्तिहीनता } । 
शून्यवाद की विस्तृत कल्पना, इन प्रकारो मे देखी जा सकती है । 


प्रायेदेव का चतुःशतक श्र।र शून्यवाद 


भ्रारयेदेव शून्यवाद के प्रतिष्टापक श्रावार्यो मे से श्रन्यतम माने जति द । 
उन्होने चतुःशतक मे शून्यवाद कौ प्रतिस्थापनाको भली भाति पुरा क्या भरौर 
प्रसिद्ध वृत्तिकार चन्द्रकीर्तिने उनके विचारोको यथाशक्य स्पष्ट करने का प्रयत 
किया है । निन्स्वमाववाद एवं शून्यवाद की स्थापना के सन्दभं में इन दोनो 
भ्राचार्यो के विचार हमसक्षेपमे उद्धृत कररहै है! ये विचार नित्यां 
प्रतिषेध, श्रात्मप्रतिषेध, कालप्रतिषेव, दृष्टिप्रतिषेध, इद्धियार्थप्रतिषेष, 
भ्रन्तग्राहुप्रतिषेध श्रौर संस्कृताथं प्रतिषेध, नामक भ्रध्यायोमे मिलते ह। 
भ्रन्तिमं भ्रध्याय “शुरशिष्यभावना सन्दर्शने श्रायंदेव ने जृन्यवादका भ्रौर 
भी विष्लेषण कर उपसंहार प्रस्तुत किया है । 


. १ नियाथं प्रतिषेध 


लोक मे प्रवृति कार्यी होती है, स्वाभाविकी नही । श्रौर 
भत-भौतिक, चित्त-च॑त्त, लक्षय-लक्षण श्रादि संसत वस्तु की 
पृथकू-पृथक्‌ उत्पत्ति न होने कै कारण यथासंभव समूहु-खूप की दी उत्पत्ति 
होती है । समूह-रूप परस्पर कार्यकार्णावस्था पर निर्भर है 1 इसलिए 
जिसके होनेपर जो होता है श्रौर जिसके न होनेपर जो नही होता वह॒ उसका 
कारण हैश्रौर दूसरा उसका कायंहै। पृथ्वीके विना भूततरेयका भ्रमाव 
होता है श्रौर पृथ्वी के रहने पर भ्रूतव्यका सद्भाव हौतादहै। इस प्रकार 
पृथ्वी कौ उत्पत्ति कार्यार्थी होती हँ । श्रौर कहा जा सकता हँ कि सभो संसत 
पदार्थं कार्यार्थं उत्पत्न द्ोते है । जो कार्याथं उत्पन्न नही होता वह निस्य नही 
है । नित्य शब्दके स्वभाव, सत्य, सार, वस्तु, दव्य शब्द पर्यायार्थक है । 
नित्थस्व ऊ श्रभाव से निःस्वमाव, भ्रसत्य, भरसार, भ्रवस्तु श्रौर भ्रद्रन्य को सस्छृत 
कहा जाता है । 


साव, स्वभाव, आत्मा पर्यायार्थक शब्द हं । वह्‌ श्रात्मा बिना कारण 
उत्पन्न नहीं होता 1 इसका श्रकारणल्र दूसरे द्वारा ही जाना गयादहं। जौ 


( १३०८ ) 


निहेतुक होता है वह्‌ खर-विषाण के समान प्रस्तित्वहीन होता ह 1 श्राकाशःदिक 
के साथ श्रनकान्तिक दोष ह, एेसा तही कहा जा सकता क्योकि उनका 
भ्रस्तित्व भी श्रात्माके समान निषिध्यमानहं) इस प्रकार दोष को शछोडने 
की इच्छा से उक्त कथन के विरुद्ध भी हेतुमान्‌ स्वीकार किया जाता है । इससे 
भी इसका नित्यत्व दूर दहो जाता है। भ्रततएव हैतुमान होने से श्रात्माभी 
सुखादि के समान श्रनित्य है । ( २०३ ) 

अकाश ख्पका श्रभाव मात्रहीभ्राकाश है| श्राक्राश इसके श्रतिरिक्त 
भ्रौर कुछ नही । रूपान्तर का भ्रभाव होने पर तो रूपी पदार्थो की उत्पत्ति 
मे कोई प्रतिबन्ध देखा नही जाता } वही रूपान्तसय भाव पदार्थो को भ्रवकाश 
देता है, इसलिए श्राकाश कहा जाता है। उस श्रवस्तुमानु भ्रकिञ्चन पदाथं 
का विमोहितो ने ववस्तुमानु" नामस्खाहै। वहु युक्तियुक्तं नही। पदाथं-- 
स्वमाव के जानकार श्राकाशः नम मे लौकिक ज्ञान से भी कोई 
प्रभिधेय स्वरूप नही देखते, ज॑से पृथिवी श्रादि नामो मे काटिन्यादिक। 
भ्रौर तो क्या पदार्थ-स्वमावन्न समस्त बाह्य श्रौर प्राध्यात्सिकक वस्तुको बिना 
प्राप्त किये उसके स्वरूप केगे जान लेतेहै। इसी प्रकार श्रप्र्तिसंख्यानिरोषं 
ग्रौर प्रतिसंख्यानिरोघ के सम्बन्धमे भी समना चाहिए ( २०५ } । भ्राकाश्च 
केजोश्रवयवहैवे ही इसके प्रदेशरहै। उनकेदारयाहौी भाकाश प्रदेशीहे\ 
उसमे जा श्रन्यसंयोगी प्रदेशदहै वह उसमे श्रच्य संयोगी प्रदेशमे रहतादहे। 
यदि रहता है तो उससे श्रभिन्स देशवर्नीं घटका भी स्वंगतत्व सिद्ध दहो 
जावेगा । ब्र्थात्‌ व्यापक वहु वस्तुहै जो सवंत्रहो, पर श्रकाशके सभी 
भ्रवयव सव॑त्र व्याप्त नही । जंसेजो श्राकाश प्रदेश यहां है वहुदूर देशम 
नही है, प्रतः भ्राकाश व्यापक नही हो सक्ता, श्रन्यथा घट श्रादि पदार्थं जो 
एक दशमे रहत दैवे भी व्यापकहो जवेगे 1 परन्त॒ वे व्यापक हँ नही 
इसलिए नित्य भी नही दहै) 


काल-कालबाद के भ्रनुसार संसार की उत्पत्ति भ्रौर लय 
का कारण कलह । बीजादि कारणोके हुने प्र भी भ्रद्खुरादि कौ उत्पत्ति 
सदव नही होती, कभी उत्पत्ति होती है श्रौर कभी विरोधी कालके श्राचैपर 
नही होती । श्रतएव काल का सदुभाव स्वीकार किया गया ह । इसके खण्डन 
मे कहा गया है-काल के नित्य होने पर उसके श्राधित रहने वाली श्रद्द 
की उत्पत्ति भ्रौर वृद्धि सदव प्राप्त होनी चाहिए । प्रेस होता नही । कभी 
बिना बौजके हौ श्रद्धुरो की उत्पत्ति होती है रौर कभी बोज-वपन करने प्र 
भो श्रद्धुर नही होते। इसी प्रकार ही बीजादि के समच काल भी जब कमी 


( १३६ ) 


ही होता है । भ्रतएव नित्य नही है । जिसकै सदृभाव होने पर श्रद्करादि का 
उत्पत्ति होतो है श्रौर भ्रसदमाव होने पर उसका विनाश होता है) रेसा कोई 
दूसराहीदहै। इसप्रकार कार्यंमृत भ्रड्कुरादिके समान काल भ्रनित्य हीह 
( २०७ ) । निष्क्रिय पदाथं का हेतुत्व सभव नही, इसलिए हेतु नामक को 
पदार्थं श्रपनेसे भितन्ननहीहै।! फलोदय का हतु हने पर फलत्व कपे नही 
होगा ? फलत्व होने पर श्रकुरादि के समान इसकी नित्यसखर-दष्टि कैन हो 
सकता दहै? इसचिए हतु श्रौर फलकी व्यवस्थान होनेसे दोनो की स्वरूप- 
सिद्धि नहीहौ सक्ती । कारण होने परर जिसकी उत्पत्तिहौो, वह्‌ फल है! 
जैसे बीज के होने प्र श्रकुर होतादहै। ्रंकूर के होने पर बीज नही होता । 
इसलिए हेतु फलत्व मे कारण नही होता । जिगकषे जो बीज होता है उसकी 
म्रकुरोत्पत्ति के पूवं की कल्पना मे तृतीय विकल्प नही रहता, दो ही विकल्प 
होत है-हेतुभ्ूत या श्रहैवुभूत । वह श्रग्नि श्रादिसे जल जाने के समान 
हेतुभरूत से उसकी उत्पत्त नही होती । हतुही फलके हप मे परिणत होता 
है । इसलिए उत्पत्ति के पुर्वं फल दिखाई नही देता । श्रौर उत्पन्न होने वले 
फलके विनाभी कोर फल - प्रतीति नही होती । अ्रतएव सभी की फलवत्ता 
हो यह्‌ सिद्ध नही होता। स'राशयहहै किं यदिदहैतुप्रो मे फलके बिना 
हेतुता ही नहीतो इस तरह सभी देतुश्रों मे फलवत्ता प्रसक्तं हो जावेगी । 
परन्तु सा नही है) भ्रग्निसे जले बोजमे भ्रकुर ( फल) नही होता| 
भ्रतः काल फलात्मक हतु नही माना जा सकता-- 


बिना फलेन यद्धेतौ हंतुभावो न विद्यते । 
हेतूनां तेन सर्वेषां फलभावः प्रमज्यते ।| २०८ ॥ 


यदि कालवादियो का यह काल विचित्र जगत्‌का कारणदहै तो उपसे 
नियत्त पूर्वावस्थावर्ती नानारूप विकारसे कार्यं की उत्पत्ति होनी चाहिए । 
परन्तु वहु नही होती । मूल कारश बीज स्वयं विहृत सूप वार्ण करने क 
बादही भ्रकरुरका कारण बनता, पूर्वास्थाके परित्याग के बिना नही) 
वसेह कालभी जब विचित्र जगत्‌का कारण होगा तो उते कार्योत्पादन 
के पूर्वं ्रपनी नियत पूर्वावस्था को छोडना पडेगा । श्रन्यथा कार्योत्ादन मे 
समथ नही हो सकेगा 1 परन्तु जब विकृत स्प वारण करेगा तो उसमे विकार 
अवश्य होगा । वहु बीजादि की तरह नित्य नही हौ सक्ता { २०६ ) | 


विकृत बीज से श्रकुर की उत्पत्ति होती दहै। श्रन्य बीज की भ्रसंभवता 
से बीज का भ्रयुविधाथौ होनेसे भ्रौर सहानवस्थान होनेसे भौर कुड दही 


( १४० ) 


उत्पन्न होता है, एसा नही मानना चाहिए } एक साथ रहने वाले श्रसहश 
पदार्थो के हेतुत्व की श्र्म॑भावनासे श्रौर कालक नित्यताल्पदहितुके फलस 
श्रन्यत्वः ही होतादहै) इस कारण श्रसदश के साथ भ्रवस्थान भी संभवदहै। 
फल के उत्पन्न होने पर भीकालमे कोई विकार नही श्राता। इम कालस 
जो फल उत्पन्न होता है वह्‌ बिना विकारके ही होता है भ्र्यात्‌ हतु-प्रव्यय 
की श्रपेक्षा किये बिना ही स्वयमेव उत्पन्न होता है । भ्रथवा हेतु प्रत्यय की श्रघी- 
नता मे उत्पन्न होने पर फल बिना उत्पन्न हुए उत्पन्न होता है, यह्‌ भौ ठीक 
नही 1 सर्वात्मना श्रभाव होने पर पदाथं उत्पन्न नही होता । जिसका सर्वात्मना 
सद्‌भाव नही, उसका खर-विषाणा के समान हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होना सभव 
तही । श्रतएव जिसके हेतु इष्ट है, वह धर्मातीत निस्य पदार्थ, विक्त न होकर 
भी उत्पन्न होता है। यह निहंतुक ही उत्पन्न होता है । भ्र्थात्‌ स्वयं ही उत्पन्न 
होता है। इसलिए इसकी निरर्थक हेतुत-कत्पना से क्था प्रयोजन | तात्पयं 
यह्‌ है कि विकृत बीजसे हीभ्रकसदि उदन्न होताहै, पर कालका विकृत 
रूप श्रंकुरादि टै, एेसी बात चुद्धि-संगत तही । जगत्‌ स्वतः सिद्ध है) उसको 
सिद्धि के लिए कालको कारण मानने की भ्रावश्कता नही ( २१० ) । 


परमाशु--देवत्व, पारिमाण्डल्य भ्रौर भ्रप्रदेशत्व ये परमाणु द्रव्य के 
लक्षण है । यदि परमाणु सर्वात्मना दूसरे परमाशुसे युक्तदहै, प्रदेशसे नही, 
तहेतु है। हेतुभत एक पस्माण्णु का दूसरे परमाणु मे सर्वत्मिना सयोग 
मानन से परमाणुके भ्रणु परिमाण का कार्यं द्रवखुका इचणु मे भी संयोग 
मानने का प्रसंग श्रायगा । सारा संसारपरमाशु माच होने से ्रहश्य (अ्रतीन्दिय) 
हो जायगा । पर संसार इष्य है । श्रतः परमाणु का परमाणु मे सर्वात्मना 
योग नही मानना चादिए {२१३ ) । 


संसार मे श्रहश्यत्वापत्तिवारणा के लिए यदि एक परमाणु का दूसरे परमाणु 
सेयोगन माना जायतो परमाणु कापरमाणुसे जो संयोगहोताहं वह्‌ 
किसीश्रंशमेपहेताहं श्रश जसश्रंशणका जिस भ्रंशसे संयोग होता है वह्‌ 
परमाखु का श्रंश परमाणु का श्रवयव हृश्रा। जिसका संयोग से पहले श्रवयव 
ह वह्‌ उसक! श्रवयवी हरा । भ्रशु के भी श्रवयव होगे । इस स्थिति मे वह्‌ 
श्रण्ु नही कहाजा सक्ता) परमाणु भी घटादि की तरह भ्रनिव्य ह| 
रतः वह्‌ परमाणु नही कहा जा सकता । भ्र्थात्‌ परमाणु भी भ्रनित्य द- 


यस्थ॒पुवंः प्रदेशोऽस्ति पूर्वाशस्तस्य विद्यते । 
भ्रणो्येन प्रदेशोऽस्ति तेनाशुर्नशुखच्यते ॥ २१५ ॥ 


( १४१ ) 


गमन करने वाला व्यक्ति गमन करनेमे श्रपने भ्रागेकेषैर सेश्रागेके 
स्थान को ग्रहण करता है श्रौर पीके पैरसे पीचेके स्थान को छोडतादहै। 
इन दोनो क्रियाश्रो से गमन करने वाले के गमनत्व ममा जातादहै। अनंश 
होने के कारण जिस परमाणु के भ्रग्निम माग से रहण श्रौर पश्चात्‌ ( पीके) 
भागसे वर्जन नही होता वह “गन्ता” नही कहाजातादहै। इम प्रकार यदि 
परमार भी निरवयव होगा ततो संयोगादिक्रियाकेन होनेसे षटादिकायंकी 
उत्पत्तिभीन हो सकेगो। प्रतः परमाणु कोई द्रव्य है, यह कहना उचत 
नही ॥ २१६ ॥ 


ग्रवयवहीन परमाणु कानश्रगेकाभागदहै श्रौरन पीचचैका | इमलियि 
वहु भअनव्यक्त है । व्यक्त का तात्पयं स्पष्ट, च्राह्य श्रौर इष्य है । इसी का विपरीत- 
रूप श्रव्यक्त है । जो हृष्य नही है वहु किसीके द्वा भीनही देखा जा सकता । 
योगी भी श्रव्यक्त होने से उसे देखने मे समर्थं नहीदहै। इस कारण परमशणु 
नित्य नही है ।। २१७॥। 


परमाणु यदि हैतुरू्प होतो श्र्ुरसे बीज के समानवे परमाणु दयणु- 
कादिक भ्रवयवी द्रव्यो द्वारा विनष्टहो जावे । भ्रतएव उस फल मे सहानवस्थानं 
से परमाणु बीजके समान नित्य नही है । यदि इस तरह का हेतुत्वं सम्भव नही 
तो परसमाखु को नित्यत्व-परीक्षा निर्थकही दहै । तब उनसे क्या प्रयोजन ? 
भ्रतः परमार नित्य नही है ।॥ ९८] 


परमाणु के नित्य न होने मे एक श्रौर प्रमाण भ्राचार्यं भ्रायंदेव प्रस्तुत करते 
है । जगत्‌ मे एक परमाणु मे दृसरां परमार सर्वात्मना नही रहता । परमाणु 
क. सश्लेष (संयोग) होने पर संश्लिष्ट घटो के समान वह्‌ नित्य भी नही होता । 
इसलिए वंशेषिक दशंन कौ तरह सौगत दर्शन में भी परमाणु द्रव्य (नित्य) नहीं 
है) बुद्धने दसी कारण परमाणु के नित्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया । स्वयं 
ही भ्रषत्यक्षहै, यहमी कारणहै। इम प्रकार पराश की उत्पत्ति, स्थितिं 
श्रौर निरोध क्रमशः श्रौर युगपद्‌ नहीं होते । उत्पत्ति श्रादिके त होने पर परमार 
का भ्रस्तित्व सिद्ध नही किया जा सकता । श्रतएव' जसे लौकि भाव साधारण 
लौकिक विचारमे ही रहते है, लोकोत्तर दर्शन परीक्षामे नही 1 उसी प्रकार 
न्याय सिद्धान्त का परमाणु भी साधारणा दर्शनमे लोक मे व्यवहूत हति हुए 
भी परमार्थं विचार मे सिद्ध नही हौ सकता । प्रतः बौदढदर्शन मे परमाणुवाद 
स्वकायं नही ।1१९॥ 


( १४२ ) 


निर्बाण-यहां पर भ्रालोचक कहते है--बुद्धने परमाणुभ्रो की नित्यताको 
स्वीकार नहीं किया, यह सत्यहीदहै। परन्तु उन्होने जिसे नित्य मानादहै उसे 
तो नित्य मानना दही पड़ेगा। जैसे मगवावुनेकहाटहै निर्वाण के प्रसंगमे किं 
"शभिक्ुप्रो ! वह भ्रजात भ्रभूत भ्रौर भसेस्छृत धमं है" । इसके अनुसार श्रसंस्कृत 
धमं नित्य गया माना है । प्रतएव निर्वाण नित्य है । दु्खसत्य, सुदयसल्य, भ्रौर 
दुःखनिरोधसत्य शासन (उपदेश) भी नहीदहै, एसा भगवानु का उपदेश नही 
है । परन्तु यह कथन युक्तियुक्त नही । उपाय, बन्धन श्रौर बन्ध्य इन तीनो से 
यदि मोक्ष मिनन हौ तो उससे कुच मो नही होगा श्रौर फलतः उसे मोक्त नही 
का जा सकता-- 


उपायाद्‌ बन्वनाद्‌ नन््ादन्यो मोक्षो भवेद्‌ यदि। 
न तस्माञ्जायते किञ्चिन मोक्षः स इति नोच्यते ।२२०॥ 


इसमे बन्धन समुदयसत्यं दहै । बन्ध्यं के स्वतन्त्र न रहने से बत्धन 
होता है। बन्ध्य दुःखसत्य है क्योकि वदं क्लेश के परतन्त्र है। बन्ध्यसे द्र 
होते काउपाय मागं सत्यहै, दुन्ख-निवासकं होनेसे। बन्धन श्रौर बन्ध्यके 
विना बन्धन कार्यं सम्मव नही । बर्ध्य-बन्धन कां श्रस्तित्व बन्धन 
कार्यं के श्रस्तित्वका हेतुदहै। तथा निवर्त्यं भ्रौर निवर्तक कै चिना निवृत्ति 
नही हौ सकती । निवृत्ति होनेके कारण निवर्तक का श्रस्तित्व है| निवलत्यं 
संक्लेश है श्रौर निवतंक मार्गं है, श्रन्धकार मे दीपक कै समान । जैसे दुःख- 
सत्थ, दुःख समदय सत्य श्रौर दुःखनि रोधसत्य ये तीनो भ्रार्थसत्य भ्रनुमित सत्य 
है वसे ही क्लेशक्षय लक्षणा स्वल्प मोक्ष नही है । क्योकि उससे कुछ भी लाभ 
नही । बन्ध्य भ्रोर मोक्षइनदोनोका भी श्रवयव स्वभाव नही मिलता । यदि 
उसक्रा कुछ उपयोग मान भी लिया जायतो वहं श्रनुमित सस्मही होगा. 
भ्रौर यहु है नही भ्रतएव इसका सद्भाव तह । इसलिए जाति भ्रौर क्लेशं इन 
दोनो कौ उत्पत्ति न होना मोक्ञ प्राप्ति से संभव है, यहु ठक नही । हतु, प्रत्यय 
भ्रीर सामग्री से उदुभूत पदार्थोके ्रमावसे, बीजाभावसे श्रकुरादि के समान 
जाति ( जन्म ) कभी नही होता । इसलिए उसके लिए भ्र्थान्तिर परीक्षाधमं 
युक्तयुक्तं नही । 


तृतीय दुःखनिंरोघपत्य भी विरुद्ध नही । क्योकि जाति श्रौर क्लेश दोनोका 
पुनः उदुभव नहीं होना तृतीय सत्यका वाच्यदहै। भ्रमावभूवको संख्या से 
परिसंबान नही होता, एसा नही है । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है हे भिकषुभरो ! भ्रतीत 
मार्ग, भ्रनागतमार्म, भ्राकाश, निर्वाण श्रौर पुद्गल ये नाम सात्र, प्रतिज्ञामात्र 


( १४२ ) 


व्यवहारमाच्र श्रौर संवृतिमाच है । तात्पर्य यह है कि उपाय, बन्धन श्रौर बन्ध्य 
इन तीनो से यदि मोक्ष म्न्निहोतौ उससे कृषठमभीन होगा | श्रतएव इसे 
मोक्ष कहना युक्िसंगत नही ॥\२२०॥ 


भ्रार्यदेव ने इस मन्दम में श्रौर भी मन्थन कियादहै भ्रौर कहा है कि निर्वाणमे 
स्कन्ध नही होते । पुद्गल की भी उत्पत्ति नही होती । जहा निवण दिखाई 
नही देता वर्ह निर्वाणसे तात्पर्य क्या 


स्कन्धाः सन्ति न निर्णे पुद्गलस्य न सम्भवः! 
यत्र दषु निवंशं तिर्वाणं तत्र कि भवेत्‌ ।२२१॥ 


भगवातु बुद्धने कहा है--“यह्‌ दुःख पुणंतः तिस्वशेषदहौ गयाहं। इसे 
क्य, विराग, निरोध, उपशम, भ्रस्तंगभ्म, श्रयुक्तान्य सर्धिके, निस्पादान, 
प्रौर शान्त कहा है । इस प्रकार “समस्त स्कन्धो का नाण, जन्म मरणक्रा क्षप, 
विराम, श्रीर निरोध निर्वाण है} इस प्रकारके श्रागम प्रमाणसे निर्वाण में 
स्कन्ध होत ता पुद्गलभी होता । तव उनके होते पर नि्बाणिकीप्रप्तिमे 
सूत्र-विरोध होगा भ्रौर निर्वाण संसारसे बाहर नहौीहोगा। इस कारण उस 
निर्वास मे निर्वाणमत कु भी नही मिलता । इसलिए कहा है-- “यच दृष्ट" हि 
निर्वाण निर्वाणं तत्र कि भवेत्‌ !” निर्वाण कां नाम नित्त है। वहु भावसू्प 
होने ५ प्राषार है। इसका श्राघार निर्वाणभूत है। वह निर्वाएभूत स्कन्धयां 
पुद्गल है । उसके भ्रमाव हौनेपर श्राघार का भ्रमाव हौ जावेगा । तब उसके पक्ष 
मे निर्वाण का स्वरूप क्या होगा ? श्राघारभूत भ्रथनगा भ्राधेयभरूत? श्राधाररूत तो 
हो नही सकता क्योकि निर्वाणमे स्कन्ध होते नही श्रौर पुद्गलकी भी 
उत्पत्ति नही होती । स्कन्ध श्रौर पुद्गलके भभावमे जब निर्वास होता 
है भ्रौर कुछ प्रापि होती नही तो निर्वाण से क्या ताद्पर्य ! श्रतएम निर्वाण 
भाधाररत नही है 


निर्वाणं भाषेयभूत मी नही कहा जा सकता क्योकि उसर्मे भी वही पूर्वोक्त 
दोषापत्ति है । निराघार के भ्रघेयके श्मभावकसे निर्वाण कंसा ! निर्वाएणके न 
होने पर नित्यत्व नही जाना जाता । भ्रतएव पदाथं नित्य नही है ।। २२१ ॥ 


मुक्तभ्रूत पुरुष को मोक्षावस्थामें ज्ञानके भरस्तित्व कौ कल्पना करना युक्त 
नही है क्योकि सास्यो के दन में पुरूष बुद्धि के अघ्यवसाय के लिए जानतां 
है । भ्रमि में उष्णता के समान बुद्धिका स्वरूप ज्ञान है} उसका यथोपदशित 
विष्यो का ज्ञानं कराना स्वभाव है। प्रकृति विष्यसंभोग काम से ज्ञात पृष 
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कौ श्रभेद-प्रतीति के क्रम से इन्द्रिय समूह कौ उत्पत्ति मे पुरुष के विषय संभोग 
का कारण होतीदहै। जब पुरुष के मनसे विषय संभोग की इच्छादूर हो जाती 
है, तभी संसार ( जन्म-मरण ) का उच्छेद होता है । भवहीन व्यक्ति के लिये 
ज्ञान के सदूभाव का कोई तापर्य-लाभ नहीं । वह कोई भी पदाथं भ्रच्छी तरह से 
भ्नुम्‌ति मे नही ला पाता । क्योकि उक्ते हेतुफलात्मक सारे विकारसमूह्‌ प्रशान्तं 
हो चके । इसलिए मुक्त भ्रात्मा के मोक्ष ज्ञानयुक्त नही । 


यदि मोक्षकाल मे भ्ज्ञान मनेतो ज्ञान सद्भाव मे भिन्न स्वभाव वाल्त 
पुरूष की भ्रज्ञान-करस्पना बन्छ्यापुत्र की तरह स्पष्टतः भ्रस्तित्वहीन होगी ।२२२। 
यदि मोक्न मे श्रात्मा रहती है तो ज्ञान-बीज की भी उत्पत्ति दह्येगी 1 यदि ज्ञान- 
बीजका भ्रमाव माना जाय तो भव-भावना भो श्रस्तित्वहीन हो जावेगी ।२२३॥ 

दुःख से पृक्त व्यक्तिके दुभ होता नहौ। दुल उत्पाद, निरोध धमं रूप 
संसार-कमं के क्लेश से उत्पन्न होता है। उसी कारण से पुद्गल बधताहै। 
श्रौर वही भ्रात्मा है) दुःखनिरोध होने पर उसके साथ सिद्धि-पुख की प्राप्ति 
होने से सर्वथा पश्चात्‌ श्रात्मा का श्रभतात्मकत्व से जोक्षयरहै, व्ही श्रेयदहै। 
मुक्त भ्रात्मा नही । वहं भ्रात्मा बन्ध्यापृत्र के समान बिलकुल श्रकारणत्व क्प से 
स्वयं विद्यमान नही है श्रौर उसके स्वरूप-सद्‌भाव मे नित्यत्व के कारण भ्रविकृति 
होने से बन्ध श्रौर मोक्ष दोनो का विहेष श्रभावे है भ्रौर इसलिए पहले के समन 
संसार से निवृत्ति नहीदहै। भ्र्थात्‌ दुनखसे मूक्तहो जाने पर निश्चयदही कु 
भी नही बच जाता! जोश्रात्माका क्षय है, वस्तुतः वही श्रेय है, मुक्त श्रात्मा 
नही । विशेष सरू्पसे विकारके होनेसे श्रनित्यह) जो भ्रनित्य होता है 
वह॒ सकारण होता ह । फिर दुःख-सन्तान कै समान ही स्ववादत्याग हो 
जायगा । भ्रतएव श्रात्मा नही है । भ्र्थात्‌ यदि मोक्षमे भी श्रात्मा मानतो फिर 
वह्‌ नित्य भ्रौर श्रषिकारी भी हं । ठएेसा मानने पर बन्ध, मोक्षव्यवस्था, ससार- 
निवृति ये सभी भ्रसंगत हो जावेगे । यदि बन्ध-मोक्ष के लिए विकारी श्रात्मा कीं 
मानंतो विकारी न होने से श्रनित्यतापत्ति हो जवेगी । श्रतः मुक्तावस्थामे 
्राल्वाद भ्रय॒क्त है 1 २२५1 


2. ्रात्मप्रतिषेध 


श्राचा्यं श्रा्यदेवने “श्रात्मप्रतिषेषमावनासन्दर्शनम्‌"” नामक प्रकरण मे भरात्मा 
का यथाशक्य प्रतिषेष कियाह।! श्रौर चन्द्रकीतिने उन तर्का को श्रौर श्रधिक 
स्पष्ट करने का प्रयटन किया है ¦ | 
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श्रात्मा नामक कोई पदार्थ स्वस्पतः नही ह । यदिह तो वह नियत सरूपसे 
छ्रीरूपसे हौ भ्रथवा पृरष्ररूपते श्रथवा नपु सकरूपते ? इनके भ्रतिरिक्तं प्न्य कल्पना 
संभव नही । तीर्थंको ने प्रात्मादो प्रकारका माना ह --श्रन्तरात्मा प्रौर बहि- 
रात्मा । उनमें जो श्रन्तरात्मा हं वह्‌ शरीर रूप धर के भीतर व्यवस्थित, शरीर 
तथा इन्द्रिय समूह्‌ को कार्यं मे प्रवृत्त कराने वाला व्यापार पुरुष, जगत्‌ का 
श्रहङ्कार उस्पन्तन करने वाला, कुशलादि कमंफल का उपभोक्ता श्रौर भ्रनेक भेदो 
को भिन्न ( नष्ट ) करते वाला है । श्रौर बहिशत्मा शरीर, इन्द्रिय समूह रूप भे 
ग्रन्तरात्मा का उपकारक हुं । श्रात्मा के इन दोनो भेदो मे जो श्रन्तरात्ा ह्‌ वहं 
यदि शरीरूपसे परिकल्पित करिया जाय तो रूप प्रौर लिङ्गं नही छोडने के कारण 
जन्मान्तरमे भी वह नित्यही खरी रूप रहेगा । परन्तु एेसा होता नही । लिग मे 
परिवर्तन भी होता ह श्रौर खरीत्वादि श्राव्माके गुणभीनहीं। येही दोष 
भ्रात्मा के पुिलग श्रौर नपुंसक्र मानने मे उत्पन्न होगे ॥ २२६ ।। 


इस प्रकार थदि भ्रन्तरात्मा की जो च्लीत्वादि की परिकल्पना है वह भ्रान्ति- 
मूलक हतो ये लिग ल्ली, पुमान श्रौर नपुंसक बहिरात्मा के माने जये श्रौर 
बहिरात्मा के संयोगसे ही श्रन्तरात्मामे भी ल्लीत्वादिको प्रतीति की कल्पना 
करे । परन्तु यह्‌ युक्तियुक्त नही । बौद्धवर्शन मे श्राकाश को श्रस्वौकार कर चार 
ही महाभूत मनि गये है। जिसके दर्शन मे पांच महाभ्रूत मान्यै, वहाँमी 
देहादि के निमि मे श्राकाशकायोगन होने से चार महाशरूत ( पृथ्वी, जल, 
तेज भ्रीर वायु \) ही कारण-माव को प्राप्त होति है! उन कारणभूत पृथिव्यादि 
महाभ्रतों मे लिंग स्वषूपतः विद्यमान नही 1 यदि उनमे लिग होते तो उनके 
स्वामावानुसार समस्त देहो कौ लिङ्गता निश्चित हौ जाती श्रौर भण मेभी 
लिङ्कता पायी जाती । परन्तु एसा होता नही ¦ 


इससे सिद्ध हृश्रा कि भ्रात्मा स्वरूपतः नही हं । यदि भ्रात्मा स्वरूपतः होता 
तो वह्‌ श्रात्मा जसे एक के श्रहुंकार का श्रालम्बन होता हँ, उसी प्रकार सभी के 
ग्रहङ्धार का भ्रालम्बन होना चाहिए । लोक मे भ्रमि को उष्णता स्वभावतः सभी 
के लिए होती है, श्रनुष्ण्य किसी को नही । उसी प्रकारश्राला कोभीस्भीके 
के श्रहुकार का भ्राधार ( विषय ) होना चाहिये, यदि भ्र/ठमा स्वरूपतः हं । परतु 
एसा हं नही २२७ ॥ 


यदि यह कहा जाय कि जब भ्रात्मा नही तो भ्रहुङ्धार श्रौर भ्रात्मस्नेह कहाँ 
रहेगे तो यह मी ठीकं नही क्योकि ये भ्रहङ्कार भ्रौर प्रात्मस्तेह्‌ स्वभावतः नह प्रत्युत 
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भ्रात्मा मे कल्पनामुलके है । जसे ईन्धन मे भ्रगनि की कल्पना कल्पनामात्र हं 
उसी प्रकार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान रूप भ्रनित्य स्कन्धो मं 
भरात्मा, सत्व, जीव, जन्तु श्रादि की परिकल्पना श्रभतार्थं का भ्रारोपण मात्रं । 
जसे ईधन कै उपादानसे श्रमि होती हौ उसी प्रकार स्कन्धो के उपादानसे 
भ्रत्मा जानी जाती हुं । भ्रौर वह स्कन्ध तत्वो से पाच प्रकार का निरूपित होता 


ह्श्रा स्वभावतः नही हं | परन्तु उसकी परिकत्पना भ्रतित्य संस्कारो मे 
होती ह्‌ । 


यस्तवात्मा ममनात्मा तेनात्मा नियमान्न स, । 
तन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते ॥ २२८ ॥ 


भ्रात्मा के श्रस्तित्व की सिद्धिके लिए पुनः तक प्रस्तुत किया जाता है। 
भ्रात्मा स्वभावतः है क्योकि वड्‌ प्रवृत्ति-मिवृत्तिका कार्णदहै। यदि भ्रात्मा 
नही होता तोशुमाशुभ कर्मका कर्ता श्रौर भोक्ता कौन होता? व्यक्ति 
वही शुभाशुभ कर्म करके जाति, गति, योनि श्रादि भेद से भिन्न तँधातुक मे 
भ्रपने कम के श्रनुरूप जन्मलेता है श्रौर भनन्त सृख-दुःख फलो का कारण होता 
है । वही भ्रभिसंस्कर्ता है। भ्रौर वही प्रत्यनुभविता है । वही भ्रमसे मारा 


जाताहै भ्रौर स्पशं क्ियालजाताहै श्रौर छोड, जाता है। श्रतणएव श्रात्मा 
स्वरूपतः हं | 


इस शंकापर श्रचार्थं प्रश्न करते है कि यह श्रास्मा जन्मान्तर परिवर्तन मे 
दंहिकि भेदके विकरोकां भ्रनुरोध करताहै श्रयवा नही? यदि देहिक भेद 
के विकारोका भ्रनुरोधनही करतातो श्रात्माकी कल्पना निरर्थक है । यदि 
देह-भेद के विकार का श्रनुरोध करता है तो देह से भ्रात्मा की श्रभिन्नता तथा 
नित्यता युक्त नही (२२९ )। श्रात्माके न होने पर देह की वेष्टा, संकोच, 
म्रलरण भ्रादिं का प्रेरक कौन होगा, यह प्रन भी तथ्यसंगत नही । स्थ किसी 
स्पर्शरहित पदाथ से सञ्चालित नही किया जा सकता । वह्‌ खञ्चालन स्पशंवान्‌ 
ही कर सक्ता है । श्रात्मा भी कालके समान भ्रदेही होने से स्पर्शवान्‌ नही है। 
भरस्पशवान्‌ पदार्थं से देहकी चेष्टा भ्रादिके कारणस श्रात्माके सद्माव का 
भ्रनुमान श्रोर श्रस्पर्शवानु कौ प्रेरणा कंसे सम्भव है ! प्रदेशाभाव से यह्‌ भरात्मा 
स्मशवानु है नही । जो भ्प्रदेशी है उसका संयोग नही होता ¦ संयोग से विर- 
हित वस्तु की प्रेरणा तही होती । भ्रतएव दैहिक चेष्टाकाकर्ता होतेसे भी 
जीवन ( श्रात्मा ) कै श्रस्तित्व को स्वीकार करना संगत नही ( २३० ) 
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यदि यह्‌ श्रात्मा नित्य होता तो उसके रक्षण करने कौ प्रावश्यक्ता नही 
रहती श्रौर ्राकाश के समान गश्रह्िसात्मक धर्मोपदेश की श्रपेक्षान होती । 
भ्रसिधारा, श्रगिनि, विष, वच्नपात ध्रदिसे भी इस पर कोई श्रसर नही होता 
( २६१) । 


भ्रात्मा नित्यहीहै क्योकि जातिस्मरणं का सद्माग देखा जाता है। 
संस्कारो के उत्पन्न होते पर श्रौर बाद शील-भंग होने पर जातिस्मरण नही 
देखा गया । जन्मान्तर संस्कार जहां उत्पन्न होते है गही नष्टहौ जाते है। 
गर्तमान जन्म मे द्रुसरे ही उत्पन्न होते है । इसलिए अ्रासा भ्रतीत कालमें 
एसी हौ थी, यह्‌ स्मरण नही होता । श्र्थात्‌ जन्मान्तर के संस्कार जिस देह मे 
उत्पन्न होते है उसीमेनष्टहो जति ह । फिर देहान्तरमे उनकी स्मति तभी 
होगी जब श्रनुभागकर्चा भ्रात्मा को नित्य माना जाय] प्रतः श्रात्मा नित्य 
है । इस तकं के खण्डन के प्रसंग मे कहा मया है कि । 


जल्यन्तरो मे शूलादि के श्रावात से उत्पन्न क्षत होते है । उनसे उपलि 
कुद.शरीर विनष्ट हो जाते है भ्रौर कुछ शरीर उत्पन्न हो जति है। यथास्तमय 
जातिस्मरण का भ्रचुभव होने से जिस तरह जात्तिस्मरण के सदृभाव को उत्पन्न 
करने वाले श्रात्मा के नित्यत्व की परिकल्पना करते हो वैपेही शरीरकी 
नित्यता को भौ स्वीकार करना चाहिए । परन्तु स्वीकार कहँ करते है ? श्रतएव 
जातिस्मरण मात्र से भ्रात्मा को नित्य नही माना जा सकता | भ्रन्यथां कार्यको 
भी नित्य मानने का प्रसंग उपस्थित होगा । 


जातिस्मरणसदुभावादत्मा ते यदि शाश्वतः 
क्षतं पूर्वकृतं दृष्टवा कायस्ते किमशाश्वतः ॥२३२।॥ 


भाचायं पूनः पूर्व॑पश्च स्थापित कर भ्रात्मा कौ नित्यता का खण्डन करते 
है--यह भ्रास्मा जातिस्मरणा कंसे करताहै? यदि स्वभाव से करताहै तो 
उचित तही क्योकि कल्पना करना उसका स्वभाव नही । सचित्तं होने से यदि 
कल्पक माना जाय तब भो ठीक नही । क्योकि स्वभाव-त्याग कां प्रसंग भ्रायेगा 
( २३३ ) । 


यहां जब करण मूत चक्षु श्रादियो की भवत्यां रूपादि पदार्थो पर 
गिरती हैतो स्पादिका ज्ञनतद्रूपही हो जाताहैश्रौर बुद्धिद्धासया कयि 
गये व्यवाय से उप श्रथं को आत्मा जानता है । पदाथ के अनुसार चैतन्य 
कल्पित हो जाता है 1 भ्रतएव भ्रात्मा भ्रसिन्न स्वरूप श्रौर निस्य हृध्रा । कथोकि 


( १४८ ) 


चैतस्य सदैव पास रहता है । श्रतएव इसका चक्षु भ्रादि करण निष्प्रयोजन होनेसे 
निरर्थक है। ( २२३४ ) 1 निसके दशंनमे ईन्धन के श्रमावमे श्रग्नि नही 
होती श्रौर सदृमावमे होती है उसके दर्शन मै इन्धनन्याययुक्त है। परन्तु 
जिसके दर्शन मे श्रगिनि निलय है उसके यहम इन्नोपार्जन निरर्थक होगा 1 उसी 
प्रकार यह है। तब इस महदादि विकारो के समूह की प्रवृत्ति व्यथंहीहै। 
दरौर शास्त्र निर्मएका श्वम भी व्यर्थं दभ्रा । तात्पर्यं यह है कि पुरुष (प्राम) 
चैतस्य स्वरूप श्रौर निल्यहै तो नेत्रादि ज्ञान के करण ( साधन ) इन्दियां 
निरर्थक हो जायगी । परन्तु इन्द्रियां निरर्थक नही है । भ्रतः भ्रात्मा च॑तन्य 
स्वरूप श्रौर नित्य नही है । ( २६३५ } । 


जसे वृक्षादिक चलन क्रियाके प्रारम्भसे पुवंकी श्रवस्थामें द्रन्यरूपसे 
विद्यमान है वसे पुरुष ( भ्रात्मा ) नही । क्योकि भ्रत्मा चतस्य रूप मात्र होनेसे 
चतम्यशक्ति से पृथक्‌ है नही । शरोर द्रभ्यलू्पके श्रभाव से च॑तन्य रहित होने 
पर भौ उसका श्रस्तित्व है एेसी कल्पना कौ नही जा सकती | श्रतएव भ्रात्मा 
है परन्तु चैतन्य नही देता मानना युक्ति संगत नही । श्रौर जो चंतन्य शक्ति के 
सद्भाव से पुरूष के श्रस्तित्व की कल्पना कौ जातीहै वह भौ यक्त नही । 
क्योकि निराधार शक्ति का सद्भाव नही होत ( ३३६ } । यदि पुरुष चैतन्य 
व्यक्त के पुवं चैतन्य शक्ति ल्पहौतो भी ठीक नही। 


चैतन्य की द्वैरूप्य कल्पना मे श्रन्यत्र पृथकता से चेतना कौ चेतनाधातु, 
चेतना बीज, चेतनाशक्ति श्रापने देखी है श्रौर वचेत्तना शक्ति से चेतना पृथक्‌ 
भी देली है) इसलिए चेतनाधातु से प्रवर्तमानं चेतना चैतना-घातु के समान 
देश वाली होगी । जिस प्रकार लोहा द्रवत्व को प्राच्हुभाभी लोहे के स्थान 
से श्रभिन्न स्थान ( एक स्थान ) में रहने वाला होतादहै उसी प्रकार चेतना 
शक्तिसे पुरुष श्रभिन्न है एेसी श्रभिव्यक्ति नही होती। क्योकि दोनो 
पुरुष श्रौर चंतन्य शक्ति श्रभिन्नहै। श्रतः यह्‌ परुष शक्ति को प्राप्त 
होता हृभ्रा श्रभिव्यक्ति को प्रप्होताहै। बीज प्रर भ्रकुर का भ्रातिभाव 
श्रौर तिरोभाव दिखानेसे समानदेशतां नही! पुरुष कामी भ्रावि- 
भवि श्रौर तिरोभाव दिखाई देता है। इसलिए समानदेश्ता नही) 
ग्रतः भ्राचार्य ने लोहके द्रवत्व का दृष्टान्त दियादहै। चैतन्य शक्ति से पुरूष 
पृथक्‌ नही है । वहु शक्ति रूप से सस्पन्न व्यक्ति रूपता को प्राप्त होता है प्रर 
विक्रियमरण होने से लोहे के समान भ्रात्मा की नित्यता सिद्ध नहीं (२२७) । 


& 


( १४६ ) 


चेतनाधातुरन्यत्र दुश्यतेऽन्यत्रचेतना 1 
द्रवत्वमिव लोहस्य विकृति यात्यतः पुमान्‌ । २२३७ 


प्रत्येक प्राणो के शरोरमे भ्रात्मा भ्राकाश कै समान व्यापक हूं} उसकी 
भनोमा् से संयुक्त चेतना सर्वंव्यापिनी चेतना नही होती । रश्रौर मन श्रात्मा 
के परमाणु मात्रदेशसे संयुक्तहै।! उस मनसे संयुक्त होकर पुषूष मनसे 
भ्रमिन्त देशवालि चंतन्प को प्राप्त करता ह यहु तकं भी ठीक नही । 


प्रकाश के समान श्रत्यन्त महानु इस पुरूष के मनोमात्र मे चैतन्य पाया 
जाता हं । ठेसा मानने पर पुरुष श्रचेत्तन ही हँ । क्योकि परमाणु मात्र प्रदेश 
मे चेतन का सम्बन्ध न होने से पुरुष को सचेतन कहना सम नही । श्रतः जँ 
परमाणु मात्र नमक के संयोग से गमा जल नमक बाला एेसा नहीकहाजा 
सक्ता । उसी प्रकार भ्राता को भी मनके संयोग माच्रसे चेतन नही कहा जा 
सक्ता । श्रात्मा दध्यहै। चैतन्य गणदहै। भ्रतएव इन दोनो के परस्पर भिन्न 
पदाथं होने से पुरूष श्रचेतन है । ग्रतः श्रचेतन घर की तरह भ्रात्मत्व की कल्पना 
युक्तं नही (२३८) 


भ्रात्माको प्रत्येक प्राणौ मे सर्वव्यापी भी नहो माना जा सकता! यदिर्मै 
शभ्राकाशकी तरह सर्वेव्यापीर्हतो मेरीही श्रात्मा के सदूभावसे दुसरे प्राणीमे 
भी यह्‌ मेरा है “एसा श्रहुद्कार क्यो नही उत्पन्न होता ? यदि एेसा होता तो 
मेरा सवंव्यापकल्र उचित होता । परन्तु श्रन्य प्राशियो मे भेरा है" यहं ्रहङ्मर 
उत्पन्न नही होना । इसमेर पर शरीरमे दुसरे प्रास्मा द्वारा श्रावरण युक्त 
नही । भ्रौर न दुसरे के प्रात्मदेशमे मेरी प्रास्मा का सद्भाव है क्यो।क समस्त 
पाणी एक दूसरेमे व्याप्तदहै। श्रौर जब समान देशता है तव उसके दारा 
उसका श्रात्ररण सम्भव नही | तेनेववर्णं नाम न तस्येवोपपद्यते । समान देश 
नेसे कोई भी वस्तु श्रपनेसे श्रपतेका भ्रावरण नहीहो सक्ता । इसनिए 
परात्मा के भी श्रहद्धार-गरिषय होने कौ प्रसक्ति होगी । परन्तु एसा होता नही 
भ्रतए श्राख। सवगत नही है} (२३६) 


साख्यवादियो के श्रनुसार सत्‌, रज प्रौर तमवे तीन गणदहै। उन तीनो 
गुणोकी साम्यावस्था प्रधान भ्रौर प्रसव{वस्था प्रकृति है । वह्‌ विगुणालके प्रकृति 
भ्रचेतन होते हए मी पृरष के विदित विषयोपभोगकौ उत्सुकता से पुरूष क साथ 
भरसिन्न रूप से मिलकर समस्त भिकार समूह जगत को उत्पन्न करतीदहै। 
उस्पत्ति क्रम यह्‌ है--प्रङृति से महानु (बुद्धि), महाच्‌ से श्रहद्कार, श्रहुङ्कार 


( १५० ) 


से पञ्च-तन्मात्रा श्रौर इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्र से पञ्चम्‌त पृथ्वी, जलः, तेज, वायु, 
भ्रोर भ्राकाश । इस प्रकार जिन वादियो के मतमे गुणो को क्ता भौर भ्रचेतन 
माना गथा है उन वादियो श्रौर उन्मत्तो मे कोई श्रन्तर नही । उन्मत्त वस्तुका 
विपरीत ज्ञान कराते है । साख्यो का यह्‌ अ्रसदथं प्रलाप है। (२४०) । स्य 
दर्षन के सत्‌ रज प्रौर तम गण गृहादि का निर्माण कर सकते है परन्तु उनका 
उपभोग नही कर सक्ते । इससे श्रधिक श्रयुक्त भ्रौर क्याहो सक्ता है 
(२४१) । 


जिसमे क्रिया हो उसे कर्ता कहते है। विना कुछ करता दुश्रा निर्हुतुकं 
कोई कर्ता नही होता । क्रियावान्‌ होने पर निश्चितही क्रिया की पूवं श्रवस्था 
विक्षेष ज्ञातव्य है । पूर्वापर भ्रवस्थाश्रो मे निविशेष भ्रात्मा पूर्वावस्था के समान 
क्रियावानु नही हता । भौर स्पशंवाच्‌ क्रियावाला वायु, भ्रमति भ्रादिकी तरह 
नित्य हो नही सकता । उसी प्रकारश्रात्माकी भी नित्यता सिद्ध नही होती} 
भ्रौर श्रात्मा का त्रियावाच्‌ होना युक्त भी बहीदहै। क्योकि भ्रात्मा व्यापक दहै 
भ्रौर व्यापकसे त्रिया हौ नही सकती । इसलिए कि चलन भ्रादि क्रिया में कर्ता 
पूवं स्थान का त्याग करता है श्रौर भ्रागे स्थानसे संयोग । सवं व्यापी श्रात्मा 
मे यदि गमनादि क्रिया मितो उसका कही त्माग भ्रौर कही संयोग मानना 
पड़ेगा, जो संयोग-वियोग व्यापकत्व का बाधक है। श्रत. स्वंव्यापी भ्रात्मा 
मे क्रिया नही दहो सकती 1 क्रिया कर्ता भ्रौर कर्म दोनोके श्राक्ित रहती है। 
भ्रौर वह क्रियदो प्रकारको है ध्यापार ल्पा भश्रौर भावल्पाग कर्के 
भ्रात व्यापारपुपा त्रिया होती है। जसे ममन क्रिया के भ्राशित देवदत्त जाता 
है । श्रौर वहु सर्वगत नर्हो होता| क्योकि याद के उक्क्षेगण व ॒श्रवक्षेषणं 
लक्षण रूप क्रियासे पूवंदेशकां स्यागभ्रौर भअपरदेशका ग्रहण होता है। 
इसीलिए क्रि यावान्‌ कहलाता है । यदि इसे सर्गगत मानते तो वहु कहाँ जाता 
भ्र)र॒ कहां भ्रनुपस्थित रहता । इसलिए कहा दै- नास्ति सर्गगते क्रिया- 
शर्गव्यापी मे क्रिया नही होती 1 श्रतणएव भ्रास्मा निष्निय है। कर्मच्िता किया 
जो किसी बाह्य रूपके संयोग से कम्पन भ्रादि प्रगट क्रतीदहै श्रौरजो पाकादि 
है वह कंम्वन प्रकट नही करती श्नौर वह्‌ भी कर्तामे स्थित व्यापारिक भावसे 
दोनो से सम्प्रयुक्त जानी जाना चाहिए । इसलिए कहा है--क्रियावावु नित्य 
नही है भ्रौर सर्गत्यापी पदार्थमे क्रिया होती नही श्रतएव श्रास्माक्रिया 
रहित दै इसलिए भौ निस्ियवाद श्रौर नास्तिकवाद समानदहै। क्योकि 
निष्क्रिय पदाथं श्राकाशकूसुम के समान सत नही है । भौर सर्वथा श्रसत्‌ होने 
से श्रासा निष्क्रिय है । इसलिए यदि श्रात्मा निंद्य वही है तो नेरात्म्यवाप्र तुम्हे 


( १५१) 


प्रिय क्यो नही ? समस्त श्रसत्‌ दृष्टयो से निचृृ्ति पाने के लिए नैरत्म्यत्राद 
भ्रवश्य प्रिय होना चाहिए । 


क्रि यावाज्छाश्वतो नास्ति नास्ति सर्वगते क्रिया| 
निक्क्रियो नास्ता तुल्यो नैरात्म्यं किनते प्रियम्‌ ॥२५२॥ 


यदि श्रात्मा रग्नि की उष्णता के समान स्प्ररूपतः सर्वदा उपलन्ध होता 
है सामना जायतोभी ठीक नही क्योकि श्रात्माका स्वरूप वादियोने 
भिन्न भिन्न स्वीक्रारक्रियादहै। कौर प्रत्येक दहुमे श्रभिन्नल्पसे प्रासाको 
व्यापक स्मीकार करते है । दुसर समस्त जगतको श्रात्माको चन्रकै समन 
एकं ही मानते है । भ्रौर उसका भेद देहके भेदसेश्रौपचारिकि उसी प्रकार 
है जिस प्रकार तेल, धी, जल श्रादि पच्र-मेदसे चन्द्र प्रतिबिम्ब दहै । वह्‌ 
सर्वगत है! इसलिए दृश्यते सर्वगः कंश्चित्कंश्चतकरायमितः पुमान कहा है। 
इसी प्रकात कोई मान्ये है कि च्रमर, सारस, चीटी, हस्ती श्रादि का श्रात्मा 
उनके शरीर बराबरहै श्रौर उसका सकोचप्रौर विस्तार शरीरके श्रनुसार 
होता ह । दसरे लोग श्रात्मा के संकोच विस्तारको भ्रनूचत मनने हूए उसे 
परमाणु मत्र हो मानते है। परन्तु तथागतो की उक्तिके श्राधार पर्‌ प्रतीत्य 
समृत्पाद धर्म का पूणं ज्ञान रखने वाले सम्यञ्ज्ञानी “श्रात्मा नही ह" एसा मानते 
है । यदि श्रात्मा स्वरूपतः होता तो निश्चित रूप से सस्य दर्शन वालेबुद्धोको 
भी भ्रात्मा की उपलब्धि श्रवश्य होती । परन्तु ती्थंकोको भ्रात्माकी उप्‌- 
लब्धि नही होती । भ्रतएव यह्‌ फलित हृभ्रा कि स्वभाव स्यसे श्रात्ना 
नही है ।(२४६३॥ 


नित्य भ्रात्माको बाधा कसी भ्रौर बाधा ( उपकार, भ्रपकार श्रादि ) के बिना 
मोक्ष कैसे ? भ्र्थात्‌ नित्य श्रात्मामे बाधा नही हो सकती भ्रौर बाधा रहित का 
मोक्ष भी कहना भ्रसंगत होगा । श्रत; जिसके मतमे भ्रात्मा निस्य है उसके 
मतत मे मोक्ष की कल्पना युक्तन होगी ( २४४ ) 


यदि श्रात्मां स्वरूपतः टहौता तो स्वह्पत्तः तिवृत्तिके भ्रमाव से मोक्षा- 
वस्थामे भी उस श्रषत्मा का सदुभाव होता । उस स्थिति मे नैराल्म्य 
चिन्तन की कल्पना युक्त नही । भ्रतएव भ्रात्म तत्तव-ज्ञान से नियमतः निर्वाण 
होता है यह भी श्रसत्य है। क्योकि वहां भी भ्रात्मग्राहका सद्‌भाव 


होता { २४५ } । 


( १५२ ) 


सम्बन्धित धर्म से श्रसयुक्त, स्वरूप विरेष मात्र से श्रवस्थित भाव मारां 
काजो भ्रंश प्राप्त होतादहै वह उसका स्वमावे है यहु व्यवस्या समनी 
चाहिए । क्योकि श्रत्य धर्मोका मिश्रण नही होता। जसे खोटे स्वर्णं मेसे 
लोहा श्रादि धातुके नष्ट हौ जानै पर स्वणं पुरणंतः विदुदध हो जाता है 
प्रौर यही विशुद्धि स्वणं कौ यथाथं कृति है। वसे ही मुक्तात्मा का 
धिशुद्ध ज्ञानावेस्था मेज्ञनका जो विशेष स्वरूप होता है वही उमका स्वरूप 
है। उस्सेश्रास्मा कायो कमी नही होता । यदि श्रात्माका योग रहे 
तो श्रहंकार होने कीभी प्र्किति उपस्थित होगी । भ्रतएव मोक्ष की पु 
वस्था मेभी वहु उसका स्वभाव होताहै यही युक्तदै। इसलिए शरात्मा 
स्व रूपतः सिद्ध नही ( २४६ ) 


लोक मे श्रनित्य पदार्थो के उच्छेद की कल्पना नही कौ जाती, भ्रन्यथा 
सष्टिके प्रारम्मसे जो बीज, श्रकुर, वृक्षश्रादका हेतु श्रौर फलका सम्बन्ध 
भ्रविच्छिन्न रूपसे भ्राज भी उपलब्ब होता है वह नही होतः | यदि भ्रनित्य 
का उच्छेद होता तो परम्पराकी श्रप्रवृत्ति खूप विनाश होता} तौ फिरये 
बीजादिकभश्राज भी क्यो उपलब्ध होते । परन्तु बीजादिक प्रप्त होते है। 
इसलिए भ्रनित्य पदाथं का उच्छेद नही होता एसा समना चाहिए । यदि 
प्रनित्य वस्तुका सवंथा उच्छेद होता है एेसा माना जाय तो क्िसीमभो 
प्राणी को मोहयविष्ट नही होना रहिए । 


भ्रनिद्यका उच्छेद स्वीकार करने पर श्रविद्याकी प्रवृत्ति नही होती) 
इसलिए संसार विपर्यासके भ्रावरणष्े बिना ही साध्य होता श्रौर समस्त 
लोककी भ्रविद्याकां विनाश होने से कोई भी तत्व श्रहष् नही रहता । भ्रत 
एव श्रनित्य वस्तुका उच्छेद नही होता ( २४७ ) । 

सममस्त भावो की उत्पत्ति मे कारणभूत भ्रात्मा को नित्यता सिद्ध 
है। इस कारण से प्रवृत्त बीजाद्को का उच्छेद नही देखा जाता। एेसा 
कहना भी उचित नही । क्योकि हतु प्रत्यय को जन्म देने वाले भावं 
नित्य॒ नही रहते । श्रौर भमत्‌ का जब कोद भ्रस्तित्व नही तो खरविषय 
के समान जगत्सष्टिमे वह्‌ कारण कंसे हो सक्ता है ? ( २४८ } । 


यदि भाव भ्रासहतुकटहै तो श्रात्माके पृथक्‌ होनेसे दसरे भाव उत्पन्न 
नही होगे । सूय॑कान्तम!, इन्धन तथा सूयं के संयोग से रग्नि उत्पन्न होती 
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हे चन्द्रमा के समागम होने पर चन्द्रकान्तमरिके संयोगसे जलधारा बहती है । 
नीजादिको से श्र॑कुरादि उत्पच्च होते है । महाभूतोसे चश्चु श्रादि इन्द्रियं उत्पन्न 
होतीहै। स्पादिभी दूसरे कारणसेही होता है। यह्‌ सब जो श्रात्मकतंक ही 
है इस रूपकी प्रवृत्ति उसी कारणसे हौ उपलन्ध होती है । हेते ही जगसप्रवृत्ति 
हौ जाती है। तब फिर भ्रात्मकतुत्व-परीक्षा निरथंक ही होगी । जब नित्यस 
उत्पत्ति नही होती तो लोकमे जसे हितु-परत्थयोते उत्पन्न हृए स्वमावसे प्रसिद्ध 
बीजरूप प्रतीत्यसमुत्पादसे श्रनित्य श्रंकुर उत्पन्न होता है जो स्वयं ही भ्रव्य- 
वस्थित, निस्स्वमाव तथा प्रकृतिश्म्यहै वैसे ही इस्त हष्टान्त द्वारा भ्रत्य भावोके 
श्रम्धक्रारते श्रावृत्‌, सूक्ष्म, हितु-फलमे श्रवरिथत प्ररूपी वेदनादि. भ्रौर हेतु-क्मके 
क्लेशसे श्रतीत, श्रनाखलव श्रौर संस्कार निःस्वभाव हेतुसे नि.स्वमावी उत्पन्न हीति 
है ेसा समभ्ना चाहिए । 


यथा हि कृतकाद्‌ बीज।जायते कृतको $ङकु रः । 
भ्रनित्येम्यस्तथा सवंमनित्यमेव जायते ॥ २४६ ॥ 


इसी प्रकार जहाँ वच्ाद्किं कारण संस्कासोके सम्बन्धका उन्मूलन हौ जाता 
उसे भी विद्रजन प्रतीत्यसमरत्पादज्ञानसे वारण करते है। भाव भ्र्थीत्‌ फल 
श्रकृरयादि बीजसे उत्पन्न होते है भ्रतः बोजका उच्छेद नही होता । भरौर जव 
भ्रग््यादिसंयोग के समान भाव बीजादिहैतुक भ्रंकुरादि सन्तानको उत्पन्न नही 
करते तब बीजमे उच्छेद दष्ट होती है । परस्तु स॒ष्टिके श्रारम्भसे भ्रव तकं श्रकू- 
रादि प्रवृत्ति विच्छिन्न स्पसे देखी जार्ही है । प्रतः बीजमे उत्छेद-ष्टि 
{ भ्रनित्यता ) समभव नही । यदि श्रकृर ल्प फलके प्रवृत्त होनेपर भी श्रपने 
स्वभावये भ्रवस्थित रहनेसे वीज निवतित नही होता तो बीजमे निकार न हासे 
वहु नित्य हो जाता परन्तु एषा होता नही । भरकर हौ जानेपर बौज नष्ट 
हुभा दिखाई पडता है । यदि वह्‌ श्रंकूर होने पर भीनष्टन होता तौ उस बीजसे 
दूसरे भी भ्रंकुर होते 1 परन्तु भ्र॑कुर दूसरे होते नहीं । श्रतः ये बीज तथा भ्रकुर 
ये दोनो भ्रनित्य है श्नौर भावों का निःस्वभावत्व स्पष्ट है ( २५० }। 


३. कालग्रतिषेध-साधारणतः सभी भारतौय दशंन कालका ्ररितत्व 
स्थीकार करते है । वेद, ब्राह्मण, श्रारणयक श्रौर उपनिषदो मे संवत्सर, सूयं 
चन्द्र श्रादि का वर्णन श्रथवा उनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन उल्लिखित है। इह- 
लोकः, परलोक, श्रतीत, वर्व॑मान, भविस्य, क्षण, पल अदि कालके ही विभा- 
जक तत्व ह) सीमासक श्रौर वंशोषिके काल भ्रौर श्राकाश के सामान्यतः चार 
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लवण मानते है ~ सुष्ष्मत्व, विभ्रुत्व, नित्यत्व श्रौर एकत्व । जेन दशंन काल 
को भ्रनस्तिकामिक द्रव्य मानतेहै। साद्य कालको उपाधि मात्र मानसे है 
फिर भी उसे शाश्वत प्रकृति का एक गुण विशेष माना है । बौद्धधमं ने कालको 
बिलकुल भ्रस्वीकार कर हिया । 


प्राचीन बौद्धधर्म मे उपनिषदो के समान केवलसू्पको ही भनित्य माना 
जाता था भ्रौर चित्य, विज्ञान जं भ्रत्य सूक्ष्म धमं इस भ्रनित्यता के परे थे। 
काल से श्रौपाधिक द्रव्यो की उत्पत्ति हीती है। इस कल्पना का समथंन बौद्ध 
साहित्यसेभी होता है। महाभाषामे किली मिथ्याहष्टिके श्रनुसार कालको 
नित्य श्रौर संस्कृत पदार्थं को श्रनित्य माना गयादहै। भ्रमिधर्मकोशमे एक 
एसे बकाल्यवाद का स्वरूप मिलता है जिममे भविष्य मे उत्पन्न होने बाले 
कायं का वर्तमानीक्ररण देशान्तर कर्षणसे होता है। सधभद्रके न्यायानुसार 
ग्रन्थ मे प्रतियक्षी के एक श्रन्थ मतका उत्लेलदहै जो वरंकाल्यवादको नही 
मानता । 


वंभाषिकमेरूप श्रौर चित्तको अनित्य मानादहै। वहां ७५ घर्मोमे 
काल को कोई स्थान नही दिया गया । भ्प्रत्यक्ष रूप से इसका ताद.ठ्म्य श्रमृत 
जातु से भ्रवश्य करिया जा सक्ता है। इसमे श्रौयाधिक काल, जाति, जरा, 
स्थिति एवं भ्रनित्यता रूप संस्कृत लक्षणा त्रिकालात्मक है । उत्तरकालमे मव 
एक विश्रु संस्छरृत द्रव्य रह गया जिसमे धर्मं भ्रवस्थित है । धर्मं स्वलक्षणवान, 
होता है भ्रौर यही उसकी स्थक्रिया ( वृत्ति कारित, श्रौर स्वभाग) है। 
कारित्यका समाति क्षण वतमान है, श्रनभिव्यक्त काल भविष्यतहै, प्रौर 
व्यक्तं काल भूत है । वास्तविक कारित्य तो वहै जो भविष्यत घर्मो को 
श्रपनी स्वक्रिया श्रभिन्यक्त करने के लिए विवश करे। हीनयान श्रभिघर्म मे 
इसके ६ प्रकार है - सहभू, समनन्तर, सभाग, स्व॑मग, विपाक भ्रौर अधिपति 1 
इनमे धमं का कारित्य स्वकारित्र नही, परन्तु उसका हेतु मावावस्थान उसका 
फलोत्पादन सागश्यं हो जाता है। श्रभिधर्मकोश (२. पृ० २६३ ) मे यह 
कहा गया है कि घमं चाहे भविष्यत, वतमान भ्रथवा भूत हो, सदैव रहता 
है । यह्‌ उसक्षणमे फलग्रहण या फलाक्षेप करता है जिसक्षण मे वर्तमान 
हौकर यह एक फल का हेतु भ्रथवा बीज होतादहै) कारित भौर स्यभावका 
सस्बन्ध न भिन्नदहै श्रौरन श्रभिन्न। वहतो श्रनिर्वेचनीत है। सौत्रान्तिक्ो 
ने इस सिद्धान्त क्य उपहास करते हए इसे देवविचेष्टित कहा है ( भ्रमिधर्म- 
कोश, ५-५७) परन्तु संधभेद्र ते इसका प्रतिवाद करते हए कहा है फि इस स्ति 
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मे फिर बुद्ध को भी उपहास का पात्र बनाना पडेगा क्योकिवे लोकेत्तरहैमो 
प्रौर नही भी है। भ्र्थात्‌ वैभाषिक भेदाभेदी है ।` 


सौवान्तिको के भ्रनुसार भूतं श्री भविस्यत काल का श्रस्तित्व नितान्त 
काल्पनिक एवं श्राधारविहीन है। उनकी हष्टि मे वर्तमान काल की सत्ता 
कवश्य वास्तविक कटी जा सकती है । सर्वास्तिवाद मे फल, विषय श्रादि के 
के कारण त्रिकाल का श्रस्तित्व माना गाह २ 


श्रायदेव ने चतुःशतक मे कालवाद के तर्कं उपस्थित किये है। जिनमे 
प्रमुख है--संसार की उत्पत्ति श्रौर लय का कारण एवं वीजादि हतु का जगत 
की परवृत्ति मे फलल्प मे परिणमन । इन तर्का का उत्तर देकर उन्होने काल 
के श्रस्तित्व का खण्डन किया है । उनका कहुन। है कि यदि कालको नित्य 
माना जायतो श्रकुरादि की उत्पत्ति सदैव होनी चाहिए) कालको फलात्मक 
हेतु भी नही माना जा सक्ता, भ्रन्यथा भ्रग्नि से दग्ध बीज मे प्रड्कुर ( फल ), 
की फलवत्ता प्रसक्त हो जावेगी । काल विचित्र जगतका कारण हदौतातो 
उससे नियत पर्वावस्थावर्ती नाना रूप विकार से कार्यं कौ उत्पत्ति होनी चार्हिए 
पर होती नही । काल की नित्यता स्मीकार करने प्रर हेतु भाव परिकल्पना भी 
व्यर्थं हो जाती है। इनके प्रतिरिक्त काल के प्रतिषेषमे एक यह भी कारण 
है किनित्य पदार्थसे नित्य पदार्थं कीही उल्त्ति होनी चाहिए पर उससे 
जगत्त रूप श्रनित्य पदार्थं की उत्पत्ति होती है । श्रत: यह सिद्धहैकि कालका 
श्रस्तित्व नही है 13 


भ्ार्यदेव ने काल का प्रतिषेध करने के लिए एक पृथक्‌ भरष्याय लिखा है 
जिसका सारांश इस प्रकार है- 


कालवादियोके पूर्वपक्ष के सन्दभं मे भ्रायंदेव ने कहा है कि काल का स्दुमाव 
स्पष्टतः सिद्ध है 1 संसार मेँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भाकाशष, बीज भ्रादि कारणो- 
के रहने पर भो कदाचित्‌ पष्प ग्रौर श्रकरूर भ्रादि को उत्पत्ति भ्रौर नाश होता 
है । श्रत; काल नाम का पदार्थं सिद्ध होता है । भ्रोर वह क्षण, पल, मुहुतं भ्रादि 





१. बौदघमंदशंन, प° ५७४-८ 

२, श्रष्वंकास्ते तदुक्तं दात्‌ सद्विषयात्‌ लात्‌ तदस्तिवादात्‌ सर्वास्तिवादीः 
मत्तः--भर्सिघमं कोष, ५-२५ 

३. चतुःशतक, २०७-१२ 


( १५६ ) 


से भ्रभिन्यक्त होता है । भ्रतीत, भ्रनागत, परतयत्पन्न इन तीनो कालोमें व्यवस्थित 
रहता है भ्रौर मावे भिन्नहै। श्रतः नित्य है। कालवादियो की इस मान्यता 
का खंडन करते हए श्रचायं श्रायंदेव ने कहा है कि यदि काल भाव ( पदार्थं ) 
से भिन्न श्रौरज्ानसे सिद्धहयोतो वह उत्पादश्रौर भङ्खका कारण होगा । 
परन्तु एेसा है नही । भाव से भिन्न हयोनेके कारण उसके ग्रहण करमेका असंग 
उपस्थित होगा । 

जो तीनो काल कालके स्वमाने विशेषसे श्रवभ्थितहै वे भी श्रमूर्तं होनेसे 
स्वरूपतः निरणंय करनेर्मे श्रसम्थं होते है श्रौर स्वभावतः व्यवस्था करनेमेँ समर्थ 
नह होत । घटादि द्याया उनकी व्यवस्था करना संभव है । वे काल ता पदार्थ 
भिन्न स्वरूपम वाले है, वेदनादिके समान श्रनुभवाकार है भ्रौर रूप, शब्द भ्रादिके 
समन ईइन्दिय द्वारा नही जाते जाते । श्रतएव घटादि द्वासय ही वे विशेष रूपसे 
ज्ञातव्य है । इस प्रकार तीनो कालोकां निषेध केरनेसे कालका प्रतिषेध स्पष्टतः 
हो जातादहै। श्रायंदेव भौर चन्द्रकीतिने इस कथनको चटके उदाहुरण के 
माघ्यम से समाया है । उन्होन कह्‌। है कि- 


जो भ्रनागत घट है उसमेन वतमान धट् है श्रौर न श्रतीत धट । लक्षणा 

भेदसे परस्परमे यह्‌ श्रसंभव है । इस प्रकार जब श्रनागत घटम वर्तमान श्रौर 
भतीत दोनो घट विद्यमान नही है तब व्त॑मान प्रौर श्रतीत दोनो भी भ्रनागत 
होनेके कारणा भ्रनागतमे श्रनागत कहलाये । जिस प्रकार धनागत वर्तमानमे 
श्रनागत होनेके कारण श्रनागतहै उसी प्रकार वर्तमान श्रौर अतीत दोनो भी 
भ्रनागत हौनेके कारण भ्रनागतमे भ्रनागत हृए । यदि वर्तमाने श्रनागतत्व होनेके 
कारण श्रनागत न श्रनायतत्व सं अनागत नही एेसाक्हयतो भी युक्त नहो। 
श्रनागत्तको सिद्धि होनेपर वतमान श्रौर श्रतीत दोनौोकी सिद्धि होगी । यदि 
भ्रनागत ही सिद्ध नही तौ श्रतीत भ्रौर प्रदयुस्यन्न ( वर्तमान ) की सिद्धि कये हो 
सकेगो । इसी श्रमिप्रायसें प्रनागतका श्रभाव प्रतिपादन करनेकी इच्छासे ्राचार्यं 
ने कहा ह्‌--“यस्मादनागतौ ततौ द्रौ नाम्ति तस्मादनागतः }” जब दोनो श्रनागत 
हए तो तीनो भी श्रनागत होगे ही । तोनोके श्रनागततव होने पर भतीता रौर 
प्रद्युत्यन्न दोनो कै अ्रसम्भ होने से भ्रनागतत्वसे श्रनागतकी व्यवस्था कंसे संभव 
है । श्रत्व भ्रनागत काल नही है । 

भ्रनागते घटे वतमानोऽतीतश्च नो घटः । 

यस्मादनागतौ तौ द्वौ नास्ति तस्मादनागतः ॥२५१॥ 


यदि भ्रतीततेव श्रौर श्रनायतत्व ये दोनो स्वभाव श्रनागत घटभेः विज्ञमान हं 
त) रतीत्व युक्तं नही क्योकि भ्रनायत स्वभावके समान प्रनागतका सदृभाव भो 


( १५७ ) 


सिड़ हो जायगा । भ्रतएव भ्रनागत श्रतीत नही हौ सक्ता । श्रतीत के सिद्धनं 
होने से श्रनागत भी मिद्धन हो सकेगा ( २५२ ) । 


तथा, जो प्रनागत भाव है वह सत्‌ है या श्रसत्‌ । श्रनागत स्वभावकेहोने 
पर सत्‌ होगा नही, यह्‌ उपर कहा जाच्ुकाहै। वसे ही श्रनागत भी न होगा । 
जिसका जो स्वभाव रहता है उसकी स्थिति तदात्मक श्रौर वर्तमान रहती है । 
नीलात्मकत्व के सदुभाव से ही नीम वर्तमान [ विचयमान ] है, पीतात्मकत्व के 
कारण नही । उसी प्रकार श्रनागत भी श्रनागतत्वभाव से वर्तमान मे ही रहता 
है, श्रनागत मे नही । जब श्रनागन सिद्धन्हीहोगातो इसी के प्राधित सिद्ध 
होनेवानान व्त॑मानही है श्रौर न श्रतीत्तहीहै। इस इस प्रकार तीनो 
कालो का सदुभाव सिद्ध नही होता (२५३) । 


जो श्रतीतकाल है वह्‌ श्रतीत स्वह्पसे भ्रतीतदहै या श्रनतीत स्वरूप से, 

ग्रतीत स्वरूप से श्रतीतत हो नही सकता भन्यथा वह श्रतीत नही कहला पावेगा 
प्रतिक्रात व्यापारकादही नाम श्रतोत्तहै। जो इस समयदहै वहु ग्रतीत भ्रति- 
क्रान्त कंसे कहा जायगा । जसे दुग्ध भाव से प्रतीत दही दुग्ध नही दहो सक्ता 
म्रौर बालभाव से श्रतीत युवा बाल नही हो सकता। इसो प्रकार श्रतीतकाल 
से उत्पन्न होनेवाला श्रतीत भ्रतीत नही कहा जा सकता (२५४) । उक्त दोष को 
वारणं करने के लिए यदि यह क्हाजायकि श्रतीतकाल उसे कहुतैहैजो 
ग्रतीत से श्रनतीतदहोतीरेसा माननेमे भो श्रतीतकाल से उत्पन्न होनेवाला 
प्रनतीत श्रतीत का उलंघन नही करता इस प्रकारो प्रतीत के व्यापार 
से चुन्य होगा वह्‌ श्रतीत कसे कहाजा सक्तादहै } श्रतएव श्रतीत्तकालका 
प्रस्तित्व सम्भव नही श्रौर जब श्रतीतकाल नहीदहैतो उससे भ्रनपेक्षित 
भ्रनतीत (वर्तमान, भविष्यत्‌) भी नही) इस प्रकार स्वरूपतः तीनों काल 
नही है । 

स्यादतीतादतीतश्चेदतीतो जायते कुत. । 

ग्रतीतादनतीतश्चेदतीतो जायते कुतः २५५) 


जो वंभाषिक सर्वकाल के सदुमाव को कहने के निए सर्वास्तिवादकोदही 
प्रशंसा करता है उसके दृष्टिकोण के पुनपंरीक्षण के सन्दभंमेप्रश्नहैक्रि जिस 
श्रनागत अर्थं के भ्रस्तित की कल्पना की जाती है, उसकी कत्पता उत्पन्न होने 
पर्‌ की जाती है रथव श्रनुत्पन्न होने पर 1 यदि श्रनागत भौव भी उत्पन्न है तो 
वह्‌ उत्पन्न होने से वतंमान होगा, भ्रनागत कंसे ! यदि श्रनागत भाव श्रजात 
(अनुत्पन्न) है तो भ्रनारत भी इश्रा रौर विद्यमान भौ । तब निर्वाण की तरह 
इसको भी श्रनित्य मानना पडेगा । (२५६) 


( १५०८ ) 


यद्यपि भ्रनागत भ्रनुत्पस्न है तथापि वह श्रसंस्छृत के समानि श्रविनाशौ है । 
हेतु श्रौर प्रत्ययो से श्रनागतौय भ्रनागतत्रके नाश्हौ जानेस्ते वतंमानता भ्रा 
जाती है । इस तरह श्रनागत श्रनित्य है (२५७) । 


जो यह्‌ वर्तमान पदाथं है वह्‌ श्रनित्यही है । क्योकि स्वमावतः भ्रच्युत 
रहने से वर्त॑मानत्व के सम्बन्ध से वर्तमान कहा जाता है श्रौर जिसकी भ्रनित्यता 
है वहु वर्तमान मे श्रभाव के कारण विद्यमानही नही होता । इस प्रकार वर्त- 
मानत्व के साथ वर्तमानत्वामाव भी मानना पडेगा! परन्तु एक पदार्थं में 
सद्भाव भौर श्रसदूभाव ये दोनो विरोधी तत्व रह नही सकते । इसलिए वर्त- 
मान श्रतीत नहीदहै, नित्यडहै। इसी प्रकार श्रतीतकाल की भी भ्रनित्यता 
सम्भव नही । क्योकि जो विनष्टहो जातादहै उसे भ्रतीत कहते है। तवतो 
प्रतीत के भरनित्य मानने पर विनष्ट का पनः विनाश मानना पड़ेगा जो प्रयुक्त 
प्रौर निष्प्रयोजन है । इससे श्राश्रयाभाव श्रौर भ्रनवस्था दोषमीभ्रा जाते है। 
प्रत वर्तमान श्रौर भ्रतीतये दोनो नित्य है। इसके श्रतिरिक्त उसकी तीसरी 
गति भी नही होती । यदि वतमान श्रौर भ्रतीत इन दोनो से भ्रन्य श्रनागत को 
भ्रनित्य माने तो यह्‌ भी युक्त नही क्योकि उत्पन्न हृश्न वर्तमान भ्रौर श्रतीत 
भ्रनित्य है! जब वे भ्रनिट्य सिद्ध नही दहो सके तो उत्पत्ति रहित आकाशादि 
की तरह श्रनाग्त की श्रनित्यता तो श्रत्यन्त भ्रसंगत होगी । श्राश्चयाभाव 
भ्नौर ्रनवस्था दोष से विनष्ट वस्तु की पूनरुत्पत्ति संमव नही । श्रत: जसे नित्य 
भ्राकाश मे शनित्य वतंमान श्रौर भ्रतीत की कल्पना निरर्थकदहै वैसे ही स्वभाव- 
वादीकी कालके श्रतीत वतमान भौर भ्रनागतकौ कल्पना भी श्रसंगत 


है (२५८) 1 


भ्रनागत भाव का भ्रसितत्वहै। तन्तुमे पट, कपालमे घट, बीजमे 
भ्रकुर भ्रादि भ्रनागत भाव पहले से विद्यमान रहते है श्रौर वे हेतु-ग्रत्यय-साम- 
भियो के पश्चात्‌ उत्पन्न होते है । क्योक्रि जो पहले से जिसमे विद्यभान नही 
रहते वे पीछे भी उत्पन्न नही होते । जसे बन्ध्या स्वी को पुत्र उत्पन्न नही 
होता । श्रतएव जन्म देखने से भ्रनागत मावो का भ्रस्तित्व ज्ञात होता है | रेसी 
कत्पपना पर प्रायंदेव ने कहा है कि 


यः पश्चाज्जायते भावः स पव॑" विद्यते यदि 
त मिथ्या जायते पक्षस्तस्मान्तियतिवादिनाम्‌ ।२५६॥ 


उत्पत्ति से पूवं श्रवस्थित जो भाव हैतु-प्रत्ययो से पचे उलन्न होता है । 
उका यदि उत्पत्ति से पूवं स्वरूपतः भस्तित्व है एेसा माना जाय तो जमत का 


( १५६ ) 


व्णंन करनेवाले नियतिवादियो का प्रतिनियत स्वभाव, नि्हुतुक, पुरुषकार- 
न्य, उप्पत्तिविरुद्ध पश्च मिथ्या नही होगा भ्र्थात्‌ श्रनागत भाव के यथाथं 
मानने पर नियतिवाद पक्ष भी यथाथं हो जायगा । यदि नियतिवाद पक्ष सत्य 
माना जायतो इसमे हषाहृष्ट॒विरोष भ्राता दहै। श्नौर जगत के पुरुषां गी 
भी कोर श्रपेक्षा नही रहती तथा भरतीत्य समृत्पादका भ्रमावहो जाताहै। 
उसके भ्रभाव होने प्र खरविषाण के समान समस्त जगत भ्रग्राह्यदहो जवेगा। 
प्रतएव तियतिवाद श्रयुक्तं है। इसलिए भतागतसदभाववाद भी श्रयुक्त 


दै (२५४) । 


जिस पदाथं का ठतु-प्रत्यथो से उत्पादन किया जाताहै वह्‌ जन्मके पुवं ह 
एसा मानना युक्त नही । यदि उसका भ्रस्तित्व होता तौ विद्यमान ( सत्‌ ) 
वस्तु का पुनर्त्पादन होता । परन्तु सत्‌ का पुनरुत्यादन होता नही क्योकि एेषा 
माननाः निष्भयोजक है ( २६० ) । यदि श्रनागत तहौ माने तो श्रनागतत पदार्थो 
का श्रवलम्बन करनेवाला योगियो का प्रिधिज्ञान भी यथाथं न होगा । परन्तु 
योगियो का ज्ञान यथां है क्योकि उनकी भविष्यवाणी यथाथं ( सत्य ) रहती 
है । श्रसत्‌ बल्ष्यापुत्रादि मे यह्‌ सभव नही । भ्रतएव भ्रनागत यथाथं है । एसी 
कल्पना किये जाने पर भ्रचायं श्रायंदेव ने कडा है कि- 


हश्यतेऽनागतो मावः केनाभावो नत हश्यते । 
विद्यतेऽनारातं यस्य दुरं तस्य न विद्यते ( २९१) 


उत्पत्ति से पूवं की श्रवस्या मे अ्रनागत्त पदार्थं नही है । यदि भ्रविद्यमान 
पदार्थं योगियो द्वारा देखा जाता है तो बन्ध्यापुत्रादि भी देवे जने चाहिए । 
परन्तु भ्रविद्यमान पदार्थं तौ योगियो द्वारा देखे जाते है, बन्ध्यापुत्रादि नही | 
स्वभावतः दोनों श्र्षत्‌ है 1 उनमे एक दिखाई देता है, दूसरा नही, एषा कहना 
यक्तिसंगत नही 1 जिके मत में भ्रनागत पदाथं स्वरूपतः; है उमके मन मे वह्‌ 
दूर नही होगा 1 परन्तु दूर होता श्रवश्य है । ये दुरधमं श्रतीत प्रौर भ्रनागत 
है ! श्रन्तिम धर्मं है--प्रसयुखत्च पदाथं । इस प्रकार श्रनागत धमं उससे दर हरा 
जो श्रयुक्त है जथोकि जिसके मतत में श्रनागत भी विद्यमान दही है उसके लिए 
भ्रनागत दूर नही हौ सक्ता ( २६१ ) । 


जिसके लिए काय, वचन श्रौर मनका संयम है वहं दानादि धमं यदि श्रकृत 
{ नित्य) हीदहैतो उसकी प्राक्निके लिए यम, नियमादिक शरम व्यर्थं होये 1 
उखश्रमके निना मी धर्म को प्रापि संभव, होने लणेगौ । प्रत; घमं कौ नित्यता 


( १६० 


होते हृए भी नियम से धर्म की कुछ विशेषता सम्पादन करते है । वही विशेष 
भ्रंश पहले भ्रविद्यमानं होने से पी कयि जाते है। इस प्रकार भनागताथंवाद 
भ्रयुक्त है ( २६२ ) । 


भ्रनित्यस्ववाद प्रौर सत्कायंवाद इन दोनो के परस्पर विरधी होने से 
एक वस्तु मेदोनो कैसे सम्भव है? इस श्राशंका पर श्रचायं कहते है-- 
“श्राद्यन्तौ यस्य विद्येते तल्लोकेऽनित्युच्चतेः । भ्रथौत्‌ श्रनित्य वहु है 
जिसका श्रादि श्रौर श्रन्त दोनों हौ । जिसके पूवं भावान्तर नहीं वह्‌ भादि 
लोक्‌ है भ्रौर जिसके पश्चात्‌ भावान्तर नही वह्‌ श्रन्त लोक है, भ्रनित्य है। जिस 
पदार्थं काश्रादिश्रौर श्रन्त दोनो है वह लोक दहै; भ्रनित्य है। इसलिए 
ग्र्यन्त के सद्भाव से लोकको नित्य नही कहा जा सक्ता । श्रौर न उसका 
सत्कार्थवाद भी कहा जा सकता हैँ ( २६३ } । 


यदि श्रनागत नहीदहै तो श्रनागामि क्लेश श्रौर जन्मके श्रभावसे विना 
प्रयल्लकेह मोक्षदो जायेगा) श्राय मार्गं के फलस मुक्तो के श्रनागत क्लेश 
जन्सनदहोनेके कारण श्रनागतन होगा । जैसे श्रनागत के बिना मक्तोका 
प्रयत्न सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार इस श्रनागतफलाभाववाद मे प्रयत्न के विना 
मोक्त प्राक्त हो जायगा । परन्तु होता नही । श्रतएव असत्कायंवाद्‌ युक्त नही । 
श्रनागत के मानते मे केवल मृक्तिप्राप्षि मेही दोष नही भ्राएगा प्रद्युते 
हमारे श्रहेतुक उत्पाद भी हीने लगेगे। एसी स्थित्ति मे यह्‌ भीक्हाजा 
सकता है किं लोहित वणं के विना लोहित वणं की उत्पत्ति होती है। 
यदि लोहित वणं के विना लोहित वणं की उत्ति मानी जाय तो वहं 
भ्रहेतुक ही होगी 1 परन्तु श्रहैतुक उत्पत्ति होती नही । यदि एसी सम्भावना 
मने तोप्र्हत्‌ मेभी रागका प्रसंग मानना पड़ेगा भरतएव श्रहेतुक उत्पाद 
सम्भव नही । जब श्रहेतुक उत्पाद नही होगा तो भ्रनागतका भीन होना भ्रयुक्त 
ही है ( २६४) । 


सांख्य श्रौर वंभाषिकये दोनो दर्शन सत्कार्यवादीहीहै। सांख्य दर्शनमे 
जो सत्‌ है क्हीदहै, जो श्रसत्‌ है वह नहींही है)! भ्रसत्‌ की उत्पत्ति नही होती 
भ्रौर सवका विनाश नही होता । भ्रसत्‌ कारणसे, उपादान-ग्रहणसे श्रौर शक्थका 
शक्य-कारण भ्रादि होनेसे सत्‌ ही कायं होता है। यदि श्रस्तत्कार्यवाद माना 
जायगा तो समी पदाथंसि सभी पदार्थोकी उत्पत्ति होनी चाहिए, परन्तु होती 
नही । श्रतएव सत्‌ हो कायं होता है। कैभाषिक दशन भी स्वभावतः उस्न्न न 
होनेसे उत्पत्तिके भयसे तीनो कालोमे सतकी ही कल्पना करता है । वशचेषिक, 


+ 
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सौत्रान्तिक श्रौर विज्ञानवादी श्रसत्कार्थवादी है । सत्‌ कायक उत्पत्तिके निरोध 
होनेसे भ्रसत्‌ ही कार्य उत्पन्न होते है एमा मानते है| भ्रतएव सक्कार्थवादियो 
भ्र र भ्रसत्कायवादियोमे सच्कार्यवादीके मनमे चध्के लिएनो स्तम्मद्रार, कपाट 
भ्रादिकता बन्दर, पक्षी भ्रादिकी स्वना रूप श्रलंकार युक्त नही है। क्योकि वहू 
ग्रलकार रूप कायं तो गृहमे सत्कार्यवादोके मनमे पहलेसे ही विद्यमान है। 
स्रन्यथा भ्रसत्कार्यवादका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। 

प्रमल्तार्यवादोके मनमेभी स्तस्मादि श्रलंकार निरथेक होगे । क्योकि 
ग्रलंकार ल्प काय॑तो भ्रसत्कार्थवादीके मतम श्रत्‌ है। जसे भ्रसत्‌ होमे 
से वन्ध्यापुत्र किसीके इासमभी पैदा नही कियाजा सकता। उसी प्रकार 
गृह के लिए स्वम्भादि श्रलेकार को श्रसत्कार्थं वादके भी मतमे कोई पदा 
नही कर सकता । 


स्तम्भादीनामलङ्खारो गृहस्यार्थे निरर्थकः । 
सत्कायं मेव यस्ये" यस्यासत्कार्थभेव च ॥(२६५॥ 


यदि श्रनागत श्रथं का परिणाम वर्तमान माना जायतो इसं स्थितिमे दो 
ग्रवस्याये सम्भव ह--स्वर्पके विनाशसे क्त्मनाकी जाय श्रथवा स्वल्प 
स्थितिसे। यदि स्वरूपके विनाशसे परिणाम मार्तो एक नष्टहोगा रौर 
द्सरा उत्पन्न हौगा। इस प्रकार परिणाम से उत्पत्ति भ्रौर विनाश दोनो 
होगे । स्थिति से परिणाममाना जायतोएक द्रव्यकां दसरे धमं प्रे वृत्ति 
का उदय होने से घर्मान्तिरका उदूभवदौगानक्रि परिणामका) यहु हमारा 
परिणामदहै। इसी कोस्पष्टकरनहै। जैसे गोरसं द्रव्य मेर हुने गले द्मान्तर 
दुगधमाव की निवृत्ति श्रौर दधिभाव कौ उत्पत्ति परिणामदहै) उमी प्रकार 
सत्त, रज, तम दत तीनों गुणो कौ श्रनाग वस्था को तिवोत्त श्रौर वतमान 
भ्रवस्था की उत्पत्ति ही परिणामदहै1 प्ररन्तुइस परिणामके भस्तित्वको 
स्थापना करना सम्भव नही है । क्योकि लौकको श्रनागत भ्रादि तोतो गुणो 
के भ्रस्तित्वकातोन्ञान है परन्तु परिणामका नही । दधि दुग्धका विकार 
है एेसा कहना सम्भव हौ क्योकि दुग्धावस्थामें ही दुग्ध मे इुग्बत्व है, दुगधा- 
वस्था मे ही वर्तमान दुग्ध दधि-भावको प्रप्त नही होता । यदि दुग्ब ही दवि माव 
मेहोजातातो दुग्बही दधि हो जायगा । परन्तु यहु उचित नही । भ्रतएव 
यह दुग का दधिभाव नही,है। जब दुग्य का दविभावहोतातो भ्रन्य किरी 
काभीहो जाता । अतएव परिणाम नहीदहै। दधिमे दुर्बावस्थासे भिन्त 
गोरख द्रव्य मात्र की कुछ मो उपलब्वि नही होती । इमलिए ्राचार्यनेक्हा 
है तथापि वर्तमानोऽस्ति कल्पयन्त्यविचक्षणएा (२६६ ) । 


( १६२ ) 


संसार मे एकं क्षण मे उत्पत्ति श्रौर मङ्ख वलि पदार्थोकी किसी भी प्रकार 
की स्थिति नही है) स्थितिके श्रभावसे कालक्रा हितुभाव नही दहै। इसलिए 
पदार्थोके नित्यनहोनेसे भाव रूप संसौर की स्थिति सम्भव नही। यदि. 
स्थिति होती तो फिर जीर्णा चही श्रातती 1 क्योकि जरा जीणंता स्थिति के 
विरद होती है) श्रन्तकी जीरणताको हटनेके लिए ही स्थिति का भ्रमाव 
समभना चाहिए ( ८६७ ) । 


यदि भाव की स्थिति होती तो भाव क्रम से श्रनेक चिज्ञानों द्वारा ज्ञेय होते 
इसकी सम्भावना भी नही) क्योकि ज्ञान भ्रौर ज्ञेय दोनो क्षिक होते है । 
जो एक से ग्रहण ( जाना ) किया जाय वह वसरे से ग्रहण नही कजा 
कता । श्रतएव भाव स्थितिमान्‌ नही है। स्थितिकेनहोनेसे नमभावही 
सिद्धहैभ्रौरनकालदही (२६८) 


यदि पदार्थं से श्रनित्यता पृथक्‌ ही है तो श्रनित्यत्व के लक्षण-भेद से पदाथं 
नित्य हो जाता है) परन्तु भावपदार्थ निस्य नही है । श्रतएव श्रनित्यत्व का 
्न्यत्व भाव युक्तिसंग्त नही । यदि श्रनित्यत्व भावस एकहैतो भी वहं भाव 
एकत्व से पृथक रह नही सक्ता श्रौर जो भ्रनि्यत्व है, वह्‌ भाव मेही रहता 
है । इसलिए श्रनित्यक््वात्मक होने के कारण पदार्थं की स्थिति सर्दव संभव 
नही । इसलिए भाव की स्थिति नही है। स्थित्ति के श्रभाव से श्रनित्यत्व 
नही 1 स्थिति श्रौर श्रनिव्यत्व इन दोनो के भ्रमाव सं पदार्थं नही है भ्रौर पदाथं 


कैन रहनेसेकालमीन नही होगा ( २७० )। 


यदि स्थित्तिकाल मे श्रनित्यता दुर्बल है तो धर्मी समानता होने पर वहं 
स्थिति किसके द्वारा नष्ट कौ जायगी ? उसके बाद बलवत्ता कंसे भ्रायगी । भ्रात 
नही श्रा सकती । भ्रतएव स्थिति पहले ही भ्रथवा पश्चातु ही बलवान नही 
होगी । इसलिए पदार्थं नित्य भ्रथवा स्थितिहीन होगा । परन्तु यहं पृक्त तही । 
भ्रतएव भाव की स्थिति नही है ( २७१ ) । 

यदि श्रनिव्यता दुर्बल नहो होती, बलवती होती तो सभी पदार्थो मे रहती । 
यद वह्‌ पदार्थो के एकांश मे व्याक होकर रहै तो समीमें भी नही रहेगी । जब 
सभी पदार्थो मे वह भ्रनित्यता नही रहेगी तो सभी पदार्थं श्रनित्य भी न होमे । 
जहा स्थिति बलवती होगी वहो कोई भ्रंश नित्य होगा श्रौर जहां भ्रनित्यता 
जलवती होगी वह कोई भ्रंश भ्रनित्य होगा । इस प्रकार न सभी श्रनित्य होगे 
भ्रौर स सभी नित्य होगे ( २७२ ) । 


( १६३ ) 


यदि श्रनित्यता लक्ष्य के साथ नित्य रूप से सम्ब्दधदहै तो स्थिति नित्यनही 
होगी क्योकि लक्ष्य श्रौर लक्षणा व्यभिचरित नही होते । यदि भ्रनित्यता नित्यता 
नित्य हप से सम्बद्ध नही है तो स्थिति नित्य होगी क्थोकि शभ्नित्यत्व का वहाँ 
भ्रनुबन्धन हो जाता ह । यदि स्थिति की नित्यताकीरञ्ा के लिए भ्रनित्यता 
को लक्ष्य के साथ उतपन्न न मानकर पश्चात्‌ कालम माने तो भाव पहले नित्य 
होकर पश्चात्‌ भ्रनित्य होगा । इस प्रकार एक ही भाव्र को नित्य श्रौर भ्रनित्य 
दोनो मानना पड़ेगा, परन्तु यहु युक्त नही ( २७३ ) । 


यदि उस पदरथ का श्रस्तित्व हतो उसकी श्रनित्यता श्रसत्य होगी श्रौर 
यदि वह्‌ नष्ट होता है तो ऽसका भरस्तित्व भ्रसत्य होगा । भर्थात्‌ स्थित्तिको 
मानना युक्न नही । श्रौर उसकी स्थितिके नदहोने से पदाथंभी नहीहोगा 
पदार्थकेन होने से उसके श्रा. त रहनेवाला काल भी स्वभावतः सिद्ध नही होगा 
( २७४ ) । क्राल अ्रतीत संस्कारों की स्मृति काकारण है यह्‌ भो ठीक नही 
क्योकि वतमान मेँ स्थित पदार्थका जो स्वरूप साक्षात्‌ करने वाले पुरुष के 
वर्तमान ज्ञान वारा देखागया है वह पुन. वतंमान ज्ञान का विषय नही हो 
सकता क्योकि एक पदार्थं का दा विज्ञानो हारा ज्ञेय होना पहले ही निषिद्ध कृर 
दिया गयादहै। इसी व्थायसं देला दुभ्रा पदार्थं पूनः नही देखा जाता। 
श्रतएव तद्विषयक स्मति भी पुनः नही होती । 


इसलिए स्मृति का भ्रालम्बन श्रतीतं भाव दुध्रा न कि वर्तमत। वह्‌ 
ग्रतीत भाव यदि स्वरूपतः होतातो वहु स्मृति विद्यमान माव का श्रालम्बन 
करने के कारण स्वरूपतः यिद्ध होनी । परन्त्‌ जब वह्‌ भ्रत्तीत भाव स्वरूपतः 
नही है तब उसका प्रालम्बन करलतेवाली स्मृति भी नही है । श्रत वहु 
स्मृति मिथ्या है। मिथ्या इस स्वभाव से भ्रमाव श्रोर प्रतीत्यसषमत्पादमे 
कोई भन्तर नही भावि भ्रौर भ्रमाव दोनो पदाथं मिथ्या नही है । भ्रतीत 
पदार्थं भीस्वयादहै नही ेसानही कटा जा सक्ता, क्योकि उनका स्मरण 
होता दहै श्रौरणलभी देवा जाता दहै! स्वरूप सेहौने पर भी वहनी 
है। नित्यत्व का प्रसंय होने पर वस्तुग्रहणका भी प्रसंग उपर्थित्त होगा । 
उस प्रकारके भावसेस्मृतिभी वंसीदहीहोगौ! भ्रतः वह्‌ स्मृति भो मिध्या 
है उसी तरह जिस तर स्वप्नावस्था में देखे गये अनुभव विषयकं स्वप्नीकी 
स्मृति जाग्रत श्रवस्था मेँ मिष्णाहौोतीहै। 


न दृष्टौ दृश्यते भावश्चित्तं न जायरे पुनः| 
तेन मिथ्या स्मृतिर्नामार्थोऽस्या मिथ्थैव जायते ( २७५ ) 1 
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इष्टिश्रतिषेध- सभी पदाथं प्रत्यक्षन्ञानगम्य नही होते । कुष्ठं (परोः 
पदाथ) श्रनुमानगम्य भी होने है)! स्वभावशृन्यता के विषयमे दृष्टान्त कै 
होने से श्रनुमान भी कर सकते है : यहो सवंल्याग का उपाय सवंधमं स्वभाव 
शन्यता है । उस सवंघर्मस्वभावशृस्यताको कोई विपरीप नही कर सकता । भ्रौर 
यह्‌ सर्वधर्मस्वभावशृन्यता सूक्ष्म भी है व्योकि सभीके समीप सव॑दा होति 
हए भी वह सभी के समक्ष नही है 1 युक्तियो द्वारा सवंधमस्वभावता का खण्डन 
करके निःस्वभावता का प्रतिपादन किया गया है । यही निश्चय करना चाहिए । 
निश्चय करने मे दो विकल्प उठ सकते है--यह्‌ पेसाहीदहैया श्रस्यथा । यदि 
प्रलिश्चय का कोई कारणदै तो उसे उपस्थित कीजिए । यदिनहीहैतौ उक्त 
पकारसे खण्डन होही चुका) श्रौर थोडा भी भ्रनिश्वयका कारण कहना 
संभव नही, ेसा इसी दृष्टान्त से सिद्ध है । भ्रतः यदि बुद्धोक्त उपदेशो कौ सत्यता 
मे क्छ सन्देह है तो शन्यता के उपदेश की सत्यतासेही भ्रन्य उपदेशौोकी भी 
सत्यता का निश्चय कर लना चाहिए } स्स प्रकार बुद्धके उपदेशोमे कहीभी 
सन्देह हीं रहता (२८०) । 


शास्वसंकेत को न जानने वाले गोपालक श्रादि सक्ड़ो बार उपदिष्ट 
होने पर भी शृन्यता के ज्ञान मे उनका प्रदेश नही हृप्रा। इसीलिए उन्हे भय 
होता है! शृन्यता काज्ञान होने पर ही परिडितो का भय सवथा दृरहो जाता 
है । क्योकि भय के कारणा श्रहंकार श्रौर ममता के अ्रमिनिवेश शृन्यता के ज्ञान 
से उसी तरह नष्ट हो जात है जिस तरह रस्सी मे सर्पका विपरोतन्ञान होने के 
याद रस्सी के देखने पर सपंकाभयदृरहौ जाता है। परन्तु जो भ्रत्पज्ञानी है 
उसे नियमसे ही होता ह ।२८३॥ 


संसार मे प्रवृत्ति कराने मे श्रनुकल धमं प्रवर्तक कहुलाता है प्रौर भ्रन्ञानिथों 
का श्रम्यास इसी प्रवर्तक धघमंमे होता है। पदार्थो कौ स्वमावशृन्यता खूप धर्मं 
तो निवत॑क है क्योकि वह संसार से निवृत्ति कराने मे अनुकल होता दै) उस 
स्वभावशृन्यता के भ्रस्यास का बाधक भ्रात्मप्नेह है । उस श्रात्मस्नेह मे चित्त 
लया रहने से साधारण जन निवर्तक शृन्यता धर्मं से भ्रत्यन्त भयभीत हो जाति 
है। श्रौर स्वभावशन्यताको प्रपात की तस्ह्‌ मानते हृए उसे यथां हप से 
समभने का प्रयत्न ही नही करते ।२८४॥। 


इस प्रकार श्रज्ञानान्धकार से श्रच्छादित पदार्थं तत्वे मे एवं श्रप्राप्य 
म्मन्तवाले संसार रूपी महावन मे प्रनष्ट सन्मां वाले किसी व्यक्ति की भक्ति यदि 
स्वभावशन्यता मेहो जातीहै। तो उस भक्तिके श्रनुकूल कारणोंमे वृद्धिहो 


[+ 
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जाती है । श्रौर उससे उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता शन्यतासिद्धान्त के उप- 
देशमेहोजातीरहै। एेसे ही व्यक्तियो को उपदेश दिया जाना चाहिए । परन्तु 
जो किसी ईर्ष्या, मात्स्य, भय श्रोता के हेष श्रादि मोहुके कारणा तस्वधर्मं 
(स्वमावशृन्यता) के पात्रजन के उपदेश सुनने मे विध्न उपस्थित करता है उसे 
देव श्रौर मनूष्यात्मक सुगति भी तही मिलती क्योकि वहु निश्चित लू्पसे दुर्गति 
मेजाताडहै तो फिर मोक्प्राक्नि की बात तो कोसो दुर रदी ॥२८५॥। 


इस प्रकार दृप्षरे का प्रत्यन्त उपकार करने वाले के सन्दमं मे कठा गया हं 
क्रि शील से पतित व्यक्ति श्रच्छा दहै परन्तु दर्शन (स्वभावशृन्यता रूप बौद्ध 
दशंन) से पतित व्यक्ति भ्रच्छा नही। शीले स्वगं प्रात होता है। परन्तु 
चौढदगेन से निर्वाणपद प्राप्त होता हे । 


शोलादपि परं घसो न तु ह; कथञ्चन । 
शीलेन मम्यते स्वर्गो दृष्टया साति परं पदम्‌ ॥ २८६ ॥ 


इक्र तत्वदशंन के रहस्य को जानने के लिए विद्वान को प्रयतत करना 
चाहिए । बौद्ध दशंन के विघात के भय से सर्वत्र पात्र विशेष को निशित किये 
तिना श्रपाचोमे इस नंयत्म्यद्शन का उपदेश नही देना चाहिए । क्योकि 
ग्रपात्रो मे दिया गया उपदेश निरर्थक ही होता है। 


जो श्रद्वितोय मोक्षद्रार है वहु नैरात्म्य है । कुस्ित्त मतावलम्बियोको जो 
भयंकर है वह्‌ नँरास्म्य है । समस्त वुद्धाकिज्ञानकानजो वरिष दै वह्‌ नराह्स्य है) 
म्रात्मा नाम है स्वभमव का) उस प्रःलमके श्रसावक्रो नेरालम्य कहन दहै। चहं 
ने रास्य धर्मनैरास्य श्रौर पुद्गलनैरास्म्यके भेदसेदो प्रकारका) यहां जो 
पुद्गल नं रासम्य है वह स्कन्धो से जाना जाता है । श्रौर वह स्कन्ध मे पाच प्रकार 
से लोजते हए उदस्त नही होता । परन्तु धर्मस्कन्ध्‌, प्रायतन घातु सूचक पदार्थ 
है । इन धर्मो का श्रौर पुद्गल का श्रपने हतु श्रौर प्रत्यय क प्राधीन जन्म होता 
है श्रौर वे उपादानोसे जने जातेदहै) इ निए उनका स्वायत्त व भ्परयायत्तं 
श्रपना श्रावृत्तक्‌ (नित्य) खूप नहीहै। इस प्रकार पृद्गलकी रौर धर्मोकी 
निःस्वभावता व्यवस्थित की गर है। जिम पदाथंकौ स्वरूपतः सिदध नहीदहै 
उसकी श्रन्य क्रिस श्रात्मा से सिद्धि होगी ? श्रतएव पर्वया म्र।रद्ध लक्षण स्वरूप 
ही पदार्थं मुखं व्यक्ति के विसंवाद्क श्रात्मा दवाय जने जानदहैग्रौर इसो 
कारण श्रज्ञानी उनसे ममत्व करने लमत हे । सम्यग्दर्शन हारा पदाथं कै यथां 
स्वभाव को जानने के बाद धर्मनैरत्म्य श्रौर पुदुगल्नेरात्म्य दोनौ का ममत्व छट 
जाता है श्रौर यही निर्वाण प्राप्नतिका कारण है। नंसत्म्यका ज्ञान होने प्र 
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समस्त पदार्थो मे ममत्व कात्याग हो जाता दहै श्रौर फिर कही पर कोई प्राना 
की श्रावश्यक्ता नही होती । इसलिए चराद्य एक श्रदवितीय सोक्षलद्रार है । 
यह्‌ नैरासम्यदशंन कुत्सित मतावलम्बियो को भयद्धुर है । क्योकि ससात्म्य- 
दशंन मे वस्तुका सर्वथा प्रभाव माना जातादहैजो श्रन्य मत वालो द्वारा निर्धा- 
रित बस्तु के स्वरूप से पुर्णत- विपरीत है! इसीलिए उन्हे नैशस्म्य दर्शन भये- 
कर प्रतीत होता है। समस्त बुद्धो के ज्ञानका विषय नैरार्स्य है समस्त बुद्धोमे 
श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध भौर सम्यक्सम्बुद्ध तीनो सम्मिलित है। ज्ञानविशेष 
का विषय रहने से इसे समस्त बुद्धोका विषय कहा गयादहै। भ्रार्थंद्वने 
नँ राह्स्यधर्म की महत्ता को व्यक्त करते हुये कहा है कि जो इस धर्मं को जानता 
है उसकी भ्रत्य धर्ममे प्रीति नही हती । इसलिए यष नैरात्स्यघमं श्रात्मा के 
नाशके द्वार के समान देखा जाता है (२६१) 


सद्र्मतत्वद्शंन रूपी श्रमुतरसास्वादसे प्रन्य दशंनोका रस श्रसन्तोषकर 
हो जाता है। भ्रतः वह्‌ श्रमृतरस भ्रन्य सभी दर्शनो मे नही मिलता | इसलिए 
प्राचायने श्रारस्वादत सद्धर्मामृतरसके समान्‌ बुद्धिमान व्यक्ति के मनक 
सन्तोषकारक वचन कहा है---“धर्मोऽयमात्मनस्तेन नाशद्रारमिवेक्ष्यते 1” यह्‌ 
नरात्म्यधर्म भ्रात्मा के नाशद्वार के सभन देखा जाता दहै (२९२) 


बहत से कुशल मनुष्य भी भ्य तीधिको के मतो का भ्रानम्बन करते हृए 

दिखाई देते है, भगवान बुद्ध का नहो । इसका मुख्य कारण रहै--नौद्ध दशंन कौ 
भरत्यस्त सूक्ष्मता । बौद्धधर्म ॑की सूक्ष्मता श्रौर भ्रत्य धर्मो की श्रयुक्तता का प्रति- 
पादन करते हृए भ्राचायं ने कहा है--शाक्य धमं चित्त से, भ्रचेलक धमं नेत्रे 
प्रौर ज्गाहाण ध्म कर्णेद्दिय से जाना जता है । इनमे भगवान बुद्ध का चमं 
सक्षम है-- 

शाकयेरचेलकं विप्रति भिश्चित्तेन चक्षुषा । 

कर्णेन गृह्यत धर्म. सृष्ष्मस्तत्समयो भुनिः ॥ २६४॥ 


ब्राह्मणों का सार पाठदै। वही उनके क्ण का विषय दहै । प्रचेलक पठिवा- 
चार रहित होने के कारण बढती हुई शरीर की दुर्गन्धं भ्रौर पद्ध से युक्तं तथा 
व, स्नान भ्रौर शाटिका से रहित होने से शीत, धूप, वायु, सूर्यं, वर्षा केशलु- 
अनादि दुःखो कारण भूत होते है । उनका प्राचार प्रौर घमं चक्षु से देखा 
जाता है । परन्तु शाक्य ( बौद्ध ) समस्त पदार्थो को नि'स्वभावत्व खूप सूर्यं से 
उद्‌भासित चित्त की सन्तान वाले, समस्त भ्रसद्‌ दशंनो को भयभीत केरने चाले 
गहन भ्रज्ञान तिमिर को दूर करने वले भ्रौर संस्कृत, पदाथं व स्वप्न, इन्द्रजाल, 


( १६७ ) 


माया नारी भ्रीर प्रतिविम्ब निर्माण के समान देखते हृए समस्त क्लेशमल को 
दूर करने से निर्मल चित्त वाले होते है । इ कारण उनकी कशल भावना मनो- 
विज्ञान से जानी जाना चाहिए । ईस प्रकार भगवान बुद्ध का घमं सुक्ष्म है। 
इस धमं की सृक्ष्मताके ही कारण पुण्य की भावना होते हए भी लोग बुद्ध-धर्म 
मे प्रवृत्त नही होते ! बाह्य उपासना का विधान बौद्धधमं मे नही है) 


राह्मण मन्त्र, जप, दान, होम मङ्खल, प्रायश्चित्त श्रादि कार्यो से भ्रन्य लोगों 
से लाम सत्कार भ्रादि की इच्छा से बाह्य धर्म॒ बाहते है । उनका यहु बाय 
प्रधान धमं मोक्ेच्ुकों को निषिद्ध है क्योकि वह संसार के श्रनरूकरुल ( प्रतिकरुल ) 
है । इसी प्रकार नरनको का धर्म भी चित्त को जड की तरह बनादेने के कारण 
जड धर्मं कहा गया है । 
बराह्मणानां यथा धर्मः प्रायेण बाह्य उच्यते । 
नरनकानां तथा धर्मः प्रायेणं जड उच्यते | २९५ ॥ 


वाह्यधमं होने के कारण ही ब्राह्यणो भ्रौर नग्नर्कोमे लोगोकौी श्रद्धा होती 
है, यह्‌ प्रतिपादन करते हए श्राचार्यं श्रायदेव कहते है कि जपे विद्याध्ययन मात 
से ब्राह्मणो भें श्रद्धा उत्यन्नद्ये जाती दहै। वसे ही क्लेशादि ग्रहण से नग्नो 
( जनो) पर लोग कृपा करने लगते है ( २६६ ) । इन नग्नका ( जनो ) को 
शरीर, क्लेश श्रौर दुःखो का श्रनुभव धमं के निमित्त होता है रेषा क्हनाभी 
ठीक नही । क्योकि उनका श्राचरण दुश्चरितं का फल है । जसे भरचेलको का 
चरित्र दुःखानुभव पुरवंक नरक दुः बानुभव के समान कमं का परिणाम होने के 
कारण घमं नहीहैवेसे ही ब्राह्यणो का जन्मभीपूर्वोपा्ित कर्मो का फलदहै। 
भ्रतएव चह भी धर्म नही कहुला सक्ता | २२ ॥ 


यदि कम विपाके से चश्युभ्रादे के समन दुःख श्रीः जन्म धमं नही है तो 
घमक्यादहै? श्रायंदेवने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि भगवान्‌ बुद्ध ने संक्षेप 
ख्पसे भ्रहिसा को घमं कहा है श्रौर केवल स्वमावशून्यता कोटी निर्वाण कहा 
है । यही दोनो ध्म हैँ । कसी प्राणीके श्रपकार की चिन्ता ्रौर भ्रपकारके 
लिए किये गये शारीरिक श्रौर वाचिकं कमं हिसा कहलाती है । उसके विपरीत 
ग्रहिसा दै } दश कुशल कम ही उसके पथ है। थोडा भी परोपकार अरहसि के 
भ्रन्तर्गत श्रा जाता है । तथागतो ने संक्षेपतः धमं ओर प्रहिसा काही प्रतिपादनं 
किया है । जो स्वमावष्ुन्यत। कही गई है उसे तथागतो ने निर्वाण खूप से वशित 
किया है । श्रहिसा से स्वमं प्रापि होती है भ्रौर शरुन्यता से निर्वाण मिलता है। 
इसलिए केवलं तदिहोभयम्‌' कहा है । तथागत ह्यरा प्रतिपादित दोनो धर्म इसी 


८ १६ ) 


मे परिशुढ (केवलं ) कोप्राप्तहोते है, श्र्यत्र नही। इसौ मे स्व-प्र की 
स्वगं भ्रौर मोक्ष की कल्याणा सिद्धि है! 


ध्म समासतोऽह्िसा वर्णयन्ति तथ।गत : । 
शून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोभयम्‌ ।॥ २९८ ॥ 
मौद्धदशंन कौ इतनी भ्रधिके उपयोगिता समभ्ने हए भी बाह्य धर्मावललम्नी 
इत दोनो धर्मो को क्यो स्त्रीकार नही करते ? इसका वास्तविकं कारण भ्राय- 
देव की दष्ट मे स्वपक्षप्रेम ह| श्रपने पक्के प्रति श्रनुराग श्रनादि संस्ारसे 
चला श्राया है। बहु भ्रपने जन्मद्थान के समान छोड़ा नही जा सकता । इसी 
कारणं से श्रन्ञानी श्रपने दशंन पक्के राग को छोड नही पाति । फलतः तथागत 
धमं ( बौद्धधमं ) मे वे प्रवृत्त नही होते । परस्तु परिडतगण भ्रपनी जन्मभूमि 
कोभीदुभ्खोका कारण जानकर, उससे भ्राशा छोडकर व॑ंभवशाली श्रन्य देशो 
का श्राधय लेते है । उसी प्रकार उन्हे श्रपने प्क्ष को छोडकर गुणवान बौदधधमं 
का ही प्राश्य भ्रवश्य लेना चाहिए ( २९९ ) । इसलिए कहा है- 


ग्राह्यतोऽन्यतोऽपि युक्ताथंः श्वेयस्क।मेन धीमता । 
अष्वंमको नेत्रवतां सर्वंस्ाधारणौ ननु ३०० ॥ 


भर्थात्‌ कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान को उपयुक्त पदथं अर्हां कटी भी 
मिले भ्रण करना चाहिए) जैसे सूर्यं नेत्रवान प्राणियो के लिए हे ग्रौर सवं 
साघारणके लिएभी॥२५॥ 


५, टच्द्रियाथं-प्रतिषेध 


च्युःसन्निकेषेत्व--चार महाभूतो भ्रौर च।र उत्पदानभरुतो से उत्पन्न होने 
चाला घट चक्षु दाया सम्पुरणंतः दिखाई नहीं देता । इसी प्रकारं भ्रन्य पदार्थो के 
प्रत्यक्षीकरण का भी यह निषेध किया गयाहै। यह्‌ वभ्तु सुगन्धित है, इस 
तरह नास्तिका द्वारा ज्ञातम्य जातिपुष्प, पदुम कमल, चन्दनादिक सभी पदार्थ 
नासिका इन्द्रिय के विषयभूत है, क्योकि रूपादि देखं विना कोठरी मे बन्द उसकी 
गन्धमात ग्रहण की जा सक्ती है । इसी प्रकार यह्‌ पदार्थं मीठा है, इस तरह 
के शक्कर, नमक, नीम श्रादि सभी पदां रसना-इन्दिय के विषयभूत है| यह्‌ 
कोमल है, इस तरह के लकड़ी, कम्बल, शूल, पषाण श्रादिक सभी पदाथं स्परश- 
नेच्छियके विषयदहै। वे समी पदां चारो महाभूत श्रौर चार उपादनभूत, कुल 
मिलाक्रर श्राठ द्रव्यो से बनते है, इसलिए एक एक इद्धियं हारा उनका एक एक 
विषय ही ग्रहण क्या जाता है, सभो एक साथ नही } भ्रतएव जातिपुष्, 


( १६६ ) 


शक्कर, लकडी, कम्बल श्रादि भ्रात्मा या स्वयं के प्रत्यक्ष है, एषा कौन तत्वज्ञानी 
करेगा ? ( ३०२ ) यदिखूप मात्रके देखने से सम्पूर्णं प्रहृष्ट घट देवा जा 
सक्ता है तोश्रृष्ट घट से दृष्टरूप क्या प्रहृष्ट नही दहो सकता? श्राठद्रव्यौ का 
उदान स्वरूप होने पर भी घट विष्य मे यदि एक द्रव्य खूप देखने से सम्भू 
(घट) कोदेखे जाने की कल्पना कीला सकतीहै तो एक रूप पे श्रवस्थित 
वह्‌ रूप श्रवशिष्ट सात द्रव्यो के द्वारा क्या श्रृष्ट नही कहा जा सकता । इसलिये 
स्पकाही नही, घटका भी प्रत्यक्षत्व नही होता (३०३) वयोक्रि उस 
रूपका पर, श्रपर श्रौर मध्यम श्रश होता है । भ्रनीरिसत गन्धादि से सम्बन्धित 
कै-ल रूप्‌ कं प्रत्यरव उमरे पर, श्रपर श्रौर मध्यम भ्रशके देवने मात्र से नही 
कटा जा सकता । क्योकि उन पर, ग्रपर भ्रौर मध्यम श्रंशो क भी पर, भ्रपर 
प्रौर मध्यम श्रंश होगे फिर जनके भो शरस्य श्रश होगे, प्नौर उनश्रशोके भी 
प्रन्य भ्रंश होगे ! इस प्रकार हप परमाणु के भ्रन्तिमि भाग तक रहेगा (३०४) । 
यदि श्राप रूप माच्रके देखने से घट काप्रत्यक्षत्वमान बैग तो श्रणु कामभो 
उसके पहले, पीछे प्रौर दिगश मेद मे तथा पर, अपर श्रौर मध्यम अंश भमेदमे 
भ्रंश मानना पड़ेगा ! पर श्रणुके भ्रंश माने नही जति । यदि पहने, पीछे कं 
भ्रंश भेदसे भ्रणु श्रंशवान माना जायतो घट के समान उसकी भी परमाणु 
हानि हो जायगी अर्थात्‌ श्रु को फिर प्रणु नही कहा जा सकेगा । भ्रततए्र 
चटका प्रत्यक्षत्व सम्भव नही है । द्रव्याष्टकके सायमे निश्चित सरूपसे रहने वाले 
चतुर्महाभूत से निर्मुक्त रूप उपलब्ध नही होता । रूपायतन से नि क्त रप हि 
नही होत्ता 1 रूपायतन चक्षु इन्द्रिय ढारा ग्रहण है परन्तु सूपहैतु शरीरेच्दियद्वारय 
गह्य है । इसक्िए यदि शूप हेतु है" यह किमी स्वरूप से सिद्ध होता हैतो सूप 
भी स्वरूपतः सिद्ध हो जायगा । रूपहैतु का रूपादि सिद्ध होने पर उसक्रा भेद 
होना भी सभवे नही । इसलिए रूपहेतु के श्रभाव होने पर निहेंतुक रूप भी सड 
नही होता । यदि श्रमेदरूप मे श्रवस्थित हाने के कारण स्प हैतुक ह्मका 
हाना माना जायतो भी संभव नही क्योकि एेसा मानने पर रूपहतु श्रौर उनका 
फल दोनो का ग्रहण चक्षु इन्द्रिय हमारा होना वचार्हिए 1 पर ण्ह सभव तही, 
क्योकि प्रस्येक इन्द्रिय के विषय प्रौर लक्षण भिन्न होते दै (३००८) । यदि द्रष्य 
प्रयोजन निरर्थक है तो य्ह द्ष्ट पदार्थं को देखकर उसके द्रष्टव्य स्वल्प का 
कल्पना की जाती है या श्रहृष्टव्य स्वरूप की । यदि द्रष्टव्य स्वरूप कौ कल्पना कीं 
जातो है तो उस कल्पना से लाभ क्या? जिस दशंन सूप प्रयोजन से वहु कल्पना 
की जाती है उसके बिना भी उसका सद्भाव है ही तब फिर कल्पना का प्रयोजन 
क्था ? यदि श्रदरष्टव्यभन स्वहूप कौ कल्पना की जाती है, तो वह्‌ भी युक्तं चही | 


( १७० |) 


क्योकि द्रष्ग्यत्व प्रसंग से उत्पन्न होने वले शरष्टग्यत्व स्वरूप के साथ इस 
भ्रद्रषटव्यत्व स्वरूप का व्रिरोध होता है श्रौर यह विरोध होने से पदाथं का द्रष्टग्यत्व 
बन नही सकता । भ्रतएव जिस तरह द्रष्टव्य ्रौर श्रद्र्टव्य घट का सवंथा द्रष्टव्यत्व 
हौ जाना युक्त नही श्रौर जाति की सम्भावना समाप हो जाती है, उसी तरह 
भरदष्ट्यभ्रूत ( भ्रसद्रूप }) धट की कल्पना करना ठीक नही है ( ३१० ) । 
रूपादिकं ्र्थोको तभी प्रत्यक्ष मानाजा सकता है जब उनमे इन्दियो को 
जानने की शक्ति हो । परन्तु यह्‌ शक्ति उनमे नही है । क्योकि चक्षुरादिक पचो 
इन्द्रियां सामान्यतः भौतिक मानी जातीहै। श्रौर उनका कायं विषय भेदेसे 
पृथक्‌ है । जैसे चक्षुसेरूप ही देखा जा सकता है, शब्द नही सुना जा सकता । 
कानसेभीशब्द सूना जा सकता है, सूपनहीदेखा जा सकतादहै, भ्रतएव 
भ्रायंदेव ने कहा है उपपत्ति विरुद्ध कायं होने से चक्षुरादिक इन्द्रियों की स्वरूप 
कल्पना कंसे की जा सकती है ? भौतिक्त्व के समान होने पर भी विषय ग्रहण 
भेद मानना ठीक नही , चक्षुरादिकं इन्द्रियो का सद्भाव विषयग्रहुण से भ्रसूमानित 
हाता है । इसलिए इद्दरियो का सद्भाव होने से ।वषयो का प्रत्यक्षत्व कहना 
ठीक नही । यदिद तरह से चक्षुरादिक इन्द्रियानहो तो इन इन्द्रियो की 
कम॑विपाक स्वरूप की व्यवस्था कंसेहो?क्याहमलोगोके द्वरा इन इद्धियों 
कां विपाकस्वरूप रोका जा सक्ताहै? 
भौतिकमक्षि कर्णश्च हण्यतेऽकष्णा परेण न । 
नृनं कम॑विपाकं तदचिन्त्यमुक्तवान्मूनि ॥ चतु शतक ३११। 

दर्शन से पहले चश्युधिज्ञान नही हता क्योकि चक्षुरिन्दरिय के दशंनाधिपति 
प्रत्यय काश्रभाव होता है। यदि द्शनके बाद वह ज्ञान मानाजायतोज्ञान 
निर्थंक हो जायगा । यदिज्ञानकेबिनाही चश्चु से पदाथंका दर्शन होने लगे 
तो विज्ञान की कल्पता करना व्यर्थ होगा । ज्ञान श्रौर दशन दोनो का एक साथ 
उद्भव रोता है, इस तरह कौ तीसरी कल्पना करना भी ठीक नही, क्योकि 
हस प्रकार के दर्शन से दर्शन क्रिया निरर्थक हो जायगी । विज्ञान भ्रौर दर्शन के 
एक साथ होने पर जिस दशंन के साथ विज्ञान समान कालमे होता है, उस 
दर्शन के श्रधीन वहु विन्ञान होता है, पेता कहना भी ठीक नही। एकसाथ 
उत्पन्न होने वाले गाय के बाये, दार्ये सीग एक दूसरे के श्रधीन माने जायं, यहं 
सम्भव नही । उसी तरह दशन के साथ उत्पन्न होने वाला विज्ञान दर्शन कै 
भ्रघीन नही होता} भ्रतपुव दशंन निरर्थकहीदहै) इस प्रकार जब विज्ञान का 
होना सम्भव नही तो उप्तके होने से चक्षुरादिकं इन्द्रियो का सद्भावं केसे सम्मवं 
है ? उनका सदुभाव नही हौ सकता ( ३१२ ) । यदि चक्षु प्राप्तकारी (सन्निकर्ष) 


( १७१ ) 


होक्रर व्रिषथ को जाननादहै तो पलक मात्र गिराने के भीतर चद्द्र तारे भ्रादि 
पदार्थो को नही ग्रहण किया जां सकता । गतिमानु के श्रथ देश का उपग्रहण प्रौर 
समान काल में उत्पन्न होन तले विप्रहृष्ट ( दुरवर्ती) विषय क, ग्रहण ठीक नही । 
क्योकि वहू गति काल की भिन्नता है) पलक मात्र गिराने से समोपवर्ती पदाथं 
कै समन विदूरवर्ती पदाथं भी देखे जाने चाहिए, एेसा मानना श्रयुक्त है) 
यदि चक्षु प्राक््री होता तो प्रत्यन्त श्रस्थाम करने परमभीभ्राखो मे च्णाहृभ्रा 
काजल दिख जाना चाहिए, पर यह्‌ सम्मव नहो । प्रतएव चश्षु प्राप्वक,रो नही 
( ३१३ )। यदि चक्षु जाकरस्पकौ देखतादहै तो क्या देखकर उस स्थान 
तक जाताहै या चिना देखकर ? यदि चक्षुरूपको देखकर उस ल्प के स्थान प्र 
जातादहैतो गये हए उस च्यु के गमनसेक्था लाम ? विषय ( पदां) को 
देखने के लिए चक्षु का गमन हा था रौर वह्‌ विषय पहले ही पूवं स्थानसे 
देख लिया गया है तब उस गमन से कोई प्रयोजन नही" । यदि निनादेषेही 
चक्षु गमन करता है तो निण्मसे द्रष्टु विषय का दशन नही भ्रात होता। अन्धा 
भी विना देखकर इष्ट स्थान पर जाता है । उसे ब्रहष्टन्य पदार्थं का दर्शन निश्चित 
रूप से तही' होता ( २३१४) । 


पश्येच्कुश्चिराद्दूरे गतिमद्यदि तद्भवेत्‌ । 
भ्रत्यभ्यासे च दूरं च रूपं व्यक्तं न तच क्रिम्‌ | ३१३ 
गतेन न गुणः कश्चिद्र.पं दृष्टाक्ष याति चेत्‌ । 
द्रष्टव्यं नियमेनेष्टमितति वा जायते वृथा ॥ ३१४ ॥ 


जो चक्षु, श्रोत्र ( कान ) प्रौर मनको भ्रप्राप्तविषयी मानते है, उनके प्रति 
भ्रार्यदेव कहते है कि प्रा्क्ारिता मात प्रतषेषपरक होने से भागम का को 
विरोध नही" । जहां कही विधि की प्रधानता होती है, उमका विरोध नही होता । 
जह कही प्रतिषेव की प्रधानता होती है, वहं विरोध नही होता । इ्लिए 
यहा प्र विधि के भ्रसस्मव होने पर प्राप्तकारिता प्रतिषेध मात्रे प्रप्राप्तविषयपने 
की व्यवस्था की जातीदहै। विधिपरखसेतोश्रप्रास्तविषयमे कल्पना करने वाला 
चक्षु यही स्थित होकर सम्पू जगत कोद ले) जिसकी गति नही, उसके 
लिए दर से क्था मतलब ? इससे समीपवर्ती पदार्थं भी गमन किए बिना दही 
द्रष्टव्य है ्नौर दूरवर्ती पदार्थ भी इस प्रकारसे दूर होने प्र भी कोई विशेषता 
नही" । जव गमन कयि चिना ही देख लिया जाता है तो समीपवर्ती के समान 
द्रवर्ती पदार्थं मो देख तेना चाहिए 1 भ्रावृत्त ( वके हृए } पदां पर जानेसे 
गमन का प्रतिबस्धक होने के कारणा श्रावृन पदाधं नही देखा जाता, यहु ठीक 





( १७२ ) 


है । पर जबर जिना गये ही पदार्थं देखा जा सक्ता हतो गमन का प्रतिबन्ध त 
होनेपर श्रनावृत के समान श्रावृतत पदाथं काभी दर्शन दहो जाना चाहिए (३१५) 
जैसा चम्पक, मह्लिकादि फूलों मे सुगन्धि पहले उन्हीं मे रहती है, बाद में उनके 
सम्पकं से तेलादि में वह सुगन्धि पुती है। जसे श्रग्नमें उष्णता स्वतः 
 श्रवस्थित है, उसके सम्पकं से बादमे द्रे मे पहंचती हे । इसी प्रकार यदि चश 
का देखना ही स्वभाव है तो उसका स्वयं मे देखना पहले होना चाहिए । फिर 
चक्षु का ग्रहण चक्षुसे ही क्यो नही होता ? पदार्थो के स्वभाव का मूलतः स्वय 
मेर्हने सेचक्षु का दही ग्रहण हो जाना न्यायसंगत दहै, परन्तु चक्षु च्रपतै 
प्राप को नही देखता, तवर फिर पत्थर श्रादि के समान दूसरे पदाथं का भी दशन 
होना इसे समव नहीं है (३१६) । चश्यु का विज्ञान नहीं होता क्योकि वह (चक्षु) 
 पदार्थको जानता नही । जानता इसलिए नही , करि उसका जालना स्वभाव नही । 
क्योकि चक्षु भौतिक है । उसके जड़ होने से पदाथं के जानने को समावना हा 
नही होती । इस प्रकारसे चक्षु काज्ञान नहीं । श्रौरन विज्ञान का दशंन होता 
दै, क्योक्रि विज्ञान का काम जाननादहैन कि देखना । यदि विज्ञान काकम्‌ 
देखना हो तो विज्ञान का सद्‌भाव रहने से उसका भी रूपदक्ञंन होना चादिए 
पर होता नहौ है) रूपकान विज्ञान होता है श्रौर न दशन होता है । विज्ञान 
इसलिए नही होता कि ल्प का स्वरूप विज्ञान तदी है । दशंन इसलिए नही 
होता कि उसके ल्पको देखा नही जा सकता । श्रौर जव ये परस्पर एक दूसरे 
से भिन्नहैतो उसकी सामपग्रोहोने परमभी खूपनही' देखा जाता पदाथं देखने ` 
के कारण स्वरूप श्राखोके न होने से जिस तरह प्र॑धा व्यक्ति पदार्थं नही देव 
पाता उसी तरह इन्द्रिय स्प प्रर विज्ञान परस्पर मे विकल होने से पदा्थंक्ा 
देखा जाना नही बनता इस प्रकार जब पदाथं देखा नही" जाता तो कौन तत्व- 
ज्ञानी यह्‌ कटैया कि पदार्थं देखा जाता है ? भर्थाव्‌ कोई नहीं ( ३१७ ) । 





















जैसे तत्वन्नानी रूप नदीं देखतं उसी तरह शब्द भी नहीं सूनतं । स्पदशंन 

के समान शब्दध्वणभी श्रस्षम्मव है । यदि शब्द सुनाजाताह तो वह्‌ कान ` | 
को ( श्रव्रणदेशको ) स्पशं करसुनाजाताहैया बिनास्पशं क्यिदही? यदि 
 स्पर्शकर ( सम्प्राप्त) सूनाजातादहै तौ वह कान के पास जाकर शब्द करता ह छ 


| अस्तित्व भी मानना ठीक नही" (३१८) | 





 यानहीः। यदिशब्द करताहै तो वक्ताहोने से देवदत्तके समान यहशब्द 
मी नही होता) यदिन बोलते हृएजाताहै तो निन्शब्द हौनेके कारणय्यह्‌ 
शब्द है" एता विश्वास किसे होगा । शब्द का जब ग्रहण नही होगातो उसका ` 


( १७३ ) 


शब्दसन्निकषेत्व- यदि धरोत्रेन्दिय के स्थान को प्राप्त होकर शब्द ग्रहण 
किया जाता तो उसका श्रादि भाग किसके द्वारा ग्रहण किया जाता । प्रासिग्राही 
होने से शब्द के श्रादि भाग का ग्रहृण नही होता । दरपरी इद्धियां भी उसे ग्रहण 
करते मे समथं नही है। इस प्रकार किंसीकेद्रारा भी इमका श्रादि भाग ग्रहण 
नही किया जाता) भ्रौर फिर श्रग्राह्यमाणहोनेके कारण यह्‌ शब्दही नही 
होताः एेसा सखमभना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त प्रथम तो शब्द का प्रह नही 
हाना चाहिए । श्रागे यदि शब्द का ग्रहण होतादहै तो गन्धादिका भी ग्रहण 
होना चाहिए । परन्तु गन्धादि का ग्रहण होता नही, इसलिए शब्द प्रापघ्रकारो 
नही है) १६॥ 

मानस सन्निकषैत्व--यदि चित्त विषयदेश ( पदार्थं स्थान ) को जाकर 
विषय को जानता है, एेसी कल्पना की जाय तो यह भी उचित नही । यह वित्त 
विषयदेश को इन्द्ियसहित जाता है या श्रकेला जाता 2 ? इन्द्रियसहित्त तो जाना 
नही, क्योकि इद्धया सदा देहमेही रहती है। उनके चले जाने पर देह के 
निरिन्द्र हो जाने काप्रसङ्ख बपस्थित हो जायगा । यदि भ्रकफेला जाताहैतो 
इन्द्रियो से वियुक्त होकर चित्त जाकर भी क्या करेगा । इन्दिथो से वियुक्त हौ 
जाने पर चित्त मे रूपादि दर्शन की सामर्थं नही रह्‌ जाती । भरन्यया श्रन्घो को 
भी दशन का प्रसंग उपस्थित हो जायेगा । इसके बाद भी कोई किसी प्रकर 
विषयदेश के गमन से श्र्थोपलब्थि की कल्पना करतो भी भ्र्थज्ञानका प्रन्तन 
हीने से पूवं दोष द्र नही क्रिय। जा सकता । एसा होने पर यह्‌ जीव क्या सदा 
ग्रमनस्क नही रह्‌ सकता ? हर समय भचिन्तक ही भ्राता प्राप्तं होती ह। 
ग्रचिन्तक कै श्रात्मत्व होना संभव है, एेसा नही कहा जा सकता । प्रन्यथा स्तस्म 
प्रादि के भीभ्रात्माहोने का प्रप्रद्धंभ्रा जायगा । इत तरह्‌ से विचारवानौ 
के इन्द्रियविषय श्रौर विज्ञानोका सद्‌ रूप होना श्रमम्भव है, भ्रतएव उनकी 
स्वरूप सिद्धि होती तो स्पष्टतः यथास्थित स्वरूप से उसकी प्रसि होती | पर 
सिद्ध है! यदि इनकी स्वरूप सिद्धि प्रास्षि उसकी होती नही । इसलिए स्वरूप- 
दून्यता की सिद्धिहौ जाती है ।३२१॥ 


यहां चक्षु रूप के कारण चक्ुविज्ञान को उत्पन्न कर वहु इन्दि पदार्थो 
के साथ निर्द्र हो जातादहै। उसके निर्द्ध हो जाने पर जो पहले देखा 
गया पदार्थं है, वही बादमे मन के द्वारा ग्रहण कर लिया जातादहै। 
भ्रसन्निहित पदार्थं का ग्रहण मरीचिका के समान होता ह) यद्यपि मरीचिका 
भ थोडा-सा भी जल नही होता तो भी हैतु-प्रत्यय होने पर जलाकर 


संज्ञा प्रवर्तित हो ही जाती है) इसी प्रकार श्रविद्यमान स्वरूप के हन्त 


( १७४ 


पर भी पहले ग्रहण किये गये पदार्थं मे मरीचिका के समान जो विज्ञान उत्पन्न 
होता है वही सभी पदार्थो कौ व्यवस्था मं कारणभूत हो जाता है। सभी 
पदार्थो की व्यवस्थामे कारण भृत होने से ही उसे संजञस्कन्ध कहा गया है। 
क्योकि संज्ञाविशेष का प्रयोग इसी तरह सेक्िया जाताहै। इसीसन्ञा से 
सभी पदार्थे की व्यवस्था जाननी चाहिए । स्वभाव का पदाथंस्वरूप निबन्धन 
सर्व॑था युक्तियुक्त नही है 1 ३२२ ॥ 


कायेन्धिय के द्रा ग्राह्य होने के कारण महामृतं श्रवण बाह्य है । उनसे 
चक्षु से उत्पन्न होने वाला रूप श्रौर श्वण से उत्पन्न होने वाला शब्द उल्पन्न 
होता है । यह बहुत बड़ श्राश्चर्य है । इस प्रकार घ्राणादि के विषय मेंभ्रौर 
चश्य श्रादि के विषयमे मी समना चाहिए } भ्रथवा इन्द्रियो को यह गर्थगति 
ग्ाफ्चयं उत्पन्न करने वाली नही है । यदि केवल इन्द्रियो की ही ध्र्थगति मे 
वह वचि होता तो यह श्राश्चर्यस्पद है । परम्तु जब यथोक्त न्याय से संसार 
के विद्वानो को इन्द्रजाल कं समान विस्मय उत्पन्न करने वाला हौ तब यहं 
न्मश्चयं नही, क्योकि किसी श्रसम्भव पदार्थं के उत्पन्न होने पर भ्राश्चर्यं होता 
है । सभी जगह उसका समान रूप नही होता } भ्रग्नि की उष्णता भ्रश्वयं उत्पन्न 
करते के लिए नही होती 11 ३२४ ॥ 


म्रतएव श्रनि चत स्वरूप होने के कारण जंसा भ्रत्य ( कारण ) हा 
कैसा-व॑सा विपरिवर्तमान होने के कारण विद्वानों को भ्रलातचक्र, निर्वाण, स्वप्न, 
माया, जल, चन्द, धूमिका, प्रतिष्वनि, मरीचिका श्रौर मेव के समान संसार को 
निस्वमाव समभना चाहिए । 
भ्रलातचक्रनिवर्माणस्वप्नमायास्बुचन्द्रकः । 
धूमिकान्तःप्रतिश्नुत्कामरीच्यश्रं : समो भवः ॥ ३२५ ॥ 


अन्तग्राह प्रतिषेध-प्रतीत्यसमुसखन्न श्रौर॒प्रस्पराध्रित भाव निःस्व 
भाव है । यदि किसी पदाथं के उसरन् होने पर कंदी किसी भकार की पराधी- 
नता नही होती तो इस प्रपराधोन-- स्वतन्त्र पदार्थं के स्वय ही व्यवस्थित 
होने के कारण भ्रस्तित्वकौ कल्पना स्वभावतः युितसंगत है । परन्तु एषा संभव 
नही कि जिसका हेतु-प्रत्ययोसे जन्म हो भ्रौर उसकी पराधीनता न हौ । यदि एसा 
ही मानते तो फिर यहं स्वीकार करन। पड़ेगा कि कोई पदार्थं श्रहेतुक भी 
उत्पन्न होता है । भ्रौर इस प्रकार निर्हतुक के प्रसंग से किसो पदाथं का कोई 
स्वरूप तहीं 1 श्रत्तएव यह भो मानना होगा क्रिक्तिसी का कोड स्वभाव 
नही ॥ ३२६ ॥ 


( १७५ ) 


घट भी स्वमावतः सिद नही होता 1 यदि घट नामका कोई पदार्थं होता 
तोवह्‌ नेवदवाराग्रष्यहोनैमे रूप से भ्रभिन्न माना जाता परन्तुख्प प्रौर 
घट दोनो मे एकता नही! हूपश्रौर घट दोनो में एकता होनी तो जहाँ खूप 
होता वही घट हत्त) इस तरह सवं्रक्पमे धट हो जाता । पाकज गुणकरी 
उत्पत्ति होने पर रूपका विनाश होनेपर घटका विनाश हो जाता । परन्तु एेसा 
होता नही । इसलिए रूप ही घट है एेसी एकता नही कही जा सकती । 

इस दोष को दूरं करने के लिए यदि यह माना जायकि घट रूप से पृथक्‌ 
होकर रूपवान्‌ है । जसे प्र्थान्तरभूत गायों से देवदत्त गायो वाला माना जाता 
हैतो यह भी श्रयुक्त है क्योकि रूपवानु घटरूपे पृथक्‌ तही है । यदि घट 
रूपसे पृथक्‌ होता तो वहुरूप के बिना ग्रहण किया जाता। गायो से पृथक्‌ 
होकर देवदत्त ग्रहण ही किया जाता इसी प्रकारधट भीरूप बिना ग्रहण 
नही किया जाता । इसलिए ख्मके बिनाधटनहीहै। जबरूपके जिना घट 
नही है तो भ्रविद्यमान होते पर खूप सहित कंसे ग्रहण किया जातादै? 
ञ्वद्मान बन्ध्यापृत्र गमान नही कहा जा सकता! ईस प्रकार धट स्वान्‌ 
है एसा भी कहना युक्त नही, श्रन्यत्व के श्रसम्भवहोनेसे हीरूप भ्रौर घट 
दोनोको श्राधार श्राधेयकीौ कंल्पनाकी भी सिद्धि नही होती । इसलिए कहा 
ईै--घटमे रूप नही भ्रौर ख्प म घट नही । 

खूप श्रौर घट मे भ्रन्यत्व होने परधटमेल्पहै, एेसा कथने कुण्ड मे दधि 
के समानदहोगा। रूपमेभीषटहैरेसा कथन कट मे देवदत्त के समान होगा । 
परन्तु यह्‌ संभव नही । भ्रतएव धट स्वभावतः नही है । जिका स्वभाव नही 
होता वह्‌ श्रलातचक्र के समान स्वमावसे शून्य होतादहै। जिस प्रकार धट 
स्वभावतः नही है उसी प्रकार समस्त पदाथं मौ स्वघावतः शून्य है एेसा स्वीकार 
करना चाहिए । 

रूपमेव धटो चैक्यं घटो नान्योऽस्ति हखू्पवान्‌ । 
न विद्यते घटे रूपं न स्पे विद्यते घटः । ३२७ ॥ 


भाव घट मे सत्ताके योगसे द्रव्य सत्‌ कहना भी ठीक नही क्योकि घटादि 
द्रव्यो मे भ्रनुप्रवृत्तिलक्षण होने से भाव समामान्य है भ्रौर व्यवृत्तिलक्षण होने 
से धट विशेष है) यदि उन दोनो को विलक्षरातासे भावश्रौरधट मे देखकर 
भाव से घट पृथक्‌ माना नाताहै तो इसी प्रकार विलक्षएता से भाव भी घटसे 
पृथक्‌ क्यों नही हो जायगा । श्रौर फिर श्रन्यबुदिष्वनि प्रवृत्तिनिमित्तक भ्रन्थत्व 
ग्नौर श्रनुप्रवृत्ति लक्षण की कल्पना नही होनी चाहिए, क्यौकि विलक्षणता से 
ही भ्रत्य बुद्धिष्वनि प्रवृत्ति की सिद्धिहोजातीहै। 
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यदि दूसरे भ्रन्यत्वकौ कल्पना की जाय तो फिर भाव भ्रौर धटमे विलक्षणता 
को श्रपेक्षा से श्रन्यत्व नही होण। इसीलिए कहा है-दोनों मे विलक्षणता 
देखकर भाव से घट पृथक्‌ माना जाना चाहिए । परन्तु यह्‌ ठीक नही | जिस 
प्रकार भाव भ्रनुप्रवृत्तिनक्षणक होनेसे घट से पृथक्‌ है उसी प्रकार से श्रन्यत्व भी 
श्रनुप्रवृत्तिलक्षणक होनेसे घटसे पृथक दहै । उस श्रन्यत्व की श्रन्यबुद्धिष्वनि की 
भरवृत्तिकाकरण दूसरा है नही) यदि होता तो भ्रन्यत्वो मे भ्रपयंवसान दोष 
हो जाता । तभी श्रग्यत्व के बिना म्रन्यवुद्धि अ्रन्यत्रमे होतीहै। इभी प्रकार 
ग्रन्यत्रे भी सम्भावना करलो जानी चाहिए । श्रतएव श्रन्यत्व की श्रकिद्ित्कर 
कल्पना व्यर्थं है भ्रन्यत्वकेनं होने पर कहौषे किसी कागी श्रन्यत्वे नही 
होता । श्रौरमभीएेसा विचारकिया जाताहै कि किंस प्रकारकी सत्ताका 
भ्रन्यत्व के साथयोगह)। वह्‌ योग भ्रन्यश्रूता काह भरथवा श्रनन्यभरूता का! 
यदि भ्रष्यभूता का हु तो भ्रन्यत्व के साथ योग (सम्बन्ध) व्यथं हुम्रा। श्रौर यदि 
भ्रनन्यभ्रूता कहै तो विरुद्ध श्रत्यत्व के योगसे योग प्राप्त नही होता । श्रन्यत्वके 
प्रभावसे घटसे भाव पृथक्‌ है यहु युक्तियुक्त नही । फिर लोक मे विपर्यास को 
प्रमाणित कर घटत्व रूप ही सदुबुद्धिष्वति प्रवृत्तिनिमित्तक होने से भाव है एेसी 
पदाथं के भेदसे थदि एक धट नही होता तो धट मी एक नही होता । जसे एकत्व 
रूप एक संख्या घट नही है वेसे ही द्रव्यत्व रूप से श्रनेकं संख्या के पृथक्‌मत होने 
से घट भी एक नही होता, क्योकि बहु द्िल्वमय रहता है । भ्रौर इस धट के एक 
रूप्‌ की एक मस्या परिक्पत होती है भ्रथवा श्रनेक कूपकी? यदिएकरूप 
को एक सख्या परिकल्पित होती है तो एकत्व कल्पना व्य्थही है । भ्रौर यदि 
भ्रनेक रूप कौ एक संख्या परिकल्पित होती है तो भी विरुढ होने से भ्रयुक्तही 
है । भ्रतएव लोक मे घट स्वरूपकी ही भ्रविद्यमानता रहते हृए निहितार्थान्तिर 
की एकत्व कत्पना जाननी चाहिए । फिर गण द्रग्याक्षयी है एसा मानकर एकत्व 
कैयोगसेषटदहोएकहोतादहैन कि एकत घट होता है। 


पदाथंकोनजो लम्बाई भ्रौर विस्तारहोगा, रूप भी उसी लम्बाई भ्रौर 
विस्तार बाला होगा । एेसा प्रतिवादी यदि स्वीकार करते है तो पदा्थंके छोटे 
बडे श्राकारके भ्रनुमार सूपभी छोटा बड़ा होना चाहिए । तब फिर द्रव्य के 
समनस्पको भीषछठोटा बड़ा स्वीकार करनेमे क्याबाधाहै? रूप श्रौर गुण 
दोनो एकदै) स्पकाश्रणुत्व श्रौर महत्व दोनो गुणमे हीहै। श्रौर गणम 
गुण का खच्चिवेश हो नही सक्ता एेसा हमारा सिद्धान्त है) यद्यपि द्रव्य भ्रौ 
स्पकापरिमाण एफ होगा फिरमी सिद्धान्तविरोघके भयसेरूपका भ्रषुत्व 
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महत्व स्वीकार नही किया जा सकता । सिद्धि नही होतो | व्यावृत्ति मात्रसे 
वस्तुस्वरूप का निर्धारण करना संभव नही है । गुण मात्र रहने से घट नही कहा 
जाता। घट तो तभी है जब उसमेगुणके साथ छोटे बडे रूपादिकिभीहो। 
सत्ता भी द्रव्य गुण कमं मे सामान्य होने से घट नही होता । संख्या ्रणु, महृत्‌ 
ख्पादिको से यह्‌ पृथक्‌ है श्रौर यह्‌ इसका स्वभाव है रेसी व्यवस्था करता संभवं 
नही । इस प्रकार जहां प्रतिपक्ष मे सक्षणसे भी लक्ष्य रूप घट स्वरूप की मिद्धि 
नही होतो वह पक्षान्तरमे संस्यादि से पृथक्‌ सिद्ध स्वरूपसे घट भाव का भ्रस्तित्व 
सिद्ध ही होता । ्रतएव घट की स्वभावश्रुन्यता सिद्ध हयो नाती है। शरीरे 
न्दरिय को ग्राह्यता स्पर्शंहै। जिसे स्पर्शं होगा वह स्पर्शवाच्‌ है। स्यष्टव्य ही 
कायेन्द्रय से ग्रहण कथा जाता है! इसलिए स्पर्शवानु है। उस स्पर्श॑वान्‌ सें 
भरस्पर्शवानु ( स्पर्शहीन ! रूप, रस, गन्धो का संयोग सम्भव नही । यह वैते ही 
संभव नही जसे घट का सम्बन्धश्राकाश से नही हो सकता । जब रूपादिको का 
सम्बन्ध नही हो सकता तौ परस्पर स्पशं करने वाते सूपादिको से विशेष समदाय 
रूप जो घट कहा ह वहु युक्तिसंगत नही (३३३) । 

रूपा दके सुदाय रूप घट का प्रत्यक रूपादिकं भ्रवयवमभ्‌न होने के कारणं 
घट संज्ञक नही होते । घट श्रवयवी दहै श्रौर रूपादिक श्रवयव है । श्रवयव होन 
के कारण खूपको धट नही कहाजास्कता। श्रौरज॑साल्पहै वैसे हो गन्धा- 
दिक है) 

रूप चकि भ्रवयव है इसलिये उसक्रा भ्राघारभून कोड प्रवयवी भी होगा 
क्योकि श्रवयवी के बिना श्रवथव नही हौ सकता । इसके उत्तर मे प्राचार्य कहते 
है कि घटत्व के श्रभावमे रूपादिको का कर्हसे कौन श्रगयवी होगा । कूपादिके 
बिना श्रत्रयवी जाना ही नहीं जा सकता । जिसका स्वरूप भ्रज्ञेय है उसे भ्रसत्‌ 
होने के कारण श्रवयवी नही कह सकने । जव श्रवयवी नही तब श्रवथवत्व होते 
प्रभीषकूपके होने कौ सम्भावना नही । इसप्रकार श्रवयव श्रौर श्रवयवी 
दोनो नही है । 

रूपादिको का समुदाय खूप घट नही है । क्योकि समस्त रूप रूपस्कन्य का 
रुमृहु मत्र है। भ्रतएव रूप, गन्धादिके भीरूपक्हेजतिहै। वे स्पवट के 
समान पठद्कोमेमीर्है। घवटाद्क्रि भेदहोने परभीवे स्वलक्षण मे व्यभि- 
चरित नही होते ! क्योकि सभो जगह समान लक्षण है । तत्र एक रूप क! जसे 
घटत्व रूप मे श्रवस्थानदहै वैसे ही पटादि सम्बन्धित शत्य हूपकाभी घटत्व कै 
साथ सम्बन्ध क्यो नही होगा ? घट मे भ्रवस्थित्त रूपादि के समान लक्षण के 
भ्रभेदसे उसस्पकाभी घटष्वके खूप पि भ्रवस्थान युक्तिसिगत दही है। 


॥ 


( १७ ) 


यदिकपालोके कारणघटकी सिदधिटहोतीदहैतो इन कपालो की सिद्धि 

किसिकारणसेहोगी। वे स्वभावतः सिद्धतो कहै नही जा सक्ते श्रन्यथा 
निहतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा | यदि उनकी सिद्धिमे भ्रन्य कोई 
कारण मान्ते है तो कपालो की स्वरूपतः सिद्धि नही हो सकती । क्योकिं उनका 
भी भ्रन्य शकंरिका ( शरुलि भ्रादि ) भ्रादिके कारण श्रस्तित्व दिखाई देता है। 
इस प्रकार जिन कपालो कौ सिद्धि स्वतः नहीहै वेश्रौर दूसरे की मिद्धिमे कैसे 
सहायक हो सक्ते है 1 श्रतएव घट श्रस्तित्व विहीन है । यह्‌ जो घट प्रतिषेधक 
तरिधिहै यहौ सभी कार्यो की श्रिद्धि ( श्रस्तित्व विहीनता) कोसिद्धकरनेमे 
उपयोगी है । 

घटः कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः। 

सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्थजञ्जनयेत्कथम्‌ ।। ३३८ ।। 


समदत रूपादिक सप्ुदाय रूपमे भ्रवस्थित होने पर भी भ्रपने-भ्रपने स्वरूपका 
परित्याग नही करते | तब जिस प्रकार रूपकी सभूदायावस्थामे स्वरूपका 
परित्याग न होने से गन्ध की उत्पत्ति नही होती उसी प्रकार भ्रमेकाश्चित समूह 
का एकत्व भी सिद्ध नही होता । क्योकि वह्‌ समुदाय रूपादिको से पृथक्‌ नही 
दै श्रौर वे रूपादिक्र परस्पर मे ही विभक्त होत रहते है। रूपादिकोसे श्रन्यतिरिक्त 
सम्रुदाय धट के समान एक कंसे हौ सक्ता है । जंसे लक्षणो से श्रषृथक्‌ होने के 
कारण घट के एकता नही होती एेसा क्म है । वैसे ही लक्षणो से भपृथक्‌ रहने 
के कारणं समूह्‌ कौ एकता सिद्ध नही होतो! इस प्रकार घटके स्मानल्पके 
समूह की एकता सिद्ध नही (३३६) । 

जंसे महाभूतो मे एकत्व नही होता वर्योकि उनके प्रतिरिक्त दरो कामी 
सद्‌भाव रहता ह । इसी प्रकार भृतो से उत्पन्न होने वाले का भी श्रस्तित्व नही 
क्योकि भृतो के बिना श्रहेतुकत्व का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । चित्त के बिना 
चित्त से उत्पन्न होने वाले धर्मं उत्पन्त वही हति श्रौर न चित्त से उत्सन्न होने 
वलि धर्मो के बिना चित्त होताहै | वसे ही जाघ्यादि लक्षणो के चिना रूपादिकं 
लक्ष्य नही होता । श्रौर न लक्ष्य के बिना निराश्रय लक्षण होता है। इम प्रकार 
जब किसी भी एक पदाथंकी ही सिद्धि नही होती तन समुदित पदार्थो की सिद्धि 
करां समव है ? ( ३४४ ) 


एकत्व, श्रन्यत्व, उभय, नोभय इन एकवादि पक्षो मे सत्‌, श्रसत्‌ भ्रादि 
उपरलच्वित दूषण नियोजनीय है । सत्कार्यवादी का पक्षहैक्रि कायं भ्रौर कारण 
दोनो मे एकत्व है । उसके दर्शन मे भ्रपने कारण से व्यवस्थित सक्कायं विपरि- 


( १७६ ) 


रामी हो जाता है । क्योकि श्रसत्कतायं का किया जाना सम्भवं नही । यदि कायं 
ग्रसत्‌ कूप से उत्पन्न होता तो सभी पदार्थो से समी पदाथं उत्पन्न हो जति। 
परन्तु एसा होता नही । दघ भ्रादि से निवत ( भरतिनियतत ) द्धि श्रादिकोही 
उपलब्धि होती है । वादोकेप्क्षमे कार्यकारण मे एकत्व मानने से सत्‌ ही 
कायं उत्पनन होता है । यह्‌ एकल्वपक्ष है । उम एक्रतपक्ष मे सत्कार्यवादसे 
नित्य द्षण प्राते है । जसे कहा है--स्तम्भादीनामलङ्धारो गृहस्यारथे निरर्थः । 
जिसे सत्कार्यवाद ही स्वीकार है उमके धर के निमित्त स्तस्भादिकोका अ्रलंकरार 
निरर्थक हो जातः है। 


जिसके पुवं उन्पत्ति की जाती है उसका भ्रस्तित्व है एेसा कहना युक्ति संगत 
नही । स्त्काय्दि जन्म होता तो उत्पन्न हृएका भी जन्म होता। घमं 
( पदाथं ) यदिप्रवृतकदहै भोतोमभीजप्‌, तप॒ श्रौर नियम व्यर्थंहा जाते है। 
भ्रतएव कोई भी कायं सत्कायं से उत्पनन नही होता । इस प्रकार वानो को 
सत्करायंवाद मे कथित दूषण एकत्व पक्ष मे प्रयुक्त करना चाहिए । 


प्रसत्कायंवादी भ्न्यत्ववादः है जिनके मतानुार कायं श्रौर कारणामे 
भ्रन्थत्व है। वे मानत हेरि सत्‌ से उत्पत्ति निरर्थक होती है भ्रौर श्रसत्‌ ही 
कायं उतपन्न होता है । उनके भ्रव्यत्व पक्त मे भी पूर्वोक्त भ्रसत्कार्थवाद मे उप- 
लक्षित दूषण भरा जाते है । 

जो कार्यं -करा मे एकत्व भ्रौर भ्रन्यत्व दोनो कौ कल्पना करतें ह वे सदस- 
त्कार्यवादी दहै । वे देवदत्तका भ्रात्मत्व व्यवस्थित है भ्रौर भ्रव्यवस्थित है एेषा 
मानते है । तथा मञ्जरो, केयूर भ्रादियो का सुवरणात्मत्र व्यवस्थित है श्रौर भव्य 
वस्थित है एषा प्रतिपादन करते है । उनके सदसत्कार्यवाद के खण्डन मे एकत्व 
श्रीर श्रन्यत्व पक्ष मे कथित दूषण उपस्थित क्रिये जा सक्ते है । 

जिनके दशन मे घटादिको के श्रामावसे भ्रपने कारणोके निमित्त श्रन्यत्व श्रौर 
एकृत्वादि सद्हेतुक ह उनका सदृवाद, भ्रस्दृवाद कै निराकरणा द्वारा यत्‌ भी नही 
हति व भ्रसद्‌ भी नही होता । दोनो के नहौने पर नोमय ( सदसद्रादर ) नही 
होता । क्योकि जब सद्वाद भ्रौर भ्रसद्धाद दोनो की सभावना नही तब क्रिसके 
निषेव से सदसद्वाद होगा । इम प्रकार क्रमश. सत्कार्यवाद, श्र्ष्कार्यवाद श्रौर 
सद्रसत्कार्यवाद तथा नोभय ( न सत्कार्यवाद न श्रसत्कायथवाद ) यह क्रमदहै। 
इसे विदवद्गण एत्वादियो मे नित्य प्रयोग करे । 


सदसत्‌ सदसनच्वेति नोभयं चेति चक्रमः। 
एष प्रयोज्यो विद्वदुभिरेक्वादिषु नित्यशः ॥ ३४६ ॥ 


( १८० ) 


उनमे सत्‌ का तात्पर्यं भ्रात्मा है श्रौर श्रसत्‌ का तात्पयं भ्रनात्मा है । सत्‌ 
प्रौर सत्‌ के भ्रमाव पे श्रसत्‌ है इस प्रकार भ्रात्मा भीदहै भ्रौर श्रात्माकै 
भ्रभावसेश्रनात्माभीरहै) नसत्‌ है श्रौरन श्रसत्‌ है। इसका तास्ययं है-- 
त श्रात्मा हैन श्रनात्मा है) श्रौर नभय । श्रथवा एकत्व, श्रनेकत्व, उभय 
भ्रोर भ्रसुभय । 


उनमें पट श्रौर शुक्ल मे एकत्व है एेा जिनका मत है वह सत्‌ है। यह 
क्रम विषय सेश्रौर कालके लक्षणय प्रयोज्यदहै। व्िषथसे इस प्रकार है- 
यदि पट श्रौर शुक्ल मे एकत्व है तो जहां जरह शुक्ल है वहां वहो पट होना 
चाहिए श्रौर जहां जहां पट है बहां॑वर्हां शुक्ल होना चाहिए । परन्तु जहां 
जहां शुक्ल है वहाँ वर्ह पट नही है ्रौर जहां जहां पट नही है वहाँ वहाँ शुक्ल 
है। तब इस स्थिति मे पट भ्रौर शक्ल मे श्रपेक्षित एकत्व नही मिल सकता । 
क्योकि विषय का भेद है ¦ 


काल से क्रम इम प्रकार है! काल तीन प्रकार का है~-श्रतीत, श्रनागत श्रौर 
वर्तमान । भ्रतीत श्रवस्या मे ही पहले उत्पन्न हृभ्रा शुक्ल देखा गया 1 यदि पट 
प्रौर शुक्ल दोनों मे एकत्व है तो यदि शुक्ल पूर्वजात है तब पट भी पूवजात 
होना चाहिए ¦ यद्वि पट पश्चात्‌ जातदहै तो शुक्ल भी पश्चाज्जात ( पद्ध 
उत्पन्न हरा ) होना चाहिये । यदि पुवजात शक्ल मे वतमान पट बादमे 
उत्पन्न होता हैतोजौ पूवं जातदहै श्रौर जो पश्चाञ्जात है उन दानो मे 
एकत्व नही होगा क्योकि उनमे उत्पत्ति क्रम का भेद ह 1 यदि पट श्रौर शुक्ल 
मे एक्ष्व है तो शक्ल शुक्लमे पट विलीनहौो जाताभ्रोरपटमे भी शुक्ल 
विलीन हो जाता। जब शुक्ल शुक्ल मे विलीन होतादहै पटनहीभ्रौर पट मे 
भी पट ही विलीन होता है, शक्ल नही । तब पट प्रौर शुक्लमे एकत्व नही हो 
सकता । विलय श्रौर विलयाभाव मे भेद होता है। 

यदि शुक्लके योगसेपटशक्लदहै एसा कहा जाय तो इसके उत्तरमे 
भ्राचार्यं का यहु कहना है करि यदि शुक्लके योगसे पट शुक्लहोतादहै तो यह्‌ 
पट शुक्ल के योग से शुक्ल लक्षण प्राक्त करता है श्रथवा नही । यदि शुक्ल लक्षण 
पराप्त करतादहैतो पट शुक्लही होता श्रौर पट का पटत्वनष्टहो जाता} यदि 
शुक्ल स्वरूप प्राप्त नही होता तो योम होते पर भी पट शुक्ल नही होता । भ्रत- 
एव शुक्ल योग से पट शक्ल है एेसी मान्यता निर्दोष नही ! पट जंसे शुक्ल नही 
हंता वंसेही प्टके जो नील, पीत्‌, रक्त, रक्त पीत, कपिल, कपोत, कृष्टा भ्रादि 
वणं भ्रौर दीर्घ, हस्व, कोमल, कठिन इत्यादि विशेष है उनसे भौ पट श्रन्य ही 


( १८१ ) 


हे । इस प्रकार सभी काश्रभावहो जायगा । श्रौर मभौकाश्रभावदहो जाने पर 
पट का भ्रस्तित्व पी नही रहेगा । जसे पट नही होगा वैसे ही समस्त पदाथं भौ 
नही होगे । क्यों गुण विशेष उनसे भिन्न ही है । 


जिसका पक्ष नोभमय है उनका भी प्रतिषे पक्नेपतः कहा जाता है। यदि 
पट श्रौर शुक्लमेन एकत्व है भ्रौर न भ्रन्यत्व है, इस प्रकार उभय लक्षणो कां 
भ्रमावदहै तो शुक्ल मी शुक्ल ही नही होगा श्रौर अशक्लमभी नही होगा । षट 
भीपटही नही होगा, श्रपट ( पटाभाव) भी नही होगा । श्रतएव शुक्ल 
मे जब दोनो लक्षण भ्रप्राप्त है तब शुक्लदही उसका नाम क्यो है, ङृष्ड क्यो 
नही ? बात यह्‌ हैकित्रूकि उसका नाम शुम्ल है, कृष्ण नही, इसनिए शुक्ल 
ही है। उभय लक्षाणाभाव वाले उस पटका षर यह्‌ तामक्योहै पट क्यो 
नही ? चूकि उस पट का "पट" यहु नाम है, घट नही, इसलिए पट ही दै । इय 
प्रकार शुक्ल ही श्रौर पट ही सिद्ध होता दै। श्रवश्य उनमे एकत्व भ्रौर श्रन्यत्व 
होना चाहिए । एकत्व होने पर फिर से भी एकत्व प्रतिषेध का क्रम ही कथनोय 
है। परन्तु श्रन्यत्व होने पर श्रन्यत्व प्रतिषेध का क्रम कथनीयदहै। इसप्रकार 
सभी पदार्थोका प्रतिषेष श्रार्यदेव ते प्रतीद्य समत्पाद का तात्पयं निःस्वमाव 
माना है भ्रौर उसे स्वप्न सहग शस्यतालमक तथा भ्रनात्सक कहा दै । 


प्रतीत्य सम्भवो यस्यस स्वतन्त्रो न जायत । 
न स्वतन्त्रमिद सवं स्वय तेन न विद्यते ॥ ३४८ ॥ 


सभा संस्कृत पदाथं प्रतीत्य समूद्यन्च होते है। इस प्रर जिस पदा्थंका 
समृत्पाद कार्ण पूर्वक होता है वह्‌ स्वतन्त्र नही क्योकि उसकी उत्पत्त हतु 
भ्रौर प्रत्यथोसे होतीदहै। इसलिए जिस पदार्थका श्रधिपति होता है वह्‌ 
स्वभावतः विद्यमान नही । ्रतएव प्रतीत्य समुत्पन्न पदार्थं का स्वह्प स्वनन्तन 
होने से पदार्थं शृन्यतात्मक हौ जाता दहै । परन्तु इसका तात्पर्यं सभी पदार्थो का 
श्रभाव नही है । इसलिए प्रतीत्य समतल वस्तु माणा के समान है । निःस्वभावं 
होने से भाव दशन विपरोत हो जाता है इसलिए भाव स्वभाव त्ववादियो के 
मत मे प्रतीत्यसमूत्पादामाव श्रौर शाश्वतेच्छद हष्टिये दो दोष उपस्थित हो 
जाते है ( ३४६-५० ) । 


यदि संस्कृत का लक्षणं भ्रतिरिक्ति होता तो विद्यमान सस्छरत पदा्थंका 
भी श्रस्तित्व न होता क्योकि यह उत्पाद यदि सस्रत पदाथं को उन्पन्न करत! 
है तो वहं विद्यमान संस्कृत पदार्थं को उत्पन्न करतादहै या श्रव्िद्यमान संस्कृत 


( श्वर } 


पदार्थं को ? जिसका पक्ष श्रसत्कार्यं वाद है उसका बीजा वस्थामे ्रंकुर केन 
होने से हतु-परत्यय सामग्री द्वारा बीज क्षणमे ही भ्रकुर उदन्त हौ जाता । 
इसलिए उस वादी का ““ग्रसदन्ते जायते चेद्‌" यह पक्ष है । परन्तु श्रत्‌ पदार्थं 
की उत्पत्ति नही देखी जाती । भ्रन्यथा खर-विषाण ध्रादि कोशी उत्पत्ति का 
प्रसंग उपस्थित हयो जाथगा । इसलिए “तेना सञ्जायते कतः” कहा है । 


श्रसत्व कारण है । श्रसत्व से श्रसत्‌ पदाथं की उत्पत्ति नही होती । इसं 
दोष के भय से सत्का्यवाद के श्रनुसार रव हौ उतपन्न माना जाता है1 एसा 


स्वीकार करने पर प्रन उठता है । यदि सत्‌ ही उन्न होता तो व्ह कहां से 
उत्पश्च होता ? 


यदि उत्पत्ति के श्रस्यन्त पूर्वं बोजावम्थाम दही श्रद्धुर की उत्पत्ति की 
कत्पना को जाती तो उत्पत्ति नही होती । क्योकि सत्‌ का सद्भाव है हौ । सत्‌ 
की उत्पत्ति की परिकल्पना करने पर॒ उत्पत्ति कौ प्रनवस्था का प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । प्रतएव सत्‌ कौ उत्पत्ति नही होती ( ६५१ ) 


चूंकि उत्पन्न हृए भ्र॑कुर से बीज सूप हैत नष्ट हो जाता है । इसलिए भ्रसत्‌ 
रूप से विद्यमान श्रकूुर बीज से उत्पन्न होता है एेसी भी मान्यता युक्ति सगत 
नसती । जसे यव, गोधूम श्रादियो पे ्रविद्यम्मन धान्याद्धूर विकार से उत्पन्न 
नही होते उसी प्रकार श्रविद्यमान विकार से भी धान्यकुर उन्न नही हते ॥ 
जसे तेल रूप मे प्ररिणामन होने पर तिल नष्ट हो जाताहै वैमे ही्र॑करुर के 
उत्पन्न होने पर उसका बीज नष हो जाता है। श्रतएव श्रसत्‌ पदाथं उत्पन्न 
नही होता । तथा सिद्ध ( उत्पन्न ) भ्रंकर पुनः सिद्ध ( उन्पन्त ) नही होता । 
इस प्रकार सत्‌ का भी उत्पाद नही होता ( ३५२ )। 


जब यह्‌ श्रंकूर श्रात्म भाव को प्राप्त हो जाता है तब इसका खूप सिद्ध हो 
जाता है । इस प्रकार इसको जाति ( जन्म ) नही होती । जब इसका रूप सिद्ध 
नही होता तब भी इसका जन्म युक्ति सगत नही । श्रसिद सरूप के भ्रसदुभाव 
प्राभ्नित जन्म कम सम्भावना नही रहती । इसलिए जन्म भ्रौर किंस प्रकार 
भी संभव नही होता । कुछ सिद्ध होता है परन्तु कुछ सिद्ध नहीं हता । इस 
प्रकार दोनो पक्षो मे उक्त दोष उपथित होने से श्रपनी ्रोर दूसरे कौ उत्पत्ति 
नही होती । इस प्रकार जब तीनो कालो मे भी जन्म सम्भव नही दिखाई देता 
तो प्रकारान्तर यह कथ्य है कि जन्म कभी भी नही होता ' जहां इसका उत्पाद 
होता है वहं काल नही है । 


( ,१८३ ) 


जानिस्तदा न भवति न जातिरन्यदापि च । 
तदाम्यदा न चेज्जाति कदा जाति भविस्यति । ३५३ ॥ 


जिस प्रकार दृग स्वभाव से भ्रवस्थित दुग्ध की उत्पत्ति नदी हत्ती । उसी 
षकार दुग्ध से श्रन्य दधि पदाथ की भी उत्पत्ति नही होती) दधि भूत दुग्ष मे 
दुग दयि है एेसा नही माना जा सक्ता । जब दधि होगातो उस समय वहू 
दुग्ध नही होगा । श्रौर जब वह दुग्ध होगा तब वहु दधिं नही होगा । इस प्रकार 
दुग्य दधिहा जाता है देसी मान्यता युकिति संगत नही ॥ ३५४ ॥ 


उत्पत्ति के पूवं संस्कृत पदाथं उद्यन्त नहीं होता 1 यदि यहु माना जाय कि 
उत्पत्ति काल मे उसने जन्म ग्रहण किथा, स्थिति कालमे ठहरा श्रौर भंगकाल 
म उसका भङ्खदहोगयातो मी युवित संगत्त नही । क्योकि यहाँ उत्तिकाल मे 
स्थिति श्रौरभंगदोनो का श्रमाव होते स स्थिति श्रौरभगसे रहित संस्कृतका 
ग्रभावदहो जाता है श्रौर इसलिए उत्पत्ति नही हेती । तथा स्थिति कालमे पौर 
भंगकानमे दानो का भ्रमाव रहुनै से एकएक की प्रवृत्त मही होता । उस प्रवृत्ति 
केन होनें से संस्छृत नही हता । ३५५ ॥ 


घटका स्वतः सिद्ध स्वरूप कपाल की श्रपेक्षासे नहीदहै। कपाल का 
भौ स्वतः सिद्ध स्वरूप शकरा ( धलि, रेत ) की श्रपेक्षासे नहीहै। भ्रतएव 
ट्स प्रकार ्रस्य पदाथ के श्रभाव होने प्र क्रपालमे घटका स्वभाव ( घटत्व ) 
नही है । उक्ती प्रकार कपाल स्वभावके हनि पर उवं कपालो का घटकौ श्रपेन्ना 
से श्रन्यत्व भी नही होता । इस्त प्रकार चूकि स्वभाव के बिना किमी का भी 
प्रन्यत्व नही होता, इसलिए दोनो से उत्पत्ति नही होतो । श्रौर स्वरूप के भ्रसिद्ध 
होनेपर दूसरे से भी उत्पत्ति नही होती । इस प्रकार उत्मत्ति नही होती ॥३५६॥ 


श्रौर भी 1 यह उत्मद उदयत्ति के पूवं होतादहै या पश्चात्‌ होना है भ्रथवा 
युगपत { एक साथ ) हौता है । यदि पूवहोतादहैतो भ्राश्चयका भ्रमावहौने से 
मान्य नही है । यदि पश्चात्‌ होताहै तो भ्रनुत्पन्न का भ्रसत्व होते से भ्रौर 
उत्पत्ति कौ व्यर्थता होने से वह स्वीकायं नही । यदि युगपत्‌ पञ्चको स्वोकार 
क्रिया जायतो वह्‌ भौ सभव तह क्योकिदनो के उपकार की अ्रपेक्ना नही 
रहेगी । श्रतएव चक्रि उत्पत्ति श्रीर्‌ उत्पाद का क्रम निर्घारण करां संभव 
नही है इसलिए वटकी श्रौर जातिकी उत्पत्ति एक साथ नही हौ सकती । जब 
सदभाव ही नही है तो घट उत्पन्न हुश्रा यह कहना भौ युविततसंगत नही ।।३५७॥ 


घट का जीर्णं स्वरूप उपलब्ब होने से घट का उत्पाद होता है यह्‌ कहून। भमी 
उपयुक्त नही । जीर्ण की जो जी्णंता है वह्‌ यदि लोक मे वस्तुकरे पूवं उत्पन्न 


( १८४ ) 


हुई मानी जाय तो घटके पूर्वं उत्सन्न हई भ्रवस्था का जीर्णस्व युवित युक्च नही । 
क्योंकि उस समय उसकी संज्ञा नूतन होगो भ्र्थात्‌ घडा उस समय नग हमा। 
पश्चान्‌ उत्पन्न हई श्रविकल श्रवस्था मे बाद में उत्पन्न हुनि के कारण, नूतनता 
रहती है । फिर जीर्णता कहाँ हयेगी ? यदि पूवं मे उन्न हुई वह्‌ जीर्णा 
इक्ष समय रहती है एेषा कहा जाय तो प्रश्न उव्तादै क वह्‌ जीणा वहौहै 
भरथवा श्रन्यहै। यदि वह्‌ वही है। तो नवीन भ्रवस्थाकाविनाशन होने से 
वह जणं नही है । यदि वहु जीता भ्रन्यहैतो वहु भी उसौ के सम।न उत्पन्न 
हई है । इस प्रकार वह नृतन ही है, जीर्ण नही । भ्रतएव एसा होने पर जीर्ण॑ता 
के प्रभाव से उतादं नहीदेखा जा सकता ।] ३५८ ॥ 


उत्पाद चरिक्राल मे भी युवति संगत नही माना जा सकता | हेतु प्रौर फल 
का युगपत्‌ सम्बन्ध न होने पर भी हितुफल की श्रनुपपत्ति होती है। निरात्मक्र 
होने के कारण श्रनागत का सदृभाव नही । श्रतीत सं भी इसकी उतमत्ति नही 
होतो क्योकि श्रतीतका भी सदृमाव नही रहता । इस प्रकार जब तीनो कालो 
मे उत्पाद नही होता तौ स्वरूपतः उत्पाद नही है यह्‌ सिद्ध हुप्रा ॥ ३५६ ॥ 


ग्रतएव निश्चय ही पदार्थं नि.स्वभाव होना चाहिए । पदां तो सक्लेशका 
कारणा भ्रूत कृतक रूप प्रतीत्य समूत्पन्न है । यहं उसी प्रकार टै जिस प्रकार माया 
द्वारा निमित हाथी, भ्रश्व श्रादि है। भ्रज्ञानी उसकी कठपना ९<भावमय करते 
ह । परन्तु प्रायं ( विद्वान } पदार्थं कोमाया मरीचिके समान निःम्बभावदही 
जानते है 1 पारस्परिक विरोध होने से उत्पाद, स्थिति भ्रौर भग को उत्पत्ति 
न युगपत्‌ हेपी है म्रौर न क्रमशः । 


सस्रत ख्प से उत्पादंश्रादिके स्वोकार क्रिये जाने प्र उत्पाद, ध्थिति भौर 
भङ्ख मे सभी वस्तुश्रो को पुनः उत्पत्ति होती है। श्रौर पुन. उत्पत्ति होने परर 
उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होगी । जंसे उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति होन, न्यायोचितत 
है वसे हौ भङ्गं ( विनाश ) होना मी न्यायोचित है । इमलिर भङ्ग का भी संस्छ- 
तत्घ होने के कारण उत्पाद, भङ्ख श्रौर स्थिति से सम्बन्धदहै। प्रतएव भङ्ख 
काभीश्रन्यभङ्खंका सद्माव होनेसे विनाशदहोगा। उसमभकङ्खकाभी विनाश 
होगा । उसके बाद होने वाले भद्कका भी विनाश होगा । इस प्रकार श्रनवस्था 
दोष हो जावेगा । श्रौर श्रनावस्था होने पर सभी पदार्थो की श्रसिद्धि हो जायगो | 
इसलिए स्वभावतः संस्कृत लक्षणो की सिद्धि नही हो सकती । 


उत्पादस्थिति भङ्गानां युगयन्नास्ति सम्भवः | 
क्रमश. सम्भवो नास्ति सम्भवो विद्यते कदा } ३६१ ॥, 


( १८५ ) 


उत्पादादिषु सर्वेषु सर्वेषा सम्भवः पृनः। 
तस्मादुत्पादवमङ्खो भङ् वद्‌ हश्यते स्थितिः । ३६२ ॥ 


जैसे शोत; उष्ण, सुख दुःख श्रादि मे एक एकर काश्रमावहोनेसेही दूरे 
को स्थिति का श्राभास होता है उसी प्रकार लक्ष्य मी यदि लक्षा से भिन्न होगा 
तो उसमे भ्रनित्यता कंसे रहेगी ? शभ्रौर संस्कृत के बिना श्रनित्यता होती नही । 
इर्लिए लक्षण से लक्ष्य भिन्त नही स्वीका जा मकता। इस दोष से मक्त 
होने की इच्छा से यदि लक्ष्य लक्षण मे भ्रनन्यत्व की कल्पना कौ जाद तो वह्‌ 
दूसरा दोष होगा 1 इसलिए चारो (लक्ष्य, लक्षण, भाव श्रौर भ्रमाव) का सदुभाव 
स्पष्टतः नही है । यदि लक्षणात्र ज ( उत्पाद, स्थिति श्रीर भङ्गं ) रौर लक्ष्य इन 
दोनो को एक ही स्वीकार क्रिया जाय तो लक्षणएत्रय प्रौर लक्ष्य ये चारो पदां 
मी नही होगे । क्योकि यहा दोनो का एक मान लेने पर लक्ष्य की सिद्धि नही 
होती । श्रौर लक्षय को मो लक्षण नही मानाजा सकत्ता। इ प्रकार चारों 
का भी सद्भाव नही होता । तब स्वरूप की श्रमिद्धि हनि से तत्व भ्रौर अ्रन्यत्व 
स्वीकार नही किये जाने चाहिए । 


माव का तात्पयं सिद्धरूप श्रद्धुर है । वह्‌ भाव भ्र्थात्‌ भ्रविङृत बीज सं 
उत्पन्न होता है यह कथन युक्ति संगत नही । क्योकि श्रविक्रयमाण बीन को 
उत्पत्ति सम्भव नही भ्रौरन सिद्धाद्कुरलूपभावकारूप भी पुनः उत्सन्न होता 
है। श्रभाव से भा भाव की उत्पत्ति नही होती । श्रभावसे प्रग्नि से जले दए 
बीज मे फल उत्पन्न करने की शक्ति का भ्रमाव होता है । इसलिए उत्पन्न होने 
वाले पदार्थं की पून; उत्यत्ति नही होती । “श्रमावान्न जायते का यदौ तात्पयं 
ईै। भ्रमाव से भी श्रमावं की उत्पत्ति उसी प्रकार नही होती जिस प्रकार 
बन्ध्या को पुत्ोत्पत्ति नही होती । माव से भी भ्रमाव कौ उत्पत्ति नही हती) 
उसमें भी उक्त दोषका प्रसंगश्रा जाता है। जब भावते भाव भ्रौर प्रभाव 
से भभाव उत्पन्न नही होता तब उत्यत्ति नही हो सकती । इसलिए हतु प्रत्यय 
दवारा किस पदाथं का सदृमाव है ? 


वस्तुतः माव, भ्रमाव श्रौर भङ्ग, तीनो को उत्पत्ति कतितहै। भावका 
तात्पयं सदुभाव है 1 सदुभाववान्‌ पदार्थं की पृनरुतपत्ति नहीं होती | कंथोकि 
सत्‌ पदार्थं की उत्पत्तिं निरथंक है । इसलिए “भावो नेव भवेद्‌ भावः" कटा है । 
श्रसत्‌ पदार्थं का मौ उत्पत्ति चही होती । अन्यथा बन्ध्या के मी पुत्रोत्त्ति का 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा 1 इस प्रकार सतु पदाथंन सत्‌ है रौर न श्रत्‌ 
इसलिए उत्पाद सम्भव नही 1 इसका मङ्ख भी नही होता! क्योकि श्रसत्‌ 


( १८६ ) 


खर विषाणके समानः श्रभावि कां भ्रमाव नही होता भवि पदां काभ 
ग्रभाव नही होतः भ्न्यथा परस्पर विरीघ उपस्थित होगा । भ्रविद्यमानु पदार्थं के 
ग्रभाव मे भक्खं नही हौ सकता । भ्रौर उत्पाद तथा भद्ध के श्रभाव में संस्कृत 
नही यह्‌ सिद्ध हो जाता है। भगवानु बुद्ध ने जसे कहा है कि संस्कृत, भ्रसंस्छेत 
सब कठ छोडकर उन स्त्रियो को कोद विकल्प नही । दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों हारा 
सभो स्थित्तिय) मे भ्रसस्करत प्राप्त वस्तु सदेव छोड दी जातीदहै। 


संस्कृत ऽसस्कृत सर्वं विविक्ता नास्ति विकल्पनं तषमृषीखाम्‌ । 
सर्वं गत्तीप॒ श्रमस्छृत प्रासि हृष्टि गतेषह्‌ ख्दय विविक्ता | 


जायमान पदाथं की उत्पत्ति हेती है “यह्‌ कथन भी युक्ति सगत नटी । 
यद कोई पदाथं कुं उत्पन्नहो श्रौर कुं श्रनुत्पन्न हौ तोेसी स्थितम 
उसे जायमान्‌ नरी कहा जा सकता । जात गश्रौर भ्रजात इनदो स्थित्तियो के 
ग्रतिरिक्त कोई तीमरी स्थिति सम्भव नही इसलिए भ्रसत्‌ हानि के कारण जाय- 
मान पदार्थं उत्पन्न नही होता } यदिदोनोलूपो को जायमान स्वोकार क्रिया 
जाय तो “शकिच्िज्जात ? वाला रूप जाताननर्गत होने के ° रण उत्पन्न नही 
हा । क्योकि सत्‌ पद।थ को उत्पत्ति नही होनी यह्‌ पहले कहू दिया गया है । 


उसके द्वितीय रूप “"धच्किञ्विदजात'” की भौ उत्पत्ति नही होती । क्योकि भ्रसत्‌ 
पदाथं कौ उत्पत्ति नही होती ॥ ३६४ ॥ 


फिर भी यदि जात भ्रौर भ्रजात ( उत्पन्न श्रौर श्रनुत्पन्न }) इन दोनोमे 
मे जायमानत्व की कल्पना की जाय तो श्रनीत प्रौर अ्रनागतमे भी जायमानत्व 
मानना पडेगा । इसीलिए “श्रथ वा जायमानत्वं सर्वस्यैव प्रसज्यते” क्हाहै। 
जन्म रूप व्यप्‌र जिसने प्राक्त कर लिया वह्‌ जातः कहूलाता है। उस 
भरसद्‌भावि श्रतीतमे हौ होतादहै। भ्रजात वस्तु भ्रनागतहोती है। इक्ीलिए 
यहां जायमान की जानि (उत्पत्ति) की कल्पना को गई । श्रथवा त्रिकाल मे सभी 
कोज यमानः के भ्रन्तर्गतरखाजा सकता । प्रथा दृसरे शब्दो मे कहा जाय 
कि कोई भी वस्तु जायमान नही होती ।॥ ३६६ ॥ 


जो जायमान स्वभाव वाला है वह्‌ स्वयं द्वारा व्यवस्थित होने से कार्य कहा 
नहौ जा सकता । जो जायम।नात्मना भरकार्य है वरह भो जौगमान नही कहा नजा 
सक्ता । क्योकि जायमान पदार्थं के स्वरूप का मदुभाव नदीहै। जो जाय- 
मानात्मना कार्यंहै वह भी भ्रजायमान के समान जायमान नही होतः श्रषैर 
जायमान का भ्रमाव होने प्र जायमान पदां की उत्पत्ति नही होती (३६७) , 


( १८३ ) 


जिस वादी के दर्शन (मत) मे मध्य बिना भ्रतीत व अनागत इन दोनो को उत्पत्ति 
सम्भव नही उसे जायमान नही कहा जा सकता । क्योकि उस जायमान पदार्थ 
का मध्य श्रपेक्षित है। जपे जायमान पदार्थ के भ्रन्तव्तीं प्रनीतव प्रनागत 
कालहै। वैते ही उस जायमान पदार्थ को जात-प्रजात इनदोलूपोके मध्यमे 
होना चाहिये । इसो के श्राघार पर जात-ग्रजात कौ व्यवस्था होतीद्ै। श्रीर 
जात श्रजात क मध्यवर्ती तृतीय जायमान पदार्थ की व्यवस्था करानि के लिए 
यह सम्भव नहीं । क्योकि सर्वत्र ही जात-्रजात इन दोनो के बीच जायमानः 


रूप कल्पना की श्रनवस्था का प्रसंग उपस्थित होगा (३६८) । 


यह्‌ पदार्थ चँंकि "जात" इस संज्ञा से श्रभिहित है इसलिए जायमान नहु है । 
प्रौर जायमान के श्रसम्भव होने पर "नात यह संज्ञा ही नही है जिसके उस्पन्न 
होने पर उ जायमान" को कल्पना की जा सके । श्रौर फिर यदि उदयन्न होने 
पर भी जायमान उसे कहा जाय तो उमकी उत्ति अ्रसम्मव है जायमान होने 
के कारण 1 इसी का प्रतिपादन करे हूए कहा गया है” जात उत्पद्यते कप्मा- 
जायमानो यदा तदा ।* जब उत्पन्न हुश्रा पदार्थ ही (जायमानः कहलाता है तो 
वह्‌ जायमान पदार्थ किससे उत्पन्न होत है ? सिद्ध दनि स इनकी उत्पत्तको 
कल्पनां युक्तं नही । यही इसका तात्पयं है । प्रतएव जायमान पदाथं उत्पन्न होता 
है यह्‌ कथन युक्ति संगत नही ( ३७० ) । 


इसके श्रतिरिक्त निस्पनन पदां ही विद्यमान कहल ता है । श्रविद्यमान पदाथं 
भ्रनिस्पन्न श्रथवा भ्रकृत माना जातादहै। इन दोनो श्रवस्याश्रो को छड्कर 
जायमान पदा यदि विद्यमान नही उसे क्याताम ।दया जायया? इस 
प्रकार जब “यहु पदार्थ है" देा जायमान पदार्भके विषयमे नही क्हाजा 
सकता तो स्वरूप के निर्घारणन हान के कारण उसे श्रसत्‌' हौ कहा जना 
युक्ति संगत है (२७४) । 


भ्रतएव परीक्ष्यमाण पदार्थं स्वभावतः सिद्ध नही हते । मायाके समगत 
बे दन्य है यह सिद्ध है (२७५) । 


७--शृन्यता सिद्धि 


शुन्यता के वास्तविक श्र्थंको निश्चित क्रिये बिना परिग्रहं ( प्रासक्ति)} 
छोडकर संसार मे कोई भी देषा समर्थं व्यक्ति नही जो निर्वा मे स्पृहा उत्पन्न 
कर सके ! श्रौर वहं शून्यताथं जगत के लिए भ्रस्यन्त तासकर होने के कारण 


( शन् | 


कटु भाषण मे निपुण पुरुष हारा राजाकी प्रिय भार्य के मरणक्रम विषयक 
समाचार मे सौमनस्य उत्पन्न करने कै समान क्िसीभीयृक्तिसे विद्रनोको 
भरपरतायं है । ब्रहुकार ममत्व श्रौर स्नेह से विपर्यस्त संसार ्रनित्य वस्तुमेही 
क्षणभगुरता न देखने से मात्र सस्कारके प्रवाहुकास्पष्टज्ञान न होने से शरन्यता 
दशन से विशेष सर्म्बा धत नित्यना को निशित कर सन्तिकर रहता श्रा ससार 
को श्रुत्य ही स्वीकार कर रहादहै। वक्ताभी माध्यमिक दर्शन मे प्रतीत्य 
सभूत्पन्न ( कारण पूवंक उत्पन्न ) हैश्रौर कर्ताकेरूपमे कहा गया है । वचन 
भौर वच्यके कारण वक्ता जाना जाताहै। यदिरेसाहै तो वक्ता का 
स्जभाव नही है । फलतः वाच्य प्रौर वचन दोनो का भी वक्तृरूप नही है । जब 
पुरुष व्यथं हीदहैतोफिरवक्ताका स्वमावि श्रथवारूप कीमी सिद्धि नही 
होती । प्रतएव शून्य है । इसी प्रकार वाच्यभी वक्ताश्रौर बचनके कारण 
जाना जाता है। इकलिए उनका स्वभाव नहीहै। श्रत्तएवे उन तीनोकाभी 
स्वभाव तीनो मे विद्यमान नही" । इस प्रकार वक्त, वाच्य श्रौर वचन इन तीनो 
की स्वभावे शून्यता सिद्ध है (३७५) । 


यदि प्रहुन्य नामक क1ई पद।थं होतां तो उसका प्रतिपक्षी शरुन्य पदार्थं भी 
होता । परन्तु श्र्युन्य पदा्थंका तो श्रस्तित्व है नही । क्योकि किस भी श्रहतुक 
पदाथं का श्राकाश कुसुम के समान सद्भाव श्रसम्भवहै। जब भ्र्युन्यका 
सदुमाव श्रसम्भवदै तो उसका प्रतिपक्षी च्युन्य भी भ्रपने प्रतिपक्षो के बिना 
भ्रस्तित्वहीन है । याद कुक्कुर ( कृत्ता) नही तो वहु कपि ( बन्दर) का 
प्रतिपक्षी नही हो सक्ता 1 भ्रस्य वरद पदाथं क बिना त्रिरुद्ध पदाथं कही भी 
संभव नही । श्रौर उस विरुद्धार्थं कं बिना शून्य का श्रस्तित्व सिद्ध नदी" होता । 
इसीलियि कहा गयादै कि समस्त हष्टियो के निगंमन का कारण शून्यतामयी 
ष्टि है- 


जंसे कोई काश्यप नामक पुरुष रुष्ट हो जाय । उसके लिए वेय दवा दे । वहु 

\ दवा उसके सभी दोषो को दूर केर कोष्ठ सेन निकले । तो काश्यप क्या मानते 

हो कं वह्‌ रुग पृरुष उस रोग सं मक्तहो जायगा? काश्या ने उत्तर दिया! 

नही › भगवान । उस पुरुष का वहु रोग प्रत्यन्त गाढं होगा । भगवान ने कहा-- 

इसी प्रकार काश्यप, समस्त दृष्टियो को चुन्यता निःसरण है । ।जसकी शून्यता- 
मयी दष्ट है उसे मँ श्रचिरकितस्य मानता हँ ( ३८२ ) 


दान्यता सवं दष्टीना प्रोक्ता निःसरणं जिनः । 
येषां तु बुन्यत्ता हष्टिस्तानसाध्यानू बभाषिरे ।। ३८३ ॥ 


( १८६ ) 


“पदाथ सस्व भावी है क्योकि उनका विशेष रूप उपलब्ध नही होता" 
यह्‌ प्रश्न भी ठीक नहौ । क्योक्रि इस स्थिति मे यदि भ्रग्निही उष्णदहै तो 
वह श्रनुष्णां को क्यो जलाती है ? इसलिए उसका नामं इन्धन भी नहीं क्योकि 
इन्धन के बिना श्रग्निका भ्र्तित्व ही नही। शअ्रतएव विशेषाभावके कारण 
भाव का भ्रस्तित्व सिद्ध नही होता ॥ ३८४ ॥ 


यदि पदार्थं का सदुभाव होने से उसके भ्रमाव का निवास्णा युक्ति सगन 
मनाजासक्तादहैतो पदां के श्रभावे कीप्राप्तिहोनेसे पदार्थका कार्णं 
भी क्यो नही हो सक्ता? इसी क्रम से सत्‌, श्रमत्‌, सदसत्‌ श्रौर न सदसत्‌ यह्‌ 
पक्षक्रम विद्वानो दारा एकत्वादि मे सदव प्रयाजनीय है ।॥ ३८५ ॥ 


परमाणु मात्र का भी जहां सत्य स्वरूप नही वहा भव कंसे उत्पन्न हो 
सकता है ? मावोत्पत्ति सवथा न होने पर उत्पादाभावही है) समस्त पदार्थो 
को यथावत्‌ जानने वलि सूयं की किरणं समूह द्वारा श्रखिल श्रन्ञानरूपी 
प्रन्यकारको दूर करने वलि घोर भ्रज्ञानान्यकारसे व्याप्त रत्रिमे निद्रासे 
विपर्यस्त संसार को उल्लास श्रौर उद्‌बोधन देते मे तत्पर सम्यक श्रभिसम्बुद्ध 
बुद्धो का श्रभाव भी इसलिए युक्तियुक्त नही। इसी कारणसे ही तत्वज्ञान 
की श्रपेक्षाक्रर कोई भी पदार्थं उपलब्ध नही होता । जसा भाव के विषयमे है 
वसा भ्रभाव भी स्वीकृत नही । भ्रथवा स्वभाव से भ्रजातहोने के कारण भ्रमाव 
भी नही । इसलिए “श्रमाव्ोऽपि चबुद्धाना? कहा है । श्रावको, प्रत्येक बुद्धो भ्रौर 
ग्रनत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धो का श्रभाव मौ युक्त नही ।। ३८६ ॥ 
जहा प्रद्र्यवाद है वहां श्रप्राप्त किस पदार्थं का सद्‌भावहोगा ? जो पदार्थं 
नित्य है उनका स्वरूपतः सद्भाव नही है । इय प्रकार सदुभाव वे श्रसदूभावकी 
कत्पना की परीक्षा नही की जः सक्तो । क्योकि यह्‌ कल्पना पदाथं की तिद्पता 
पर श्राधारित है श्रौर पदाथं नित्यहै नहो । जो पाथं उत्पन्न होने वले है 
उनका भो स्वरूप नित्य नही। इसलिए स्वभाव लक्ष्णसे प्रतिक्रुल लक्षण 
वाले पदार्थो के स्वभावे से सदुभाव व श्रसद्‌माव की कल्पना करना शक्य 
नही । 


हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारणं स्वभावतः कृतकत्व प्राप्ति से पदार्थो का 
जो स्वभावहै वह निर्हेतुक ही है । तनिहुतुक सत्व उत्पन्न नही होता । इस 
प्रकार भावके विप्रतिषेध होतेके कारण भावके श्रमाव होने से भावका 
श्मभावदही स्वभावदहै। भ्रतएव सभी का यह्‌ स्वभाव श्रभिन्न कूप वाला 
है। इस प्रकार सभौ पदार्थं स्वभाव से प्रनुत्पन्न होनेके कारण एकरूपं 
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चलि है श्रवा श्रभाव रूप स्वभाव वलेहै। जसे धट, गृह्‌, क्षेत्र भादि के 
भिन्न होने पर भी सर्वत्र प्रावरणा हीन होने के कार्णं सानान्यतः ररूप मात्र 
रूप वाला भ्राकाश भिन्न स्वरूप वाला नही होता । श्रौर जसे सभी संस्कृत पदाथ 
ग्रनित्य ही है. सभी भ्राश्चरव दु.खदायकहीहै। उसी प्रकार जो सभी पदार्थो 
काटष्टाहै व्ह भी पदार्थोके भेदको व्यवस्था नही कर सकता । इसलिए एक 
पदार्थकानोदृष्टादहै वह्‌ समी पदार्थोका दृष्टा मना गयादहै। एक पदाथं कौ 
जो ही दून्यता होगी वही शयुग्यता सभोकी होगी । 


भाव स्यैकस्ययो हश हृष्टा सवस्य स समृतिः। 
ए कस्य शुन्यता यैव संव सवस्य शुन्यता ॥ ३८८ ॥ 


यदि समी पदार्थोकाश्रमाव रहने से परप्क्ष का परिहार नही हौता 
तोकिसीभी युक्तिसे शून्यतादहेतु द्वारा निरक्रृत तुम्हरे स्वपक्ष की सिद्धि 
क्यो नही होती? प्रसिद्धि भी नही कटी जा सकती इसलिए यहु नही 
है \॥ २८६ ॥ 


ससारमे जो यह्‌ कहा जातादहै किंदृषकदहैतु सुचभ दहै, टीकं नही । यदि 
दूषक हेतु होता तो सनभ होने से प्रतिपक्षी भो उस दूषण कौ उदृमावना करता । 
परन्तु उसे यह्‌ सम्भ व नही ्रतएव दूषक सेतु सुलम नही है ।। ३८० ॥ 


सत्‌ से यदि श्रसत्‌हीहोताहै तोजो भ्रसत्‌ है उससे स्व्‌ ही हौगा। 
क्योकि पदार्थं के नाम स्वभावका भ्रनुकरण नही करत । पदाथं केवे नाम 
उसक्रे स्वरूप भ्रथवा काल से सम्प्रयुक्त नही होते । क्योकि पहले याबाद मे 
वे श्रभीष्ठहोतेहै) इसीको श्रौर स्पष्टकरते है सुलोचन वलि के लिए 
काना ( काण ), भ्रस्पायु बले के लिए दीर्घौयु वाला, तस्कर ( चोर ) के लिए 
देवरक्षित श्रादि प्रतिकूल भ्र्थ वाले नाम मिलते है। इशलिए “सत' एेसा जो 
नामद्िादहै उससे स्तुही होतादै। यदि सत्‌ सत्‌ होताहै इस नामकरण 
से पदार्थं सत्‌ कहा जय तो भ्रसत्व होने के कारण श्रसत्‌ से श्रसत्‌ होता है इस 
नामकरण से सत्व का प्रतिषेव क्या निश्चित नही किया जाता ? इसकी सद्भाव 
की कल्पना के समान श्रसदुभाव का ज्ञान भी यक्त है (३९२) | 


यदि सत्‌ पदार्थ का बह लौकिक स्वरूप सस्वभावत्व स्वरूप को स्पर्शं नहीं 
करने वाले शब्दो द्वारा भ्रभिधीयमान होता तो वह उसी स्वरूप से सदृभाव होने 
के कारण परमार्थही होता, लौकिक नही । जब लौकिकतव ही स्वभाव नही है 
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तो उस लौकिकका परमार्थत्वही सिद्ध होता । ्रौर परमार दर्शन से योगी 
संसार से मक्त हो जाते है (३६३) । 


माव का सद्भाव होने पर उसका निषेध होने से श्रमाववाद होता । जब 
उक्त न्याय से भाव ही उत्पन्न नही होता तव भावके श्रभाव से भ्रभावकी उत्पत्ति 
नही होगी क्योकि भमव के बिना श्रभाव कहाँ से मिद्ध होगा | (३६५) । 


हेतु के पूवं शून्यता नही होती । यदि पश्चात्‌ होती है एेमा मानँ तो श्रुन्यता 
का कृतकत्व सिद्ध होगा । श्रौर इतक माया की हाथी के प्रपञ्च के समान विसं 
वादकं है । परन्तु शुन्यता तो भ्रक्षर सामान्यसूप है, विसंवादक नही 1 फलतः 
युन्यता को हेतु से साध्य नही माना जा सकता! यदि उसे ज्ञापकहेतु के भरमि- 
प्रायसेक्हा गयाहोतो भोदहैतु सिद्ध नही होता| क्योकि "यहा हेतु है 
यह्‌ किसी को प्रतिज्ञा का साधक वचन्‌ है। यदि उसकी प्रतिज्ञाका वहुहैतुहै 
तो उससे श्रौर हाता । कंसा हने पर पक्षधमं नही होता है । इम प्रकार प्रतिज्ञात 
भर्म का श्रवगम तही होता! भ्रौरदहैतु की प्रतिज्ञाका श्रन्यत्व नही होता| 
जब श्रन्य नही होता तो श्रन्यत्व के भ्रभाव से प्रतिज्ञा का स्वल्पके समान यह्‌ 
हेतु नही" होता । इस प्रकार दहेतु कौ विद्यमानता सिद्ध तह होती भ्रतएव 
पदार्थो का नि.स्वभावत्व सिद्ध हो जाता है (३६७) । 


यदि हृष्टान्त की क्त्पनाकी जातीहै तोहेत्वथं से श्रसम्बद्धरूपमे ही 
कल्पना को जाती है म्रथवा सम्बद्धसू्पमे ? यदि सम्बद्ध रूपमेकीजातीदहैतो 
हेतु के दूषण द्वारा ही उसका निराकरण हो जाता है । श्रौर यदि श्रसम्बद्ध ख्य 
मेकोजात्तीहैतोउनदोनोके प्रतिज्ञात श्र्थकौो सिद्धिम सामथ्यंन होने 
हौ उसका कोई उपयोग नही । तो उस कल्पना से क्या तात्पय } 


यदि हे्वर्थं से श्र्म्बद्ध दृष्टान्त से श्र्थ-सिद्धि मानी जातोरहै तो काक के 
कृष्ण दृष्टान्त से श्रात्माभी इष्ण हो जाता । परन्तु यह्‌ सम्मव नही । भ्रतएुं 
भाव के भ्रमाव से दृष्टान्त का होना युक्ति संगत नही (३६५७) । 


नुन्यता का उपदेशं तत्व के प्रतिपादनके लिए होताहै) भ्रौरतत्वकरा 
स्वरूप स्वभाव है । यदि किसी पदां का सदुभाव होता तो तत्व परमार्थं टोता । 
इस प्रकार मोक्षार्थी उसी का दर्शन शुमकारी मानते, शून्यता का नहीं । तब वह्‌ 
गण नही, प्रत्युत केवल श्रपवाद रूप प्रवृत्त होनेके कारणदषहौदटै। जब 
निःस्वभाव पदार्थो का विपर्यास होने के कारण सस्वभावत्न देखा जाता है तब 
लोक का भ्रभिनिवेशदहेतु होता है। पदार्थो का श्रष्यवसाय हेतुक कम-क्लेशं से 
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जन्म-उत्पत्ति होने से ससारमे प्रवेश दहो जाता है । तव निःस्वभाव पदार्थोके तिः 
स्वभावत्व को प्रकाशित करने वाला यह्‌ शाख भ्रारोप व श्रपवाद के खंरडन दाय 
निःस्वभावत्व को प्रदशित करता है । लोक (संसार) भी पदार्थो के निःस्वभावत्व 
का श्रभ्यास्ष कर प्रतिदिस्बका निर्माण करते वाले मायादिक पदार्थोके समान 
पदार्थ के श्रसभिनिवेशमे तद्धेतक कर्म॑-क्लेश के क्षय से रागादिक समस्त बन्धनोके 
छेदन करने से विमक्तहौजातारहै। इस कारण से यह्‌ शाल पदार्थो के निमूलं 
स्वभावत्व सात्र को उपस्थित करता है । 
को गुणः शुन्यतादष्या स्याच्चेदुभावः स्वभावतः, 
बन्धः कल्पनया दृष्ट; सवेह प्रतिषिध्यते ३६९८ ॥ 

जसा भगवान ने कहा है-निःस्वमाव योग से सभी पदार्थं शून्य होते है । 
भ्रप्रणिधान योग से सभी पदार्थं नितिमित्त (कारणहीन) होते दै । प्रज्ञापारमिता 
दवारा सभी पदार्थं णद्ध होते है--इसी प्रकार जो कारणो द्वारा उस्पन्न होता है 
वह श्रजात है क्योक्ति उसकी उत्पत्ति स्वभावतः नही होती । जो कारणो (प्रत्यय) 
के श्राधीन होता है वह्‌ शून्य कहा जाता है। जो शुन्यता को जानताहै वह्‌ 
प्रप्रमत्त कहा जाता है । भौर भी । यहां प्रतीत्यसमत्पाद का हाना भ्रसस्मट नही । 
पसा कहा गया है कि कल्पना द्वारा दष्टिका बन्धहोताहैभ्रौर उसे का यहां 
प्रतिषेध किया जाता है । कल्पना प्रभृत स्वभाव वाले पदार्थं का भ्रारोपण करती 
है। उससे पदार्थो का बन्यहोतादहै। संसारके दुः्लो कोनष्ट करनेके लिए 
उस नन्धकोद्र करनेके लिए प्राणियोके दुखोसे दु.खित महाकारुणिक 
तथागत बोधिसत्व प्रतीत्यसमुत्पाद के भविर्द्ध पदार्थो के निःस्वभावत्व मात्र को 
दिखाते है । 

जब लौकिक पदाथं के विषयमे कहने की इच्छा होतीदहै तो बाह्य भ्रौर 
ग्राघ्यात्मिक भेद से पञ्च स्कन्ध वाले पदाथं को भी लौकिक मानना चािए । 
परन्तु जब लोकोत्तर तत्व की व्याख्याकौ जातीदहै तो भ्रार्यज्ञान की श्रपेक्षा 
पञ्च स्कन्ध वाला पदार्थंकी भी ग्याख्या स्वभाव-शून्यस्पसे की जाने योग्य 
है । इनके भ्रतिरिक्त यदि कहने की इच्छाहोतताहै प्रौरजो वादी द्वारा युक्त 
नहीं स्वीकार किया जाता वहं यथाथं श्रथवा लौर्पिक नही होता । इसलिए जो 
यह्‌ मानता है वह “यह्‌ सत्‌ है“ श्रौर “यह भरसत्‌ है" एेसा कहने का समथ 
ही । यदि चित्तचतसिक है तो घट पटाद्कि भीर क्योकि वे समस्त लोकसे 
प्रसिद्ध ह्व} श्रौरयदिवे घटपटादिकं विचारमे नहीहै तौ चित्तचेटसिक भी 
नहीं है क्योक्रि फर कोड युक्ति ( तकं } नही । एषा होने पर "यह्‌ सत्‌ है" यह्‌ 
भ्रसत्‌ है" एेसा कहना सम्भव नह । 
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एकं सदसदेकं च नेदं तत्त्वं न लौक्रिकप्‌ । 
तेनेदं सदिदमसद्वक्तुमेव न॒ शक्यते ।। २३६६ ॥ 


पक्ष का होने पर प्रन्यथान्द्िहो जानेके कारण चिरकालसे उसमे 
दष हो जाता है । परन्तु सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ दोनों पक्षो का खण्डन करने वाले को 
पक्ष का प्ररिश्रहु ही नही उसके लिए सत्‌-प्रसत्‌ दोनो परक्तोका खर्डन करने से 
चिरकाल पर्यन्त भी दूषण उपस्थित करना सम्भव नही । प्राकाश रूपी है नही 
ग्रौर चिरकाल से उसका रूपी होना सम्भव भी नही रहा । इस प्रकार वादियो 
रा भी उनके श्राश्रित तीनो पक्षो के भ्रसस्मव होने पर श्ुन्यतावाद मे दूषण 
उपस्थित करना सदैव से भी भ्रसम्भव रहा । क्योकि पण्डितो दाय 
शून्यत्तावाद मे दूषण लगाना श्राकाश मे चित्र बनाना श्रथवा लोहे की प्रतिमा 
निमित करने के समान पीड़ा कारक समभना चाहिए । जैसे सूर्यकी किरणो 
से निरस्त तिमिर ( श्रन्धकार } दवाय चिरकालमे भी श्राकाश काला तही 
कियाजा सकत, उमी प्रकार गम्भीर, उदार भौर श्रचिन्ट्य प्रतीत्यसमुसाद 
रूपी सूर्यं किरण द्वारा समस्त वादियो के समय ( सिद्धान्त ) रूपौ प्र धकार 
खरिडित हो गये एेा समभना चाहिए । भ्रौरमभो कहागयादहै। जैसे यहाँ 
नुम सूर्यं भ्रत्यन्त घने श्रन्धकार समूहं का उन्भुलन करता है उधी प्रकार यह्‌ 
शुन्यतावाद रूपी सूर्यं सत्‌-्रसत्‌ भ्रादि सिद्धान्त रूपी श्रन्धकार का उन्मूलन 
करता है । 


४ - विज्ञानवाद 


माध्यमिक सम्प्रदाय के शून्यवाद के विपरीत विज्ञानवाद का उत्थान हृ्रा । 
तदनुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थं शुन्य भले ही हो १२ ुन्याद्मक प्रतीति के ज्ञापक 
विज्ञान को सत्य पदाथं भ्रवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए । चित्त, मन अ्रथवा 
चुद्धि की इस श्रभरुतपूवं प्रतिष्ठा के कारण हौ इसे विज्ञानवाद कह्‌। गया है । यह्‌ 
उसका श्राध्यात्सिक नाम है । घामिक्र भौर व्यावहारिक हृष्टि से इसे योगाचार 
कहां गया है । इसमे शमथ भ्रौर विपश्यना स्म योम-मर्गका भ्राचरण किया जाता 
है । मंत्रेयनाव का धरमिसमयालंकार तथा श्रसग का योगाच,र भूमिशास्र योगा- 
च।रके विशिष्ट प्रतिपादक ग्रन्थ है। तिन्बती परम्परानुसार सन्धि निर्मोचन, 
लंकावतार तथा घनन्युह नामक ग्रन्थ भी इसी श्रेणी मे भ्रति है । ई० पू०"प्रथम 
शताब्दी से ई० तृतीय शताब्दी तक इस सम्प्रदाय का प्रारभ्मक्राल, तृनीयसे 
पचम शताब्दी तक उत्थानकाल ओ्रीर उसके वाद विकासकाल, कहा जात्‌। 


( १६४ ) 
है। इन्हे क्रमशः सुत्रकाल, शाख्रकाल तथां न्यायकाल को भीसंज्ञा दी 


गई है 12 

विज्ञानवाद को निरालस्बनवाद भी कह गया है । उसकी सिद्धि भ्रालस्ब्रन 
केबिनाभी की जाती है| शूुन्यवादकै विरोचमे विज्ञानवादियो ने यहु त्तकं 
उपस्थित किया कि नच्चूकि ज्ञान के माध्यमसे हौ बाह्याथं सत्ताकी प्रतीति होती 
है भरत विज्ञान हौ परमां माना जाना चदिए । भ्रसंग ने इस परमार्थं के विषय 
मे कहाहै कि वहु "परमां न सत्‌ है, न श्रसत्‌, न तथा है न भ्रन्यथा; न इसका 
उदय होता है न व्यय, न इसकी हानिहोतीहै न वृद्धि; यह्‌ विशुद्ध नही होता, 
पुन. विशुद्ध होता है । यही परमां का लक्षण है ।* तथता, निर्वार, धर्मघातु 
ग्रादि नाम इसके पर्यायार्थक है । विज्ञानवादकी हृष्टि मे वाह्य हश्य पदार्थं कौ 
सत्ता नही । मात्र चित्रही विचित्ररूपो मे दिखाई देता दहै कभी वह्‌ देहु के 
स्पमे भ्रौरकभी भोगके रूपमे प्रतिष्ठित रहताहै। विज्ञानवाद का यही 
ग्रहयवाद है । 


हश्यते न विद्यते बाह्यं चित्त चित्रः हि हश्यते । 
देहमोग प्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥1: 


विज्ञानवाद में ग्राष्य-गप्राहके-ग्रहण श्रथवा ज्ेय-ज्ञाता-ज्ञन को सत्ताहै। ये 
सभी चिज्ञान चित्त के कात्पनिकं परिणमन है, वास्तविक नही । वहां श्रासम हृष्ट 
को भी श्रम मात्र मानादहै। श्रवस्था भेदसे विज्ञान भ्राठ प्रकार का है--चक्षु 
विज्ञान, सरोत्रविज्ञान, धघ्राणविज्ञान, जिह विज्ञान, कायविज्ञान, मनोविज्ञान, 
विलष्टमनोविज्ञान श्रौर प्रालयविन्ञान । प्रथम सति विज्ञानो को प्रवृत्ति-विज्ञाने 
कहते है । श्रालयविज्ञान मे उनका श्राविर्माप्ि होता हैभ्रौर उसीमे वे विलीन 


हौ जते । 


आलय विज्ञान विज्ञानवाद का बहुचचित सिद्धान्त है । यहु उसका एक 
रेश्रा कवच है जिसके बल पर विज्ञानवादी भ्राचा्योँ ने श्रपने सिद्धान्तो का 
यथाशक्य संरक्षण क्ियाहै। बौद्धेतर दाशंमिको ने इसे श्रपनी कटु श्रालोचना 
का विषय बना लिया। स्थिरपति ने भ्रालय का श्रथं क्लेशोत्पादक धर्मो के बोजो 
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का स्थान, कार्यरूप से सम्बद्ध रहने के कारण समस्त धर्मोके लयहोनेका 
स्थान तथा कारणरूप से सब धर्मो मे श्रनुस्यूत होने का स्थान कियाद 1 


भ्रालयविज्ञान को मूलवज्ञान, कर्मस्परभाव श्रौर कारशस्वभाव भी कटा 
गया है। इस हृष्टिसे उसे बौद्धतर धर्मोमे मत्रभ्रात्माका प्रतिनिधि कहा 
जा सक्ता है। यह्‌ साश्चव श्रौर ग्रनाश्नतर कर्मो का बीज स्वानहै। कृच उसे 
प्रकृतस्य मानते है श्रौर कछ भवनामय मान है । सष्टि-परम्परा का वह्‌ एक 
विशेष कारण है । बीज भ्रालयविज्ञान के भ्राधार पर धर्मको उत्पन्न करते है 
भ्रौर घमं श्रालयविज्ञान के गर्भेमे बीज क्रा संग्रह करते है। यह्‌ भ्रालय विज्ञान 
पाच चत्त धर्मो से सम्बद्ध है- स्पशं, गनस्कार, वेदना, संज्ञा श्रौर चेतना। 
इनमे प्रालयविक्ञान उपेक्षा-वेदना से संप्रयुक्त है--उपेक्षा वेदना तत्र । वह्‌ 
भ्रतिवृत-प्रग्याक्रत है । 


महायानी ग्रन्थो मे भ्रालय विज्ञान को सूक्ष्मस्वभावी बताया गयां है । प्रवृत्ति 
निवृत्ति मे वह कारण है। वेंकावतारमे इसे श्रोष' संज्ञादौ गई है । महासाधिक 
निकाय इसे “मूल विज्ञान" कहता है 1 महीशासको ने संस्र कोटि निमुस्कन्ध, 
स्थविरादियों ने भवाग विज्ञान तथा सर्वास्तिवादियोने श्र(लयनामसे उसे 
भ्रभह्त क्यिहै। 


पदाथ स्वरूप विचार 

पदाथं को धमं प्नथवा भावमीकहागयादहै। येदोप्रकार के है--संस्छृत 
ग्रौर श्रसंस्कृत 1 स्त पडाथं हेतुपरत्पयजन्य होते है भ्रौर अ्रघेस्कृत पदार्थं स्वत 
सिद्ध होते है। संस्छृत धर्मं €४ हे-रूप २१, चित्त ५, चंतसिकं ५९१ श्रौर 
चित्त।वप्रयुक्त २४ तथा प्रसंस्टरत धमं ६ है--भ्राकाश, प्रतिसंख्यानिरोघ, श्रप्रति- 
सस्यानिरोध, अचल, सन्नवेदनानिरोध तया तथता । भ्रसस्करुत धर्मो म श्रन्तिमि 
तीन धमं विशेष है । प्रचल का भ्र्थं है उपेक्षा । इसमे योगो दुःखादि की उपेक्षा 
करदेतारहै। बाद मे वहु सज्ञा, वेदना भ्रादि जे मानस धर्मो का श्रात्मत्रश कर 
चेता हे ्रौर तदनन्तर योगी तथता (परमतत्व) को प्राप्त करता है । इम तथता 


केने भ्रविङ्कत, भूतकोटि, श्रनमित्त, परमाथ प्रौर धर्मधातु भीक्हा गथादहै। 


निःस्वभार्व॑घषाद--विज्ञानवाद मे सत्तादौ प्रकार की वणित है- पार- 
म,धिक श्रौर व्याव्रहारिक । व्यावहारिक सत्ता का स्वभाव दो प्रकार का दै-- 
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परिकल्पित श्रौर परतन्ब । विकल्प श्रथवा श्रास्ति को परिकल्पित सत्ता कहां 
जाता है रौर प्रत्यय से उद्भूत परतन्त्र सत्ता है । पारमार्थिकं सत्ता परिनिष्पन्न 
स्वभाव वाली रहती है । इमी को तथता कहा जाता है । इनमे परिकल्पित 
स्वभाव प्रजप्षिसत्‌ है, परतन्व स्वभाव्र प्रज्ञाति श्रौर वस्तुसत्‌ है तथा परि- 
निष्पन्न स्वभाव द्रव्थसत्‌ है) ये तीनो स्वभाव परम्पर व्यतिरिक्तं नहो । 
स्वयं मे निःस्वभावी होतेहै। उनमे क्रमशः लक्षणनिःस्वभावताः उत्पत्ति- 
निःस्वभावता तथा परमार्थनिःस्वभावता रहती हे । 


संस्छृत धर्म उत्पत्ति, स्थिति, श्रौर समाहार का प्रतीक है। हीनयानमे 
इन संस्कत पदार्थो को स्वीकार क्य गयाथा पर माध्यभिकोने उसे नहीं 
माना। वे संस्छृत पदर्थो का उत्पादन न संस्कृत ह्पसे मानतेहै भ्रौरन 
भ्रसस्करेत रूप से। उनकी ह्मेये उत्पादादिन व्यस्त खू्पसे पदाथंके 
लक्षण होगे भ्रौर न समस्त रू से। किसी श्रन्थ उत्पादादिसे भी संस्कृत लक्ष 
एता की सिद्धि नहीहो सकती, श्रन्यथा भ्रपर्यवसानदोष की प्रसक्त हो 
जायगी । इस प्रकार महायान मे संसृत धर्मा की उत्पत्ति, स्थिति, श्रौर विन.श 
को श्रस्वीकार करते हुए संस्कत पदार्थो का निषेव करते है भ्रौर उन्हे निःस्वभ।व 
मानते है । 


विज्ञानवाद के उक्त सिद्धान्तोसे स्पष्टहै कि उस बाह्यार्थं के भ्र स्तत्व को 
सर्वथा श्रस्वीकार किया गया श्रीर उनके दर्शन को मत्र वसनजन्य मानकर 
कल्पना प्रसूत माना गया । परन्तु यह ठीक नही । न तो वासना के माघ्यमस 
पदाथ के श्रप्तित्व को प्रस्वीकार किथाजा सक्ताहै श्रौरन ज्ञान से पदाथ 
की उत्पत्ति मानी जा सक्तीरहै। ज्ञानसे तो पदाथ के स्वरूप को परखा जातां 
है। श्रौर फिर जब पदाथ हीनहौी होगातो ज्ञनका क्या प्राचार रहेगा । 
श्रालय विज्ञान को नित्य मान कर भी यह समस्या सुलभनी नही । इस सवके 
बावज्जुद विज्ञानवाद का योगद्रान प्रविस्मर्णीय रहेगा । १ 


छायेदेव का चित्त विशुद्धि प्रकरण ओर योगाचार 

शूयवादी भ्रायंदेव का एक श्रौर महत्वपूर्णं ग्रन्थ उपलब्ध हुप्रा है । वह्‌ है-- 
चित्तावशुद्िप्रकरण ¦ इसे सर्वप्रथम महा० हरप्रमाद शस्तौ नै 7. ^. 8. ‰. 
{ १० १७५ ) मे १८६८ मे प्रकाशित किया था । इमके बाद प्रभ्ुभाई भिखामाई 


१- विक्षेष देलिथे--बौद्ध-घर्म-दर्शन, जौदधमं के विका का इतिहास, प्रभि- 
धर्म कोश श्रादि ग्रन्थ | 
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पटेल ने पुन. इसका सम्पा त-सशोधन कर विश्व॒ मार्ती से १९४६ मे प्ररशित 
कराया । श्रो पटेलके भ्रनुतार चित्तविशद्धिश्रकरण का लेखक चतुःशतके कैः 
लेखक से भिन्न है । पर यह्‌ सही नही लगना 1 चतु-शतक कै रचयिना भ्रायंदेव 
के कालमे तान्त्रिक बौ धर्मका प्रभाव बढ चुक्रा था। इमलिए चतुःशतक्‌ कै 
रचयित्ता को चित्तविशुद्धिप्रकरणा के रचयिता से पृयक्‌ नही क्रिया जा सक्रता । 


उत्तर काल मे महायान ग्रीदधमंकौ दो शालय हुई--पार मतानय भ्रौर 
मन््रनय । मन्त्रनय भी श्रनेक शाखाश्रो मे विभक्त हमरा] चकि चित्तविशुदधि- 
प्रकरणम भी योगाचार (५) शब्द भ्राता है भ्रतः समवतत. यह ग्रन्थ मोग- 
तन्वयान से सम्बद्ध रहा होगा । 


व्यान के विकासमे माध्यमिक भ्रौर योगाचार की दाशंनिकं भूमिका 
का विशिष्ट योगदान र्हादहै। योगाचारमे तो चित्तही सनकुछटहै यह्‌ 
चित्त बोधिचित्तका सूपदहै जो निर्वाणा प्राप्ति का कारण होता है। श्रार्यदेव 
ने इसी चित्त ( बोघचित्त ) का वणन किया है । बौद्धधर्म, विशेषतः रहायान 
मे चित्त का महत्वपूरण स्थान है । इसे मूलतः “्रनाविल' प्रौर “प्रकृतिप्रभास्वर" 
कहा गया है । माध्यमिक दर्शन का वोाविचित्त महायान सिद्धान्तो का पालन 
करने पर क्रमशः प्रप्त हो स्रताह। पर चित्त विशृद्धसूपसे मन प्र 
भ्राधारित है। महायान बौद्धवमं के प्रनुसार कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व भ्रवस्थां 
प्राञ्च कर सकना है! वामना श्रौरक्मं के कारणा उसकी मूल ्रवस्था श्रावृत 
है । जैन सिद्धान्त का यह्‌ स्पष्ट प्रभाव लक्षत होता है! इस विशुद्ध बोधिचित्तं 
स इसी जन्ममे बद्धस प्राप्त किया जा सकता है ( जन्मच्यत्रैव बुद्धत्व प्राप्यत 
नात्र संशयः, चित्त ८५.) । व्र गन मे प्रपञ्च रहिते प्रज्ञा भौर करुणामूचक 
उपाय का सुन्दर संमिन्णतग मन्त्र, स।धनाश्रौर धारणी का समन्वय बुद्धत्व 
प्राप्तिमे कारण होता है। 


चित्तविशुद्धिप्रकरण के प्रनुसार विशुद्ध चित्त होने पर पाप पुरयकी 
व्यवस्था भी श्रनावश्यक हो जाती है- 


तस्मादशय मूला हि पापपूरयव्यवस्थितिः। 
इर्युक्तमागमे यस्मान्ना पत्तिः शुभचेतसाम्‌ ॥१६॥ 


यद्यं यह्‌ भी कहा गया है कि जिक्र प्रकार रजक मलीन द्रव्य से मलीन वचो 
को स्वच्छकरता है ( वही, ३८ }, )वष का प्रकोप से विषसे दर किथा जाता है, 
( वही ३६९ } तथा कर्णंगत जल को कानमे श्रौर जल डालकर मचा जलं 


( १९० ) 


निकाला जाताहै ( वही, ३७ ) उसी प्रकर रार श्रौरकामभी राग श्रौर काम 
से ही दुर किया जा सकता है, वशतं कि साधकं ज्ञानवान्‌ हो । 


दुविज्ञे; सेवितः कामः कामो भवति बन्धनम्‌ । 
सएव सेवितो विज्ञैः कामो मोक्ष प्रसाधक, | चित्त ४२ ॥ 


यह्‌ चित्त पेकजात पदम के समान पंक ₹ूप१ राग, द्वेषादि से दूषित नही 
होता । वहतो संगमरमृर पत्थर श्रथवा दपंणके समान भ्रलित्त रहताहै 
( वही, ११५, ११६ ) । इम प्रन्थमे वेदिक यज्ञ-याज्ञ विधि प्रादि की तीव्र 
भ्रालोचना की गई है।' ग्रन्थ के विषयसे यह निष्कषं निकाला जा सकता है 
कि वच्रयान के बीच योगाचार-कालमे स्पष्ट रूप से सामने श्रने लगेये) 


बौद्ध न्याय 


भारतीय दर्शनो को परम्परासे दो विचारधाराश्रो मे विभक्त किया गया है- 
श्रास्तिक घारा प्रौर नास्तिकधारा। वैदिक सस्छरृतिमे श्रास्तिक श्रौर नास्तिक 
शब्दो की व्य.ख्या वेद की स्थिति को स्वीकार श्रौर भ्रस्वीकार करने पर भ्राषा- 
रितहै। इस दृष्टि से “वेदनिन्दको नास्तिकः जंमी परभाष्ये साहित्य जगत्‌ 
मे उन्मृक्त रूपरसे सामने भ्रायी। जंन-बौद्ध विचारधारये ग्रथवा श्रमण सस्कृति 
नास्तिक चिचारघारा कै श्रन्तगंत रली गयो । परन्तु इन शब्यो की यह व्याख्या 
युक्ति सगत नही । वस्तुतः श्रस्तिक प्रौर नाःस्तक शब्यो का सम्बन्ध भ्राता 
भ्रौर लोक के ञ्नरुत्तव को स्वीकार करनेश्रौरन करने प्रनिर्भरहै। इस तथ्य 
के भ्राधार पर चार्बक्‌ कोहो नास्तिक कहा जायगा श्रौर रेष विवारधाराये 
्रस्तिकिके ह्पमे मान्य हु'गी। 


आत्मा ओर ज्ञान-वदिक दशंन मे ब्रह्य (श्रात्मा ) को निद्र मानकर 
ज्ञान कश्च तःकरणा का चमं स्रीकार क्रिया गया दहै । तदनुमार ब्रह्य की विशुद्ध 
भ्रवस्था मे जन प्रतभामित चही होता ।* साख्य के श्रनुमार ज्ञान पुरुष (चैतन्य) 
काधमंन हकर प्रकृति का विकार है। नैयायिक-वेशेषिकज्ञनको श्रास्माका 
्रयुर्ता द्ध गुण मानत है। जैन दशन मे प्रात्मा उत्माद, व्यय, भ्रौर ध्रौग्य रूप से 
त्रयात्मक है, उपयोग श्रौर च॑तन्य स्वरूपदहै। ज्ञान का श्रासा से तादात्म्य 





त 


१. विशेष दे.खये, चित्तविशुद्धिप्रकरण--प्रभ्ु भाई पटेल, भूमिका | 
२. भ्रन्त-करणदृयवच्छिन्नं च॑तन्यं प्रमाणा चैतन्यं -वेदन्तपरिभाषा, पृ. १७ 


( १६६ ) 


सम्बन्धहै। आ्रात्मा की उस णक्तिका नाम ज्ञान है जिससे पदार्थं जाना जात्ता 
दै ्रौर उम शक्त का नाम दशन है जिससे तत्वश्नद्धान होता है ।* परन्तु बौद्ध 
वशन ज्ञान को चित्तप्रवाहु केरूपमे स्वीकार करता है। वहा ज्ञान जड़ पदार्थो 
का धमं नही दहै ।* वहु विज्ञानघःरा, भ्रालयविज्ञान भ्रौर प्रवृ्तिज्ञानके क्रम से 
ज्ञेयो क, प्रतिभास करता है । 


म्रमाण-लक्ञण-यही ज्ञान प्रमाण है “ध्रमीयते येन तत्थमाणम्‌ ` । 
तथा “प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । प्रमा का करण क्या हो, यह्‌ विवादका विषय है । 
स्याय-वशेषिक सन्निकर्षं श्रौर ज्ञान को प्रमाणा मानते है । साख्य इन्द्ियवृत्ति को 
प्रभाकर श्रनुभूति को श्रौर जैनज्ञन को ही करण मानते ह| पर बौद्ध परम्परामे 
भ्रविसंवादिज्ञन को ही प्रमाण स्वीकार किया गया ह भ्रौर सारूप्य श्रौर योग्यता 
को करण माना गयादहै।* उसके भ्रनुसार ज्ञानन मीमासको कौ तरह परोक्ष 
है, न नैयायिको कौ तरह ज्ञ नान्तरवेद्य है श्रौरन साद्यो की तरह प्रकृति का 
धमंहै। व्हतोजैनोकी तरह स्वसवेदितष धर्गसे विभूषित है।* विज्ञानवाद 
मे बाह्यां की सत्ताको स्वीकार नही कथा गया श्रत; वहा अविसंवाद 
भ्रौर प्रामाण्य व्यवहाराश्चित हं । पर सौत्राततिक बाद्यार्थवादी है। श्रतः यह्‌ 
भ्रविसंवादित्व स्वलक्षण पर श्रा्ित ह । 


प्रमाण भेद-प्रमार के भेदो मे बौद्ध श्रौर बौद्धेत्तर दाशनिक एकमत नही । 
चवक प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है। साद्य प्रत्यक्ष, प्रनुमान भ्रौर शब्दको 
प्रमारं स्वौक।र करते है। नंयायिक उसमे उपमान श्रौर जोडदेतेह। जन इन 
सब प्रमाणो को प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष मे गर्भित करदेतेहै। परन्तु बौदढध-दृष्टि 
म प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमानयेदोही प्रमाण है! उनके भ्रनुपार विष स्वलक्षणा- 
त्मक्र श्रीर सामान्यलक्षणात्मक होते दहै । स्वलक्षण मे वस्तु का स्वह्प शब्दादि 
कै बिना ही ग्रहण कियाजाता हु । यह वस्तु-ग्रहण प्रत्यक्ष का विषधदह्‌ं। 
पर सामास्यलक्षण मे भ्रनेक वस्तुश्रो के साथ वस्तुका ग्रहण ह्येता हौ। यह्‌ 
वस्मुग्रहण भ्रनुमान का विषय होता हौ ' बौद्धो के श्रनुसार प्रागम ्रादि प्रमाणो 
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सर्व चित्तचंत्तानामादमसं वेदनं स््रसवेदनस्‌-न्यायवि० १।११ 


( २०० ) 


का श्रन्तमावश्रनुमनमे हीहो जाता के~ोकि शब्द श्रादि से सम्बद्ध परोक्ष 
भर्थका बोध रलेगिक होता हौ जो श्रनुमान का ही -शब्दान्तर हुं । भ्र्थापःत्त, 
स्मृति, प्रभाव, प्रत्यभिज्ञान, उपमान श्रादि प्रमाणान्तरोकोभी ्रनुमनमेही 
गमित कर दिथा जाता । जंनोके भ्रनुसारप्रमाणकेदो ही भेद है- प्रत्यक्ष 
भ्रौर परोक्ष । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक श्रौर श्रनुमान परोक्ष प्रमाण केही 


भेद है । 


प्रत्यज्ञ प्रमाण- नाम, जाति श्रादिसे संयुक्त, कत्पना विरहित भौर 
निभ्रन्ति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है--प्रत्यक्ष कल्पनापोढं नामजास्या;द संयुतम्‌ । 
प्रत्यक्ष के चार सद है--टइन्िय परदयक्ष, मनस प्रस्वक्ष, स्वसवेदन प्रत्यक्ष भ्रौर 
योगिप्रत्यक्ष । इच्दिय प्रत्यक्ष स्वलक्षण को विषय करता है। द्डिनाग का यही 
निविकल्पक प्रद्यक्ष हौ । हीतयान ने श्रात्मा का निवेधक्रर प्रत्यक्ष को श्र।न्तरिकः 
बाह्य इन्द्रियो पर निर्मर कर दिवा । महायान मे माध्यमिको ने शरुन्थवाद क 
भ्रपन।या भ्रौर विज्ञानवादियोनते ्रालय विज्ञानः क! स्णेकर कर श्रनात्मवादसे 
उत्पन्न तर्को को निरछ्ल करने का प्रयत्न किया | यहौ विज्ञानधारा श्रालयविज्ञान 
भ्रोर प्वृत्तिज्ञन कं क्रम से पदार्थज्ञान करती है । पदार्थज्ञान म चार कारण माने 
गये है--भ्रालम्बन, सहकार, श्रधिपति, ओर समनन्तर । चक्षु भ्रादि इन्दो 
से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को समनन्तर प्रत्यय ( वस्तुको साक्षाकरार करने की 
शक्ति ) बनाकर जो मन उतसम्न होना हं वह्‌ मानसर प्रत्यक्ष हं नित्रिकल्पक 
ज्ञान को स्वर्सवेदन प्रत्यक्ष कहा जातां ( स्वसदित्‌ नितिकल्पक्म्‌ ) भ्रौर 
समाधि से उत्पन्न प्रस्यक्ष को योगिप्रत्यक्ष कहत है। यह्‌ प्रपयक्ष कल्पना 
विरहित, निर्भान्ति श्रैर श्र्थक्रियानुसारी होती हं ।* 


बाह्याथंव।दी सौत्रान्तिक के भ्रनुभार निविक्रस्पकं प्रत्यक क्षरिक परमाणु 
खूप स्वलक्षण से उत्पन्न होता है । इम स्वलक्षण पदाथं श्रालम्बन कारण है, 
पुवज्ञान समनन्तर ( उपादान } कारण, इद्दि्यं अ्रयपतिकारण, श्रौर प्रकाश 
रादि सहकारी कारण है । क्षणभंगुरना होने पर भी सन्तानमूलक एकत्वाष्वसाय 
से श्रविसंर1द मन लियाजातादहै। भ्रनुमनमे ग्राह्य विषय तो समान्य लक्षण 
है, क्यो.क भ्र.नमामात्य ही उसका विषय है किर भी प्रपत स्वलक्षण होता है। 
भतः प्राप्य स्वलक्षण को श्रपेक्षा उत्तमे प्रसारय है, यदी श्रनुमान सूप 
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( २०१ 


सविकल्पक ज्ञान है। प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट भर्थको ग्रहण नही करता । धर्थं 
भ्रौर शब्द का तादात्म्य सम्बन्ध भी नही है । इस स्थिति मे श्रथ से उत्पन्न होने 
वले ज्ञानर्मे ज्ञान को उ्पन्नन करने वाले शब्द के प्राकार का संसं कं 
रह सक्ता है ? श्रौर जब वह्‌ शब्दके श्रकारको धारण नही करता, तब वह 
शब्दग्राही कैसे हो सक्त) है ? श्रतःजोज्ञान भ्रथंसे ससृष्ट शब्दं को वाचक 
स्पे ग्रहृण करता है, वही सविकल्पक है, भ्रत्य नही । यह्‌ बात परत्यक जन 
मे सम्भव नही है | श्रत: निविकंल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण दै। जन दशंन ने इस 
प्रकार के नि्िकल्पक प्रत्यक्ष को उपचार्से प्रमाणा माना दहै क्योकि परस्परा 
सेये सभी ज्ञान सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्तिमे कारण होति है 1१ सन्तिकषं 
को भी यहु प्रमाणा नही माना गया है । 


बौद्धदर्णन की मृख्पर भूमिका क्षणभगुरवाद कीटहै। अ्रतः वस्तुके सय 
इन्द्रियो का सम्प होते ही वस्तु प्रतीत हो जाती है भ्रौर तज्जन्य ज्ञान प्रथं के 
रकार का होता दहै। वहु ज्ञान निराकार नही होता श्रन्मथा स्वरूप का प्रत्यक्ष, 
ज्ञानो मे परस्पर भेद श्रौर नियतार्थ मे प्रवृत्ति नही होगी । भरतः ज्ञान भ्रथकार 
होता है । 
भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिन्ञाः तदाकारापंणक्षमम्‌ । प्रमाण व° ३.२४७ 


भर्थेन धटयल्येनां न हि मुक्त्वार्थल्पताम्‌ । 
तस्माद्‌ प्रमेयाधिगते प्रमाणं मेयरूपता ।॥ वही, ३.३०५ 


अनुमान प्रमाण-साधन ( लिङ्ख) से साध्य (लिङ्खी )कैज्ञानको 
मरनुमान प्रमाण कहा जाता है जसे धूम ( साधन ) से प्रमि (साध्य) का 
ज्ञान होना | साधनको हेतु भीक्हाजाताहै। हेतु का साधारणत. लक्षण 
है--स.च्याविनामावाभिनिबोधंकलक्षणं देतु 1 श्रस्यथानुपपत्ति' श्रथवा" भ्रविना- 
भाव' हेतु का लक्षण माना जातादहै। बौद्ध दर्शनमे सध्याविनाभावको हतु 
का लक्षण न मानकर उसके तीन लक्षण स्थापित क्रिये गये है--पक्षघर्मत्व, 
सपक्षसत्व श्रौर विपक्ष भ्रसत्व ! साध्यको सिद्धिके स्थनको पक्ष कटूते है 
( पर्व॑त ) । जहाँ साधन के सद्‌भावमे साध्यका सदुभाव बताया जाय वह्‌ 
सपक्ष ह ( पाकशाला } । श्रौर जही साघ्प्रके श्रमावमे साधनका मी शमा 

१--जेन न्याय, प° ६४-६१५, 

२-- साधनात्‌ सध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 


( २०२ ) 


दिखाया जाय वह॒ विपक्ष है ( सरोवर ) | जिसमे ये तीनो लक्षण मिले वही 
ग्स्यक्‌ हेतु दरै। जेते इस पर्वत पर भ्रम्ति नही होनी वरहा धूम भी नही होता, 
जैमे सरोवर । हेतु का यह लक्षण श्रसिद्ध, विरुद्ध श्रौर श्रनेकन्तिक दोषोसे 
विरहित है श्रत वंह्प्यहीदहितु का निदषि स्वरूप है |° 


ग्रनुमानके दोभेद है--स्वार्थानूमान भौर पराथ्नुमान । स्वार्थानुमान 
वह ज्ञान है जो निश्चित साधन के द्वारा साध्यका ज्ञान कराये श्रौर परार्थानुमान 
वह्‌ ज्ञानहै जो भ्रविनाभावी साध्यसाधन के वचनोसे सध्यका ज्ञान कराये। 
इस परिभाषां के भ्राधार पर स्वा्थनुमान को ज्ञनात्मक श्रौर परार्थानुमान की 
शब्दात्मक कहा जा सकता है । स्वा्नूमान के तीन भ्रंग है--धर्मी, साध्य भरौर 
सधन । धर्मीको पक्ष भी कहा जातादहै। 

उपर्युक्त हतु के स्वरूप को नैयायिक पञ्चरूप वाला मानते है-- पक्षघमंत्व, 
सपक्षसत्व, विपक्षन्यावृत्ति, श्रबाधित-विषयत्व श्रौर श्रससपरतिपक्षस्व । तरूप्यवादी 
बौदढधहेतु के इस पद्यरूपं मे से भ्रवाधित-विषयत्व श्रौर श्रसतप्रतिपक्षत्व को 
भ्रनावश्यक मानते है । तथा प्रविनाभाव को तादाम्य श्रौर तदुल्पत्ति से नियतं 
बताते है। वर्हदेतुके तीन भेद कहै गये है-स्वभाञ हतु, कर्यं हेतु भौर 
भ्रनुपलन्धिहैतु। प्रथमदो हेतु विधिस्ाघकदहै श्रौर भ्रन्तिम हेतु प्रतिषेष साघक 
दै । जन दशंनमे हतु के स्वभाव, व्यापक, कार्यं, कारण, पूर्वच, उत्तर्वर श्रौर 
सहचर भेद किये ग्येहि। जैनदर्शनमे श्रकलंकने हतु के स।म'स्यनः दो भेदं 
किये है--उपलब्धिरूप श्रौर श्रनुपलब्षिरूप । ये हेतु विधेयात्मक श्रौर प्रतिषेधा- 
त्मक होनेहै। उनमे प्रत्येकं के ६ भेदर्ह--स्वमाव, कार्य, कार्ण, पूर्वचर, 
उत्तरचर श्रौर सहचर ! बौद्धदर्शनमे स्वमावभ्रौरकार्ययेदोही भेद स्वीकार 
करिये गयेहै। जंनदशंनमे हेतुकाएकही रूप माना गया है--श्रविनाभाव 
नियम । उसके दो भेद है--सहमाव नियम श्रौर क्रमभाव नियम । 


न्याय दशन मे पदार्थानुमान के पव भ्रवयव मने जाते है--प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय प्रौर निगमन 1 इनमे जैन दशंनमे प्रतिज्ञा श्रौरदहैतु को 
भ्रावश्यक माना गया ह । परल्तु बौद्ध दशंन केवलहैतुके प्रथोग को ही श्रचश्यक् 
मानता है} उनके भ्रनुस्ार पक्ष का प्रयोग निऽप्रयोजन है । मात्रहितु के प्रयोग 
से ही सस्यमान पक्ष मे सध्यकाज्ञान हो जाता है। साख्य श्रौर मौमासक उक्त 
पचि हेतुश्रो मे उपनय भ्रौर निगमन को श्रवश्यक नहो सानम | 





१--न्या° कु° चण० पुर ४३८, हतुस्तरिरूप. न्यायप्रवेश, पुण १, प्रमाण 
वा० ३.१४ 


( २०३ ) 


हेत्वामास-दैतु के स्वरूप से विरहित होकर भो जो हेतु की तरह प्रति- 
भासित होता हौ वह्‌ हैत्वामास कटलाता है । नंयायिक हेतु के पञ्च रूप के समान 
पांच हेत्वाभास मन्ते है--भ्रमिद्ध, विरूद्ध श्रनैक्ान्तिक, कालात्यापदिष्ठ भ्रौर 
प्रकरणसम । बौद्ध वैरूप्य के रूप मे तीन हेत्वाभास मानते है--भ्रसिद्ध, विरद 
भ्रौर भरनकान्तिकि } जन दर्शनमे भी साधारण इन्हीहेत्वाभासो को रवीक।र 
किया गयादहै । पर भ्रक्रलक मात्र प्रसिद्ध का हेत्वामास मानते है । 


वाद्विवाद्--वादविवाद कौ परम्परा भारतीय सस्कृति मे बहुत प्राचीन 
है! मिलिन्दपञ्हमे वादकेदो रूपो का उल्लेख श्राया है--परिडत्तवाद श्रौर 
राजवाद ! परिडितवाद मे शेक्षणिक स्तर पर वादविवाद किया जातादहै। 
पर रयाजवादमे कठोर श्रनुशासन बना रहता दहै! स्यायशास्त्रमे इसके पीन 
भेद ॒ मिलते है--वाद, जन्प श्रौर वितण्डा वीतरागकथा को वाद्‌ कहा 
जाता है । इसमे तत्त्वनिर्णय करना मख्य उह ष्य है । यहां छल, जाति श्रादि 
निग्रह्‌ स्थानो का प्रयोग वही ^किया जाता । परन्तु जल्प भ्रौर वितर्डामे 
जय-पराजय कौ भावना होती है श्रौर उसमे छंलादिं निग्रह्‌ स्थानोका यथा- 
समव प्रयोग किया जाता दहै! बौद्धदशंन मे- उपायहूुदय श्रादि ग्रन्थो मे निग्रहु- 
स्थानो कां प्रयोग प्रचनिन रहाहै परन्तु धर्मकीति नै उनका प्रयोग भ्रनुचित 
बताया) यहाँ श्रहिसा का हष्टिकोण प्रमुखर्हादहै) इसलिए घमंकीतिते 
प्रप्ाधनांगवचन भ्रौर श्रदोषोद्मावन नामकं दो निग्रहुस्थानों को स्वीकार क्या है। 


शब्द्‌ अथवा आगमप्रमाण-शब्द श्रथवा श्रागम प्रमाण मी विवादास्पद 
विषय है । वैशेषिक शब्द को श्रनुमान प्रमाण के अन्तरगत रखते है । मोर्मांसक 
शब्द श्रैर भ्र्थं का तित्य सम्बन्ध बताते है तथा शब्द को नित्य मानकर वद क्रो 
प्रपौरषेय मानते है । वैयाकरणो के श्रनुसार शब्द क्षणिक होने से वे श्रथ 
बोधक नही होति श्रतः वे स्फोट नामका एकं प्रस्य नित्य तत्तव मानते है तथा 
यह्‌ मत व्यक्त करते है किसंस्टरृत शब्दोमे ही श्रथंबोधक शक्ति होती है। 
पालि-पाकृत श्रादि देशो भाषाभ्रौमे उस शक्ति का रभाव है। जंन दार्शनिक 
शब्द या आगम प्रमाण को तीर्थद्कुर के वचनो से निबद्ध साक्षात्‌ या 
प्रणीत ग्रन्थो तक ही सोमित नही रखते, बल्कि व्यवहार मे संकेतादि से 
उत्पन्न ज्ञान कोभो भ्रागम प्रमाणम गित कर लेते ह । परन्तु बौद्ध * शब्द 
कोही प्रमाणा नही मानत्ते कयौःक शब्दका प्रथंके साथ उनकी हष्टिमेन 
तादात्म्य सम्बन्धहै भ्रौरन तदु्त्ति॥ उनको हष्टि मे शब्द विकल्प वासना 
से उत्पम्न होति ह भरतः वे बाह्या्थंका ग्रहृण कराने मे भ्रसमथंहै। जसे 





१. प्रमाख वा, टी., ३. २१२; तत्वूननग्रह, पू-४४९ 


( २०४ ) 


प्रगुलि के श्रग्रभागमें सौ ह्यथी है 1” इस प्रकारके तथ्यहान वाक्यो के 
उच्चारण मे व्यित भ्रथवा वक्ता दोषी नही । क्योकि यदि वक्ता गुगाहोतो 
वह्‌ इस प्रकार का भ्रमत्य ज्ञान नही करा सकता । इस प्रकार के ज्ञान उघ्यन्न 
करमेमेतोश्ब्योकीरही महिमा मूल कार्ण दहै) श्रतः पुरुषभी यदि ये शब्द 
चोल्तेगा तब भी श्रसत्य ज्ञान होगा) भ्रतः विकल्प वासनासे शब्दो का जन्म 
होता है श्रौर शब्दोसे विकल्पो का जन्म होता है । शब्द श्रथंका स्पर्शं भी 
नही करता । 

बौद्धदर्शनमे पूत को भ्रविसंवादि नही भानादहै | उसकं चिन्तन दहै कि 
{जिस शब्द का प्रयोग सत्‌ भ्रमे होतादहै वही शब्द भ्रं के भ्रभावमे भमी 
देखा जाता है । श्रत. शब्द विधिरूप से कथन नही करते! इसलिए भ्रन्यापोह्‌ 
को ही शब्दार्थं मानना चाहृए । बौद्ध हृष्टि मे शब्द ्रौर लिग का विषय माना 
जाय तो वह्‌ बाह्य प्रथं स्वलक्षणरूपहौ सक्ताहैश्रौरन सामान्यल्पहो 
सकता । सामान्य रूप मे भ्रं भी शब्द का विषय इसलिए नही है किं वास्तविक 
सामन्य ही श्रसस्भव है" श्रथ क्रियाकारीन होने के कारण। श्रपोहु ( निषेध ) 
केदो पर्युदास श्रौर भेददहै प्रलभ्य । पयुंदासभीदो प्रकार का है--बुदधिरूप 
गनौर प्रथश्छ्प 1 सविकल्पक ज्ञनमे भ्र्थाकार सरूपसे जोघ्र्थं का भ्राभास 
होता है उसे श्रपोह्‌ कहा जता है। जिमके द्वारा भ्रन्यका श्रपोह्‌ ( निषेष ) 
किया जाय उसे श्रन्यापोह्‌ कठते है । वह्‌ मन्यापोह शब्द का मख्यसूपसे 
श्रभिधेय है। तात्पयं यहु है किं शब्दज्ञानमे जो प्रतिभासित हौ उसेही 
शब्दार्थं मानना उचित है । शब्द ज्ञान मेन तो प्रसज्यप्रतिपेव ( तुच्छाभावरूप ) 
का ही श्रष्यवसाय होता है श्रौर न स्वलक्षरका ही प्रतिमास्त होता दहै 1 किन्तु 
बाह्यार्थं कौ निश्चायकं एक शाब्दी बुद्धि उत्पत होती है । श्रतः उसे ही शब्द,थं 
मानना चाहिए । शब्द का प्रथं के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध भी कार्य कारण 
भाव से भिन्न नही है क्योकि बुद्धिमे जो श्रथः का प्रतिबिम्ब होता है वह शब्द- 
जन्य है इसलिए उसे वाच्य कहते हँ रौर शब्द का जनक होने से वाचकं कहते है ।२ 

इस प्रकार बौद्ध धर्मने दार्शनिक क्षेमे श्राकर चिन्तन की भूमिका को 
भ्रागे बढाया । श्राध्यात्मिक सिद्धान्तो को दार्शनिक रूप देना श्रौर उस प्रर भ्रपते 
डंग से विचार प्रस्तुत करना बौद्ध दाशनिको का विशेषता है! दर्शनकेष्षेत्रमे 
यह्‌ उनका श्रविस्मरणीय योगदान कहा जा सक्ता है । 


॥ ॥  ॥ 
भन ह | ५। ॥ [पी वे 
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परिवत || ९ 


बोद्ध विनय 
| क 


उत्पत्ति ग्रौर विकास 


विनय का यहा विशेष रूप से सम्बन्धं उपासक-उपासिकाओ एवं भिशषु- 
भिष्युणियो के छिए्‌ निर्धारित उन नियमो से है, जिनसे वेः भृक्ति-पथ को प्रशस्त 
करते है 1 प्राचीन भारतीय सस्कृति मे प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के विरिष्टं नियम 
रहम करते थे । पतव्राजक सम्भवतः एक सवं सामान्य सन्यासी जीवन का 
प्रतीकात्मक शब्द था 1 श्रमण परित्राजक ओर ब्राह्मण परिव्राजक जैसे शब्दो 
का प्रयोग जैन तथा बौद्ध साहित्य में बहुत्त अधिक भिकता ह । वैदिकं साहित्य मे 
वैखानस, वानप्रस्थ, ब्रह्मच, सन्यास आदि शाब्दो का प्रचलन प्रचुरता से हु हं । 
परन्तु जैन एवं बौद्ध संस्कृति मे अनगार अथवा भिक्खु शब्दो ने छोकप्रियता पायी 
ह । सभी सम्प्रदायो मे सासारिक स्नेहजारु को शक्ति प्रापि का प्रमुख बाधक 
तत्तव स्वीकार किया ग्यारह! इसी बाधक तत्तवं को समाक करने के छ्िए 
वित्य का आचरण किया जाताह। इसी सन्दभं मे बौद्ध विनय पर हम 
विचार करेगे 1 


मिघ्चु ( भिकबु ) विनय 


बौद्ध विनय कमै उत्पत्ति तथागत भगवान्‌ बुद्ध से ही हुई हं । सम्बोधि प्रापि 
के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम पञ्चवर्गीय भिश्चुमो को धर्मोपदेश दिया} उनमे 
कौण्डिन्य को मध्यम मार्यं भौर चतुरायंसत्य का ज्ञान होने पर “जो कु उदन्न 
होनेबाला है वह नाशवानु ह"" यह्‌ विरज तिमर ध्म॑नेत्र उत्पन्न हौ गया 1 उसका 
अनुसरण करने पर वप्प मद्य, सहानाम गौर अश्वजित को भी घमचशचु प्रास्त ही 
गये ! पञ्चवगौय भिश्चुमो ने भगवानु से प्रत्रज्या ओर उपसम्पदा की याचना 
कौ 1 भगवानु ने “पहि भिक, स्वाक्खातो धम्मो चरं ब्रह्मचरियं सम्मा 
दुग्लस्स अन्त किरियाय ( भिषयुंमो ] जथ, धमं सुव्याख्यात ह, अच्छी तरह 
दुःख क्षय के ल ब्रह्मचये का पालन करो, ) कहकर उन्हे अपने संघ मे प्रविष्ट किया । 


( २१० , 


भिर संघ के निर्माण का यह्‌ श्रीगणेरा था 1 बाद मे वाराणसी के श्रेष्ठी पृत्र यष 
उसके भित्र विमल, सुबाहु, पूणंजिन ओर गवाम्पति ने भी बृ द्धक प्रव्रज्या तथा 
उपसम्पदा ग्रहण की 1 उनकौ उपसम्पदा को सुनकर पचास अन्य गृहुपत्तियो ने 
भी आकर भगवानु से वि रजचश्चु प्रक्ष कयि ओौर दीक्षा री 1 


इस प्रकार बुद्ध के संघ मे कुर एकसठ भिष्यु हो गये 1 अब भगवानु के मन 
मे अपने घर्मं कै प्रचार-प्रसार की बात आयी 1 उन्होने इन भिघ्युगो से कहा-- 
“हम सभी दिव्य ओौर मानुष बन्धनोसे दुर है भि्ुभो ! बहुजन के हितिके 
ङिए, बहुजन कै सुख के लिए, रोक पर अनुकम्पा करने के किष, देवताभों भौर 
मनुष्यो के प्रयोजनं के किए, हित के छि र, सख के छिए विचरण करो 1 एक साथ 
दो मत जाओ 1 आदिकल्याणकारी, मध्यकल्याणकारी ओर अन्तकस्याणकारी इस 
घर्म का उपदेश करो । सार्थं, सन्यञ्जन, केवर परिपूणं ओर परिशुद्ध जह्याच 
का प्रकाराकरो1 ये सासार्कि प्राणी अल्पं दोषवान्‌र्है। घमं का श्रवणन 
कृरने से उनकी हामि होगी जौर सुननेसे वे धर्मज्ञ होगे 1* इन भिश्ुमो को 
बुद्ध ने प्रव्रज्या ओर उपसम्पदादेने का अधिकार देकर नाना दिक्षां मे धमं 
प्रचाराथं भेज दिया । इस समथ उपसम्पदा देने का प्रकार यहु था---पटिले 
सिर दादी का शुण्डन कराया जाता, फिर काषाय वख्न प्रहुनाया जाता, बादमे 
उसे एक कन्धे पर रखकर भिश्चुजों की पादवन्दना करायी जाती तथा उकड़. 
बैठाकर अञ्जि से प्रणाम कराकर तीन बार यह्‌ कहखाया जाता--बुद्ध सरणं 
गच्छामि, धस्मं सरणं गच्छामि, सधं सरण गच्छामि 1 बौद्ध विनय के विकासि का 
यह्‌ हितीय चरण था। 


इन भिश्चुओं को उपसम्पदा देने का अधिकार देकर बुद्ध स्वयं भी उस्वेखा 
( गया ) की ओर घमै-प्रचार के उद्यसे ही चल पडे! बीच मे वनखण्ड मे 
ध्यान करते समय भद्रवर्गीय तीस मित्र अयि ओर उन्हं उपसम्पदा दी! उर 
देखा पर्हुचकर बुद्ध ने जटिक बन्धुओ ( उख्वेट, नदी ओर गया काद्यप ) को 


१. गृत्ताह, भिक्खवे, सन्बपासेहि ये द्व्बाये च मानुसा 1 तुम्हे पि 
भक्खने भृकत्ता-- चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय टरोकानु- 
कृस्पाय धल्नाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दं अगमिन्थ । 
देसे सिव्खगे धम्मं आदिकल्याणं मज्मेकल्याणं परियोसानकल्याणं सान्थं 
सब्यञ्जनं केवरूपरिप्‌.ण्णं परियुद्ध इह्यचरियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्ख 
जातिका अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति भविस्सति धम्मस्स अञ्जातारो- 
महवग्य. पृ. २३ 
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पन्द्रह प्रातिहा्थं दिखाकर अपने संघ मे दीक्षित किया। उनके साथही 
उनके एक सहस्र शिष्य भी भगवान्‌ के अनुथायी हो गये ! खजगृह मे 
प्टंचने पर मगधराज श्रेणिक बिभ्बिसार ने तथागत की. शरग्र खी ओर भिष्षुसंघ 
के किए वेणुवनं मेंट किया । २५० शिष्यो के साथ संजय से भी यही भेट हई 1 
संजय के रिष्य सारिपूत्र को ृद्ध के शिष्य अश्वजित ने संराप के बीच अपे 
गुर का नासं बताया गौर उनके मूक सिद्धान्त को उपस्थित किया- 


ये घम्मा हेतुप्पभवा तेसर हेतु" तथागतो आह 1 
तेसं च यो निरोधो एवं वादी महान्षमशो ॥ 


सारिपुत्र ( उपतिष्य ) को यह धर्म॑पर्याय इचिकर ठगा । उसका मित्र 
मीदुगस्यायन ( कोकित ) भी प्रसन्न हुआ ! फरत, संजय अपने शिष्य परिवार के 
साथ बुद्ध कौशरणमेञा गया सारिप्‌ त्र भौर मौदूगल्यायन बुद्ध के प्रधान 
शिष्य हौ गये । तथागत ब॒द्ध के संच की यह्‌ वुद्धि विशेष फल्दायी रही 1 


इस समय तक्‌ भगवान्‌ बुद्धके सघमे ठगभग्‌ १५०० शिक्षु हौ च्केये। 
उपाध्याय के बिना वे अनुशासनहीन ओर प्रभावहीन दिखाई देते ये) संधघकी 
यह्‌ कमी जानकर बुद्ध ने भिष्चुभो को उपाध्याय ग्रहणं करने की अनुमति दी 
इस प्रसंग मे विनय पिटक ( महावम्ग ) मे उपाध्याय ओर शिष्य के कर्त्व्यो 
का आलेखन किया गया हूं । उनके गुणो ओर अवगुणो पर भी प्रकाश डरा 
गया है \ तदनुसार रिष्य मे ये पोच गुण होना चाहिए--उपाध्याय के प्रतिं अति- 
प्रेस हो, द्धा हो, ठ्जाशीक हो, गौरव देनेवाखा हौ ओौर ध्यानादि की अधिक 
भावना करता हो । इसी प्रकार उपाध्याय के भी शिष्य के प्रति कन्य बताये 
गये है कि वहु शिष्य को उपदेरा दे, पात्र दे, चीवर दे ओर रोमग्रस्त ह्ये जाने पर 
वटिरिचर्या करे ! उत्तराघ्ययन ( प्रथम अध्ययने ) मे भी इसी प्रकार शिष्य ओौर 
उपाध्याय के कतंव्यो का वर्णेन भिख्ता है 1 कल्याणमित्र॒ ही सही अथं मे 
उपाध्याय है 1, विनय के विकास का यह वतीय चरण है। 

इसके बाद कुड परिस्थितियी के कारण तथागत ने उपसम्पदा के नियमों 
मे परिवतंन किया 1 अञ ज्ञप्ति, अनुश्चावण जौर धारण के माध्यमं से उपसम्पदा 
दी जाने गी 1 उपसंपदा योग्य भिश्चुके लिए संघ को इस प्रकार ज्ञापित 
करता आवदयक था 1 


१. ज््ि--भन्ते ! संघ भे सुने, अङ्क नामक, असुकनाम के आयुष्मान 
क-उपसंपदयिश्च है । यदि संर उचित सम॑, तो- संघ अशुक नामक के, 
अग्रुकं नामक के उपाध्यायत्व मे उ्रसम्पन्न करे । 


( २१२ ) 


२. अनुश्रावण-मन्ते ! संघ शुम सुने, अभूक.नामक, अमुकं नामके आयुष्मान्‌ 
का उपसंपदपेक्षी है 1 संघ अशुक नामक को अग्ुक नामक के उपाध्यायत्व मे उप- 
सम्पन्न करता ह । जिस आयुष्मान को अभक नामक की उपसंपदा अमुक नामक 
के उपाध्यायत्वमे स्वीकारदहै, वह्‌ चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह्‌ 
बोले 1 इस बात को संघ के समश्च तीन बार कहा जाता । 


३. धारणा-संघ को स्वीकार ह, इसलिए चप ह--एेसा समन्नता ह 1 

भिष्षु ज्र तक स्वयं उपसम्पदा की याचना न करे, उसे उपसम्पन्न नही 
किया जाता 1 उपसम्पदा देते समय भिष्चु को स्पष्ट रूपसे बताना चाहिए कि 
उसे चार निश्रयो ( जीविका के साधनो ) का पालन करना होगा--(१) भिस 
मांगना ओर पुरूषाथं करना । पं घ भोज, उदष्ट भोजन, निमन्त्रण, शका 
भोजन, पाक्षिक भोजन आदि भी विहित है । (२) स्मशान आदि मे पडे चिथङो से 
चीवर तयार करना । क्षौम, कापासिक, कौदेय, कम्बरु आदि का व्र भी विधेय 
हं । (३) क्त के नीचे निवास करना । बिहार, आढ्य योग, प्रासाद, हर्म्य, 
गुहा आदि भी विहित ह । (४) गोमूत्र की ओौषधि का ग्रहण करना! घी, 
मक्खन, ते, मधु, खाड अधिक मिमे विधेय ह! मूर्त, ये चार निश्रयये। 
इनमे अधिक राभको विघ्रेय बाद मे किया गया! बौद्ध विनय का यह्‌ 
चतुथं चरण है ! 

धीरे-धीरे उपसम्पदा के नियमो-विधनो मे भी अन्तर होता गया! हर 
नियम के पीछे किसी घटना विशेष का हाथ रहा है \ अब उपसम्पदाका 
विधान हुमा किं उपसम्पदा दस या दस से अधिक्‌ पुरुष वे गणं द्वारा दी 
जाय तथा उपसम्पदा पनेवाङा भिश्रु भी चतुर ओर जानकार हो ओर दस 
अथवा दस से अधिक वषं की अवस्था वाखा हो! उपाध्याय के अभावमे 
आचाथं करने की भी अनुमति दी गई । आचार्य-कषिष्य मे पिताूत्रवत्‌ सबधों 
का निदंशन सिखा । उपाध्याय ओर आचार्यं से शिष्यत्व ( निघ्य ) तभी 
विच्छिन्न माना जाता जब वे आध्रम छोड़कर चरे गये हो, या विचार-परिवतंन 
कर ल्या हो, या काल-क्वल्तिहोगये हो, च्या धर्मान्तरं श्रहण करच्यिाहो 
अथवा उसकी स्वीकृति दे दी हौ 1 उपसम्पदा अथवा प्रव्रज्या ग्रहण करने के 
कि यह आवद्यक था किं सावक सम्पुणंतः शौक सम्पन्न हो, समाधिसम्पन्त हो. 
प्रज्ञावान्‌ हो, रागं षादि से विगूक्त हो, विभुक्ति-ज्ञान के साकषात्कार-पुञ्ज से 
युक्त हो, घद्व् हो, क्जाशीक, संकोची, उद्योगी, स्मृति - सम्पन्न, दोषज्ञ, 
सेकाभावी, कल्यणमित्रः ओरं प्रातिमोश्च सम्पन्न हो । अन्य स्म्प्रकय मे "रहने 
वाजे व्यक्ति के छिए्‌ चार माह का परिवांस , दयाः जाता" पर शाक्य जातीय ध 


( २१३ ) 


नग्नक ( जैन ) ओौर जटिकक साधु इस परिवास कै नियम सै भक्त थे वयोकिं 
वे कम॑वादी जौर क्रियावादी ये 1" भ्रत्रज्या ग्रहण करे की भी कुं योग्यता 
निर्धारित की गई । निम्नलिखित व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य होते ये- कुष्ठ, फोडा, 
चम॑रोग, सूजन ओर मृगी बीमारियों से पीडित राजसैनिक, ध्वजबन्ध डाकू, चोर, 
राजदण्ड प्रापक, ऋणी ओर दास 1 अगे उपसम्पदा पाने वे की अवस्था 
को बीस कर दिया गया भौर श्रामशेर की अवस्था को पन्द्रह ति्िचत किया 
गया 1 एक भिञ्यु एक अथवा जितने श्रामरोरो को अनुशासित कर सके, उतनी 
संख्या मे श्रामणेर रख सक्ता था 1 श्रामरौर को दस शिक्षापदो का पान करना 
आवद्यक बताया गया--पाणातिपात, अदिन्नादान, भरुसावाद, सुरमेरयमज- 
प्पमादद्रान, विकारूभोजन, नच्चगीतवादितं विसुकदस्सन, मालागन्ध, विलेपन 
धारणमण्डन , विभ्रूसनटान, उत्वासयनमहासयन ओर जातरूपरजतपरिगगहणं से दूर 
रहना ( वेरमण ) वे ्रमणेर दण्डनीय होते थे जो भिश्ुमो के अलाभ, अनर्थ, 
आवास, निन्दा जौर सघषं के जनक होते थे । दण्डमेउन ध्रामशेरो को संधारामं 
के वासस्थर मे प्रवेश नही करने दिया जाता कुच एसे कम॑भी होते 
थे जिनके प्रतिफल स्वरूप श्रामणेर का निष्कासन भी कर दिया जाता, जैसे-- 
प्रार्णिहिसा करना, चोरी करना, अ्ह्यचारी हयेना, ठ बोरना, मद्यपान करना, 
बुद्ध-घ मं-संघ की निन्दा करना, मिथ्यादृष्टि सम्पन्न हो जाना गौर भिश्चुणी दूषक 
सिद्ध होना । बाद मे उपसम्पदा के जयोग्य व्यक्तियों मे कु जर सम्मिलित कर 
ख््यि गये । जैसे-पंडक ( नयु सक ), अन्य तीरथिकगामी, नाग ( जाति ? ), मातु- 
हन्ता, पिब्रहुन्ता, अर्हंतुहन्ता, श्री-पुरूष दोनों ठछिङ्खवाखा, पात्र रहित, चीवर 
रहित, आदि 1 प्रब्रज्याके छर्‌ मी अयोग्य व्यक्तियोकी गणनाकी गईहै। 
जैसे--क्टे हाथ-पैर -कान-नाक-अंगुखिवाला, पोर, कुबड़ा, बौना, लक्षणाहत, 
दण्डित, छिखितक, खा, रगडा, पक्ाधाती, ईर्यापथरहित, जराग्रस्त, अन्धा, 
गृगा, बहरा आदि ! प्मव्रज्याके ल्िएभी साधक के माता-पिताकी आज्ञा 
केना अनिवायं हयी गया । अन्त मे उपसम्पदा ग्रहण करने के किए निम्न 
दातं निर्धारित हुई , उदाहुरणार्थ-साधक को किसी प्रकारका रोगन हो जैसे- 
कुष्ठ, गन्ड, किलास, शोथ, मृगी 1 मनुष्य ही, पुरुष हो, स्वतन्वर हो, ऋणयुक्त ट. 
राजसनिक न हो, माता-पिता से अनुमित हये, बीस वषे का हो, पात्र-चीवर आदि 
से युक्त हों 1 उपसम्पदा के साथ उसका ओर उसके उपाध्याय का नाम भी पुछा 
जाता 1 ज्ञप्ति, अनुध्रवण ओौर धारणापूवंक उपसम्पदां कमं कर दिया जातत । 
बौद्ध विनय के विकास का यह्‌ पञ्चम चरण है । प्रत्येकं चरण अनेक सोधान 





१. महावग्ग, प° ७५ 
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1 3 स्पृतति से श्रुत मान ल्या जाता है! आपत्तिकारु ८ अन्तराय ) ये रः --राज 


(चू) 





के बाद स्थिर हो सका, यह्‌ घटनाओं से प्रमाणितहैही। इसके बादभीः 


 विकासात्मक चरण स्थिर नहीं रहा 


 उपोसथ--उपोसथ का तात्प है--भिश्रु संघ एकत्रित होकर धर्मोदेश 


करे 1 प्राचीनकारु मे बौद्ध तर मतावकम्बी, गिवरेषतः जैनधर्मनुयायी चतुद, 
पूर्णमासी भौर अष्टमी को एकत्रित होकर धर्मोपदेश किया करतेथे। श्रेणिक 


विभ्बिसार कै कहुने पर. तथागत बुद्धने भी इस विधान को अपने संघके. 
छिए निर्घार॑त किया । पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्ष) भी इसी से सम्बद्ध हं । 





-पार्तिमोक्ख का अथं हु, भिश्चु-जीवन के विभिन्न नियम । महावग्ग मे पातिमोक्ख 
को कुसल धर्मो मेँ प्रमुख बताया ह ( आदिमेतं ग्रुखमेतं पग्ुखमेत कुसठानं ` 
`  धस्मातं) 1 उपोन्तथ के दिन भिध्ु एकत्रित होकर प्रातिमोक्ष कौ आवृत्ति किया 
कसते ॥ 
चन, वृक्ष, माग, वल्मीक, नदी, उदक आदि चिन्ह नि्िचत कर दिये जाति, 
जिसकी सूचना संघ कोदे दी जाती है 1 कोई विहार, अदारी-प्रासाद, हृम्ये, गुहा 
` आदि उपोखथागार के ख्यं मे निरचित कर दिया जाता जहां सभी भिञच पूरव सूचना 
| एकर स्थविर भिष्चु के पास .उपो्य के किए. एकत्रित होतेह! उपोसथके 
चार कर्मं 
का धम्मं विरुद्ध उपोसथ करना, भाग का धर्मानुकूक उपोसथ करना ओर समश्र 
करा धर्मानकूल उपोसथ करना । इनमे अन्तिम कर्म विधेय है 1 





उपोसथ के छिए सीमा-निर्धारण भी किया गया है । पवत, पाषाण, 











है संघ के कुं भागका धमं विरुद्ध उपोसथ कमं करना, समग्र संघ 




















करना भी विधेय साना गया! ठेसी 





स्थिति मे रेष प्रतिमोक्ष 








अवक 








क्रिया ट थीं ओर ध लेकर ष दोषारो 
। ^ ॥ ९ कई तक , 4.4 % भिश्च 1) १7 7 क्रे ५१, १ तों ५५ त 1 ५ र्त ४ ^ 
॥ ¢ # ए ॥ 
नू छ ज ॥ १ 
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सिश्यु नियमों के  उपोसथक्े दिन प्रातिमोक्ष किया जनि लगा 1 ॐ 
| आकृति केष पांच क्रम निर्धारित हृ--(१) निदान का पाठ करना, (२) निदान 
क अ ओौर पारालिकों का पाठ करना, निदान, पाराजिकं ओर संघादिशिषोंका पाड 


ति त्तमोक्ष का पाठ करना । आपत्ति काक मे प्रातिमोक्षका 


( २१५ ) 


रुचिकर नही 1 प्रातिमोक्ष का पाठ गृहस्थ-युक्त परिषद्‌ मे निषिद्ध किया गया है! 
उसकी आवृत्ति चतुर ओर समथं भिश्च के अधप मे होनी चाहिए 1 भिष्चुं यदि 
म्बी यात्रा के ल्थि जाये तो उसे भिश्च संघ के ( उपाध्याय ) से अनुमति लेनी 
चाहिए । आवास मे यदि बहुश्रुत, आगसमनज्ञ, धमंधर, विनयधर, मात्रिकाधर भि 
आये तो उनकी सेवा करनी चाहिए 1 यदि आवास मे प्रातिमोक्ष को जानने वाखा 
भिश्चुनदहोतो एसे आवस मे चला जाय जहा उपोसथ कर्मं अथवा प्रातिमोक्ष- 
पाठ के जानकर भिक्षु रहते हो ।! उपोसथ या सघकमं मे सभी भिक्षुको 
उपस्थित ह्यना आवश्यक है । यदि भिश्चु रोगी हो अथवा उसको उसके परिवारजन 
ले जाना चाहु, उसे राजा, चोर, बदमाश्च पकड ठं तो उससे अपनी परिञ्युद्धि 
संघ के समक्ष भेज देनी चाहिए 1 यदि यह्‌ सभवनहो तो भिश्ु सव के एक 
भाग को उपोसथं नही करना चाहिए 1 यदि कोई भिद्य उन्मत्त हये गया हो तो उसके 
विना सघ उपोसथ करे ठेसा प्रस्ताव आना चाहिए ! उपोसथ कमं के छिए अपेक्षितं 
सख्या चार बतायी गई है पर कदाचित्‌ तीन अथवादोभीहो तो उन्हे परस्पर 
परिशुद्धो अहं आवसोःपरिशुदधो ति म धारेथ”"यह्‌ वचन तीन बार कहना चाहिए 1 
यदि भिश्च अकेला हो तो उसे उपोसथ करने का दढ संकल्प करना चाहिए । यदि कु 
नियमं विष्द कार्यं हुए हयो तो उनकी स्वीकृति पूवक उनका प्रतिकार हो नाचाहिए । 
यदि किसी आवास मे चार या अधिक आध्रमवासी भिद्य हो तो उन्हे उपोसथ 
के दिन एकत्रित हो प्रातिमोक्ष का पार करना चाहिए । अन्य आश्रमवासी भि 
यदि उनकीसं ख्या से अधिक हों तो प्रातिमोक्ष का पार पुन करना चाहिए, अन्यथा 
दुद्धि बतलखनी चाहिए 1 सन्देह, संकोच, कटुक्तिपूवंकं अथवा अनुपस्थिति को 
जाने बिना किया गया उपोसथ सदोष माना गयाहै। इन दोषोको दुर करने 
पर प्रातिमोक्ष का पाठ पुनः होना आवदयक दहै 1 उपोसथकी दो तिथियोमें 
भिञ्चु संख्या के आधार पर एक तिथि की स्वीकृति दी जाती है । अआवासिकों तथा 
नवागन्तुको मे उपोसथ पुयक्‌ रूप से नही किया जाता प्रत्युत उनकी संख्या के 
अनुसार उसका निर्धारणं होता है। उपोसथ के दिन आवास त्यागनेकेभी 
नियम बनाये गये है! साधारणतः उस दिन आवास छोड़ा नही जाता । यदि 
किन्ह्य विशिष्ट परिस्थितियो मे छोडना भी पडे तो भिष्युको एेसे आवास मे जाना 
चाहिए जहा सहधर्मी हय ओर जहां उसी दिन पहवा जा सके ।! प्रातिमोक्ष- 
आवृत्ति ल्एिभी परिषद्‌ के कुं नियम हु \ यह्‌ परिषद्‌ एेसी होनी चाहिए 
जहां निम्न प्रकार के व्यक्ति उपस्थित न हो--भिष्चुणी, रक्षमाणा, श्रासणेर, 
श्रामशेरी, पाराजिक दोषी, पापदिष्िगत, ती्थिकत, मातु-पितु घातक, अर्हद्‌ 
घातक, भिश्ुणी दूषक, पण्डक, संघभेदक आदि । इन नियमों के अतिरिक्त यह्‌ 
भी नियमं बना कि उपोसथं की समूची प्रक्रिया उपोसथकेही दिन पूरी होनी 


( २१६ ) 


चाहिए । उपोखथ ओर प्रातिमोक्ष का विधान ही बौद्ध वियम्‌ के विकासं का षष्ठ 
चरण कटा जा सकता है 1 


वर्षावास्र--वर्षणवास का विधान यातायात की असुविधा तथा वर्षा के 
कारणं उत्पन्न होने वाङ जीवों के उपघातसे बच्रने के{खिए किया गथाहै। 
वेदिक तथा जेन सस्कृति मे भी यह्‌ मान्य है } जैन भिश्ु वर्षावास करते थे ओर 
हरितं तृणो पर विचरण करने से अपने आपको बचाते थे 1 परन्तु बौद्ध भिश्चुनं 
वर्षावास करते ये ओरन हरित वृणो को बचाति थे बुद्ध के समक्न यह्‌ बात 
रखी गयी । फरुत उन्होने बौद्ध भिश्चुञे के ख्ए वर्षावास्त आवश्यक्‌ 
कृर दिया \ 


व्षवास आसाढ पूणिमा श्रयवा श्रावण पूणिमाके दूसरे दिनिसे प्रारम्भ 
होता है जिसमे तीन माह तक स्यान परिवित्तंन करना निषिद्ध है \ यदि निम्न 
लिखित व्यक्तयो का सन्देश अथवा कायं तो भिक्षु एक सक्ाह्‌ के किए वर्षा 
नास तेडकर बाहरजा सकता है\! भिश्चु, सिश्ुणी, रिक्षमाणा, श्रामणेर, 
श्रभखेरी, उपासक, ओर उपासिका । विहारादि का दान तथा पुत्र-पुत्री आदि 
के विवाह मे उपस्थित होना भी इसी के अन्तरगत आ जाता है ! विनय पिटक 
मे कुं एेसी परिस्थतियो काभी वर्णन है जिनमे सदेश के चिना भी भिक्षु 
भिक्षुणी एक सप्ताह के छर बाहुरजा सक्तेहै। उदाहरणं भिष्चुको यदि 
गेग, अनभि, कौङृत्य, मिथ्यादष्ट, गरूषमं आदि उत्प्चहो गये हो तो 
भिष्ु चिना संदेश पने पर भी उनकी सहायता करने जा सक्ता है ।! किन्ही 
विदेष परिस्थितिय मे स्थान्‌-त्याग कौ भी अनुमति दो गईहै। जैसे वन्य पञ्च, 
सरीधुप्र, चोर, पिशाच, अग्नि, जर, आद्दि का भय, अनुकूल भोजनादि की 
प्रप्ठिन होना, गणिका, स्थूरं कुमारी, पडक, ज्ञातिजन, भूपति, चोर आदि 
का आह्न, कोषामार का दैन, ओर संघ भेद को रोकना । चुक्ष-कोटर, वृक्ष- 
वाटिका, अध्याकास, अङ्यन, सवकरूटिका, क्षत्रवास, चाटीवास, आदि मे वर्षा 
वास करन {वेय नही है । 


प्रतारणा---वर्ष्वास के बाद भिश्चु संव एकत्रित होकर अपने अपराधो 
का संदरन करता है । इसी को प्रवारणा कहा गया है ! इसमे इष, श्रुत ओौर 
परिशङ्कित अपराधो का परिमाजेन किया जाताहै भौर प्ररस्परमे विनियका 
भूनुमोदन होता है-- 








१, महावग्य ( विनय } पृ, १४४ 


८ ३१७ 


. अनुजानामि भिक्लवे, वस्स बुहानं भिश्लूनं तीहि ठउनेहि पकारेवठ- 
दिष्टेन वा सुतेन वा परिसङ्कायवा। घा वो भविस्पति अन्नामनञ्बानु- 
+ लोमता आपत्तिवहानता विनयपुरेक्खारता ।" 


प्रतारणा की प्रक्रिया यह्‌ है किं स्वेप्रथमं चतुर, समथं भिश्च संव को सूचित 
करे कि आज्‌ प्रवारणाहै। बादमें स्थविर भिक्षु उत्तरासंगको एक कन्व पर 
रखकर उकड्‌ ` बैठे तथा हाथ जोड कर सघ को यह सूचित करे किरम इष्ट, श्रुत 
ओर परिशकित अपरावों की प्रवारणा करता हूं । संघ मेरे अपरधघो को बतंये। 
मै उनका प्रतिकार क्रू"गा 1 यह्‌ बात तीन बार दुहुरायी जाती है 1 नवीन मिष 
कोभीप्रवारणा इसी प्रकार ठेनी पड़तीहै। उपोसथमे अपने अपराधौ की 
पाक्षिक परिदुदधि हो जाती है ओर प्रवारणामे वार्धिकं परिशु हो जातीदहै। 
प्रवारणायें दो होती है--चतुदंशी की ओर पञ्वदकश्षी की। इसके चार कम्रं होते 
है--घमं विषशूढ वरं का प्रवारणा कर्म॑, धमं-विरुढ सम्पूणं स्रघ का प्रवारणा कमं, 
धर्मानुसार वगं का प्रवारणा कमं ओर वर्मानुसार सम्पूणं संघ का प्रवारणा कमं । 
प्रवारणा कमंमेकमसे कम पाच भिश्च रहना चाहिए । बादमे चार, तीन, दो सौर 
एक भिक्षु को भी प्रवारणा करने की अनुमति दे.दी गहं । प्रवारणा कमरे तीन बार 
दोहसा जाता है, पर वविर्िष्ट अवस्था मे दौ वचन मौर एक वचन की भी प्रकरणा 
विधेय मानी गई है । चबर भय, भिश्च करह्‌, वर्षा, चोर, अग्नि, जल, मानव, 
अमानव, {हिसक जन्तु सरीभुप, सरण, शीकपतन्‌ अदि के मथ की सभावना होने 
पर प्रवारणा को अधिक्‌ से अधिक्‌ सक्षिप्त क्रिया जा सकत है) 
भि्षुमो के कुछ दोष एेसे होते है जबकि उनकी प्रवारणा को स्प्रयित्त कर द्विया 
जाता है \ जैसे--भिक्ुओ को अवक्त करना, अथवा क्सीकी अत्रारणा 
को अनुचित खूप से स्यगित रखता \ यदि कोई भिश्चु अपने दोष का निह्धव करे 
तो हठात्‌ उसकी प्रवारणा करानीं चाहिए 1 विद्ेष आवश्यकता हने प्रर 
प्रवारणा को संच की स्वीकृति पूर्वक किसी अन्य समयमे भी क्थाजा सकता 
है\२ वर्षावास् ओर प्रवारणा के विधान को बौद्ध विचयके विकास का 
छत्रम चरण कहा जा सकता है 1 


१ क पिटक मे भिश्चुको केव एक तल्ले वाले ( एक 
पदिक ) जुतरे पहनने का विथान निरता है \ इस प्रम मे उस समय प्रच्छति 
जू का सुन्द अग्डेखद है \ बृद्धकाक मे नीलम, पीठी, काल, मजीखिपरा, 
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महारग, जौर महानाम से रंगी पत्ती वलि जूते पहने जाते थे । खल्ककबद्ध, पुटबद्ध, 
पालिगुण्ठिति, तूकपूणणिक, तित्तिरपत्तिक, मेण्ड विाणर्वद्धिक, विच्छिकालिक, 
मथूरपिच्छ-परिशिस्पित, चित्रित सिह, व्याघ्र, चीता, हरिण, ऊदविराव, 
मार्जार, काठक, उदकं आदि पञु-पक्षियो के चमंके जते बनतेथे1 ये जते 
भिश्च वगं के किए असेवित्त थे 1 पुराने अनेक तत्लोके जृतोकी भी स्वीकृति 
बादमेदेदी गई! आराम मे भी उपानह्‌, मसा, दीपके गौर दण्ड रख सकते 
थे । काठ, ताडपत्र, वास, तृण, मू ज, बल्वज, दिता, कम, कम्बख आदि से 
पादुकायं निमित होती थी तथा उनमे स्वणं, रजत, मणि, दूय, स्फटिक, कास, 
कांच, रागा, सीसा, ताबा आदि भी ख्गाथा जाताथा। एसी पादुकां भिश्च 
के छिए निषिद्ध की गई । 


वाहन ओर आसन-साधारणतः भिश्वु को वाहन पर चरना मना है 1 परन्तु 
बाद मे नरयान, ओौर हस्तियानं तथा शिविका ओर पाकी के उपयोग कौ भी 
स्वीकृति रोगी भिश्च के स्यि दे दी गई । आसदी, पयंङ्कु, गोडक, चित्रक, परिक 
( गलधीचा ), तूखिकि, विकत्तिक, उदहरोभि, एकान्त रोमि, करिस्स, कौशेय, 
कुत्तक. हत्यत्थर ( हाथी का भूखा }, अस्सत्थर, रथत्थर, मृगार, कदलीमृग- 
कथ्या, सरत्तरच्छद, उमतोरोहितकूप जैसे उच्चशयनो ओर महाशयनो का 
प्रचलन था \ पर उनका सेवन भिक्षु के लिए निषिद्धथा! सिह, व्याघ्र, चीते 
आदि के चमंडेको भी उसे धारण नही करना चाहिए क्योकि इससे प्राणिवध की 
प्रणा मिख्ती है 1 सीमान्त देशो मे जनि पर भिश्चुजौ के नियमो मे कु ओर 
दिकाई कर दी गई 1 वहा विनयधर सहित पाच भिश्चुयों के गण से उपसंपदा 
करने का विधान हुञा \ गणवाले उपानहे को धारण करने, नित्य स्नान करने, 
च्ममय आस्तरण रखने तथा चीवरपर्यय ( विकल्पं }) करने कौ भी अनुमति 
भिंटी 10 


भेषज्य--नौद भिघ्ु वगं के छिए बी, मक्छन, तेल, मधु, ओर शक्कर. इन 

पांच भेषज्यो का सेवन पूर्वाह्न--अपराह्घ कार मे भी विहित है 1 रीच, मचखटी, 
सुसुका, सूकर, गदभ आदि की चर्व से निमित भैषज्य, हल्दी, सिद्धधिवेर, अदरक, 
वच, वचस्थ, अतीस, खस, भद्रषुका ( नागरमोथा ) आदि जडवाली दवाय, 
नीम, कुटज, पटो, तुरसी, कपासी आदि के पत्तो से निर्मित दवाय; विडंग, 
पिप्पली, मिचै, हर्या, बहेरा, आंवला, गोष्ठफलर आदि फर खूप दवाय, सादिक, 
का, संधा, वानस्पतिक, विखार आदि नमक के प्रकारो से निमित दवार्ये, हीय. 
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हीगकी गोद, हींग की सिंपाटिका, तक, तकपत्ती, तकपर्णी, सुज्जुकस आदि गोद 
"वाटी दवाय, तथा खुजली, फोडा आदिके लपि द्छुणेकी दवाय भी भिश्चुले 
सकता है । इस प्रसंग मे अनेक रोग ओर उसकी दवाओं का भी उल्केख किया 
गया है ! उदाहरणा्थे--भूतप्रेत ( अमनुष्य ) के रोग मे कच्चा मस भौर कच्चा 
लन्‌ ग्रहण करना चाहिए । नेत्ररोग के किए काला अञ्जन, रस॒ अज्जन, स्रोत 
अञ्जन, गेरू ओर काजर छगये 1 सिर ददं करने पर सिरमे तेख की माक्सि 
की जानी चाहिए 1 इसके अतिरिक्त नस, नस करनी, ओर शुमवत्ती का भी 
उपयोगं हितकर होता है 1 वात रोग मे तेर मे मद्य डालकर उसे पककर पीना 
चाहिए तथा मालिसि करना चाहिए 1 अधिक से अधिक स्पैदं निके जाने से 
भी वति रोगटीकहो जाता है! सम्भार ( स्वेदके पत्तो कै बीच सोना), 
महस्वैद { गड्ढे मे अग्नि ओर पत्ते मरकर उस पर कट जाना), भंगोदक 
उवे पत्तो से स्वेद निकारना ), उदक कौष्क ( उष्ण जरसे स्वेद निकाङ्ना } 
ये चार स्वेदकमं कौ प्रक्रियाये है 1 "रक्त बाहर निकाल देनेसेभी वात रोगका 
शमन हौ जाता है । पैर मे माचि करने से विवाई ( पैर फटना ) मिट जाती 
है । शस्व्रकमं कमे से फोडा मिटता है 1 घाव को पटी बाधकर ठीक विया जाता 
है 1 धाव मे खुजखाहट होने षर सरसो के रोथे से उसे सहा दिया जाता है । 
मास बढ़ जाने पर नसक की ककरी से उसे काट दिया जाता है । सपं के काटे जाने 
पर पुरीष { गूथ ), मूत्र, राख ( क्षारक ) ओर मिरी के सेवन से खभ हती 
है 1 विष ्विकित्याकेख्एिभी पुरीष (द्री) का प्रयोम होता है 1 भूत-ग्रत 
कमै कधा होने वर आमिषोदकं ( अनाज जरखाकर बनाया गया सीरा ) पिलाया 
"नाता 1 पाण्डुरोग मे गोमूत्र कौ हरं पिखयी जती । छविदौष होने पर गधक 
का केव कराया जातत! काथ के अभिसन्न होने पर जुलाब दिया जाता} बौद्ध 
भिश्चुमो के छिए ये सभी दवाय निषिद्ध नही शी 1 घी, मक्खन, मधु, गौर तेरु 
को एक सप्ताह से अधिकं रखने क उनके छिए विधान नही है ! गुड, मूगं ओर 
छख भी छिया जा सकेता है ! वायम कौ बीमारी मे छाछ लाभकारी होती 
है 1 आराम के भीतर रखा, पकाया, ओर स्वयं बाया भोजन करना निषिद्ध है \ 
परन्तु दूभिक्च मे यह निथम 'दिथिरु किया जा सकती है । कल्प्यकारक न हने 
पर भक्षणीयं फठं स्वीका है । भोजनोषरान्तं आनीतं भक्ष्य भी ग्रहणीय ह 1 गुप्त 
स्थान के चारो ओर दो अंगुल तक शकम अथवा वस्तिकमं नही करना च॑ीर्हिए \ 
बौद्ध विनय के अनुसार भिक्षु के छ्ए मास भक्षण भी निषिद्ध नहीहै1 परन्तु 
मनुष्य, हाथी, अश्व, कुक्कुर, सपं, व्यौधे, मीर र -वरन्छ ( रुकंडबग्ं }) के 
मांस का भक्षणं निषिद्ध बताया गया है ! यवग ( खिचड़ी )} कां भोजन नुद के 
सरमय कोकप्रिय रहा होगा 1 उसके भोजन कले मै दैसं गुण बतये गवै है-- 


#॥- 4 = 


वणे, सुख, बल ओर प्रतिभा का विकास होता है, श्चुधा ओर पिपासा दूर 
होती है, वायु को अनुकूल होता है, पेट साफ हो जाता है भ्रौर अपच को पकाता 
है 1 यवागू अनेक रोगो की अच्छी दवादहै। रोगीकोगुड भौर नीरोग को 
गुड़ का रस दिया जाता 1 जैसा पहले ल्खिा गया है, बौद्धधमं मे मांसभक्षण 
निषिद्ध नही था 1 शतं यह थी कि वह मास 'तिकोटिपररिसुद्ध' हो 1 भिश्चुमो 
के उह्‌श््यसे वहन बनाथा गया हो 1 इसक्िएु अदृष्ट, अश्रुत ओर अपरिशङ्धित 
मास ही भक्षणीयकीश्वरणीमे रखा गया है 1\ 

पाच गोरसों का विधान पहले हीह चकाथा। अगे गहन कान्तारमे 
जाते समय तण्डुल, नवनीत, गुड, उडद, मूग, तेर, धी के पथेय रखने कौ 
भी अनुमति दे दी गई । आश्रपान, जम्बरूपान, चोचपान, मधुपान, भुटिक पानं 
( अगर ), सादुकपन, ओर फाश्सकपान, तथा अनाज के फलके रस॒को 
छोडकर सभी फटों के रस की, मात्रढाकके रस को छोड़कर सभी पत्तोके 
रसकी, महए के पएृष्प रस को छोडकर सभी पृष्परसो के पान की अनृज्ञादेदी 
गई 1२ बौद्ध विनय के विकास का यह अष्टम चरण कहा जा सकता है । 

कठिन चीवर वर्षवास समाप्त होने पर कु पाठेय्यक भि तथागत के 
दक्षेन करने भीगते हए श्रावस्ती पहु चे ।! इसी घटना से कसिनि चीवर का विधानि 
हयो गया 1 कस्नि' चीवर वहहैजो वर्षवास् के बाद संघकी सम्मतिसे 
श्म्मान प्रददेनाथं किसी भिश्चुको दिया जाय । करि चीवर प्रहत भिष्चुभों 
को पांच बातें विहित ईै--विना आमन्त्रण के विचरना ( अनामन्त चारो ), 
बिना तीनो चीवर छ्िएि विचरना ( असमादान चारो), गण भोजन, इच्छा- 
श्रुसार चीवर ग्रहण करना ( यावद्थ चीवर ) तथाः चीवर मरते समय जो 
वह होगा, वहु चीवर उसीकां हो जायगा 1 करसिन चीवर के खिए संघ के समक्ष 
दृष्टि, अनुावण ओर धारणा अवद्य होना चाहिए । 

कलन चीवर की उत्पत्ति मे आठ कारण है-पक्कनन्तिका, निदुानन्तिका, 
सच्निट्रानन्तिका, नासनन्तिका, सवनन्तिका, असावच्छेदिका सीमातिक्कन्तिका 
ओर सहृन्भारा । यहां भिश्चु इस किनि चीवर का उद्धार कभी अनादा पूर्वक 
करता है कभी आद्या पूवंक करताहै, कभी करणीय पूवेक करतादहै, कभी 
अपविनय पूवकं करता है ओर कभी फायु विहार पञ्चक ( सुख भूर्वंक विहार 
वाला ) पूर्वक करता है \९ 
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चीवरक्खन्धक के प्रारम्भ मे राजगृह के प्रसंगमे जीवक चरितं द्विया हुभा 
है 1 जीवक साख्वती गणिका से उत्पन्न प्रसिद्ध चिकित्सक था, जिसे अभय 
राजकुमार ने पारा-पोसा था! यहां अनेक रोगो कौ दवाओ का उल्लेख मिरूता 
है, जिनका प्रयोगं जीवक ने अपनी चिकित्सा पद्धतिमे किया था \ विविध जडी 
बूट्योकोघीमे पकाकर नासिका रन््ोमे डालनेसे सकेतश्रेष्ठीकी भार्या 
का पुराना हिर ददंदूरहो गयाथा। विभ्बिसार के भगन्दर रोग को एकं 
ही केपमें टीक.कर दिया था । राजगृह के एक सेठ के शिर की शल्य चिकित्सा 
कर उसमे से एक बडे जन्तु को निकाठदियाथा, जो सेखकीमृत्युका कारण 
बनने वालाथा1 जीवकं ने वाराणसीके एक श्रेष्ठी पुत्र की अतडीमें रातय 
चिकित्सा द्वारा ही गौठ निकाली । प्र्योतके पाण्डुरोग को कषाय वणं-रस 
गधसे युक्त घी पिलाकर दूर क्या तथागतके शरीरकोभी विरेचने से 
जीवक ने द्ध किया तथा इसी के साथ प्रद्योत का दिया हु एक दुशाला जोड़ा 
भी बद्ध को रमट किया, जिते उन्होने स्वीकार किया । इसी प्रकार गृहपति दास 
प्रदत्त कोरेय ओर कोजव { कम्बल ) को स्वीकार कर खियागया1बादमे तो 
भिध्युके ख द्वः प्रकार के चीवर धारण करने की अनृज्ञा मिक गयी--क्नौम, 
कपास, कौशेय, कम्बट ( उन ), साणं ( सन), ओर भंग ( मिध्िन )। इन 
नये चीवरो के साथ पसुकूख चीवर भी धारण करना पडता था 1 बौद्ध विनय 
के विकास का वह्‌ नवम्‌ चरण मानाजा सकता है । 


संघकमं- संघ का विकास इस समय पर्यप्तहो चुकाथा। बुद्ध की 
लोकप्रियता बढ गयी थी । इसक्िए चीवरदान भी बहुत अधिक आनां प्रारम्भ 
हो गया था। फरूत. उनके विभाजन के छ्िए सघ के कमंचारियो का चुनाव 
होना आवद्यक था । इसके छ्ए एक चीवरं प्रतिग्राहक का चुनाव होता था 1 
चीवर प्रतिग्राहक वह हो सकता था जो छन्दागति ( स्वेच्छाचारिता ), दोष, 
सोह, भय ओौर गुप्तागुप्तसे इूरहो। इसी प्रकार इन्हीशणोसे युक्तं एक 
चीवर निदहक भण्डागारिक ओर चीवर भाजक भी चुना जाता था । 


चीवर-संच के इन सभी अधिकारियो के माध्यम से समागत 
चीवर भिष्युओं को बाट दिये जति थे । अयोग्य अथवा बरे चीवरो को रख दिया 
जाता था! समागतं चीवरों मे उपाधं (दो तिहाई) भाग भ्रामरोरोकोभी 
दिया जाताथा1 चीवर दुवणं होने पर भूर, स्कन्ध, त्वक्‌, पत्र, पुष्प ओर 
फर के रगोंसे रंग द्यि जतेये! रंगने के किए नांद, थार, कृडा, घडा, दोषी, 
आदि बर्तन रखने की भी अनुमति दे दी ग्ईथी। 
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इसी स्कन्धक मे-चीवर बनाने की विधिभीदी हुई है सधाटी, उत्तरासंग 
भौर अन्तरः वासक को काटकर ( चित्क ) बनाया जाता । इनमे कुश, अधंकुश 
मण्डल, अधंमण्डल, विवतं, अनुविवतं, ग्रं वेयक, जाघेयक ओर बाहुवन्त का ध्यान 
रखा जाता 1 चीवर अधिक मिखने पर उन्ह परिम््ति कर दिया गया! एक 
भिश्चु अधिक से अधिक तीन चीवर रख सक्ता था--दोहरी संघाटी, एकह्रा 
उत्तरासंग, ओर एकरा अन्तरावासकं 1 अतिरिक्त चीवर बाद मे विकल्प के 
रूपमे रखे जाने लगे! पुराने कपडो के चीवरोकौो संख्या इससे भी अधिक 
निह्वित कर दी गई। मृगार माता विच्ाखाके कारण भिक्षुभो को वार्षिकं 
साटिका, नवागन्तुक भोजन, गमिक्‌ भोजन, रोगी भोजन, रोगी परिचारक भोजन, 
रोगी भैषज्य ओर यवागू ग्रहण करने कमै तथा भिह्घुणियो को उदक साटी रखने 
की भी अनुमति मिख गई 1 इसके अतिरिक्त प्रत्यस्तरण ( आसन की चादर ); 
भरतिच्छादन्‌ ( कौपीन ). _भखपुजञ्छन चोरक ( रूपा ) कोपीन ). भुखपञ्छन चोलक ( र्मा ). ओर परिष्कार चोकं 
( थला ) रखने का भी विधान्‌ हु्चा.+--उमासको द्वारा दान मे दिये गये चीवरों 
पर संघ का अधिकार होता था ओर उन चीवरोंका वितरण भिष्चुओोंमे संघ 
ही करता था) परिनिवृत भिश्च अथवा श्रामरोर की सम्पत्ति संघ की सम्पत्ति 
होती है 1 इसी प्रसंग मे यह्‌ भी बताया गया है कि नग्नता तीधिकों का आचरण 
है । बौद्ध भिध्ुगो को उसका आचरण नही करना चाहिए । कुर चीर, अजिन- 
क्षिप, अकनारू, पोत्थक आदि चीवर भि्चुभो के [छर्‌ ग्रहणीय नही 1 इसी प्रकार 
सभी नीरक, पीतक, रोहितक, मंजिष्ठक, कृष्णक, हरितक, मद्यनाम रक्तक, 
कञन्वुक, तिरीटक, वेखन आदि प्रकार के चीवर को धारणा करना भिष्रुभो 
के छिए अनुचित दहै 1" 





दण्ड-व्यवस्था--्चपेय स्कन्धकं भे कर्मदि के प्रकार ओर संघ कीं 
गतिविधियो पर प्रकाश डउालागया ह! भिश्चुका केतंग्य है कि वह्‌ निर्दोष 
भिश्चु क्रे उर्क्षिप्त न करे ओर यदि प्रसादवंश्च उर्क्षप्त किया हो तो अपने अपराध 
को स्वीकार करे) कमं साधारणत द्धः प्रकार के ह--अधमं कम, वर्गं कम॑ 
समग्र कमं, धर्म ॒प्रतिरूपक वणे कर्म, धमं प्रतिरूपक समग्र कम॑, ओर धमं समग्र 
कमं } भिष्ुकं सघ पच प्रकार का हेता है--चार पाच, दस. बीस ओौर बीस से 
अधिक भिच्युजों का संघ ! चतुर्वंगं भिक्षु संव उपसपदया, प्रवारणा ओर आह्वान को 
छोडकर धमं समग्र होकर सभी कमे कर सकता है"! पञ्चम वगं भि्ुखंव आह्वान 
ओर मध्यम जनपदों मे उपसंपदा को छोड़ देता है ! दशवगं भिष्युसंघ आह्वान को 
डता है अप्रैरं त्रिशति -दगं' अथव अतिरिक्त विशत्तिवगं भिश्रुसंघ धर्मंसमग्र 
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होकर सभी कमं कर सक्ते है 1 सघ के बीच उन्मत्त, तीथिकगत, मातृ-पितृ घातक 
आदि भिश्चुमो को प्रतिक्रोशन देना राभ दायक नही, परं प्रकृतिस्थ साधु को प्रति- 
क्रोशन देना काभदायक है । वहा सघ से निस्सारण ओर अवसरण के नियम भी 
दिये गये है। इसके बादं अधमंकमं, ध्म कर्म, तजंनीय कर्म, नियस्स कर्म, 
रतराजनीय कर्म, प्रतिसारणीय कमं ओर उस्कषेपणीय कर्मा का आख्यान है तथा 
उनकी क्षमायाचना की प्रक्रियाभी दी हई है 14 

संघ-विवाद ओर दण्ड-व्यवस्था--कोशाम्बक स्कन्धक के प्रारम्भ 
मे कौक्चाम्बीमे हुए भ्रु सघके विवाद का उल्टेख है 1 सम्भव है, यह्‌ भाग 
तथागत के परिनिर्वाण के उत्तरकाल का हो। इसी प्रसग मे अधमंवादी 
ओर धमेवादी के चिह्न दिये गये है वैसे, अधमंवादौ वह दहै जो धम 
अधर्म, विनय, अविनय, भाषित, अभाषित, आचरित, अना्चारित्‌, अज्ञप्त, 
प्रज्ञप्त, आपत्ति, अनलापत्ति, अवशेष, अनवशेष आदि को प्रतिरूप मे स्वीकार 
करता है! ओर धर्मवादी इनको यथा रूपमे स्वीकार करतेहै। सधमे कह 
उत्पन्न होने पर सारा सघ एकत्रित होता है ओौर ज्ञप्ति, अनृश्नावण ओर धारणा 
पूर्वक छन्द ( मोट ) के माध्यम से संघभेद का उपामन करता है 1: छन्द के संमय 
भिश्चुणी, शिक्षमाणा, श्रमणेर, श्रामणेरी आदिसेभी वशं (कोरम ) की पूति 
कर ली जाती कु कम ज्ञप्ति द्वितीय कहे जते हँ ओर कुछ कमं ज्ञप्ति चतुथं 
( ज्ञप्ति के बाद तीन कर्मं वाक्य कहना ) के जति दहै । इन दोनो से विरहित 
कमं विनय विरद माना जाता । वग कमं वहु, जिसमे भिश्रु अथवा उनके छन्द 
एकत्रित न हृए हो समग्र कमं वह, जिसमे सभी भिश्रु उपस्थित रहते हो 1 
वगं कर्मं त्याज्य मानागयाहै। संघसामग्रीदो प्रकार की है--अथं विरहित 
परन्तु व्यज्जनयुक्त एवं अथं युक्त तथा व्यञ्जनयुक्त । प्रथम मे सघमे विवादं 
होने पर वस्तु का निर्णय कयि बिनाही संघ-सामग्री करताहै परन्तु ह्ितीयमे 
वस्तु का निणेथ कर ख्या जातादहै। 

चुल्रुवस्ग-- मे सथभेद, विभिन्न कमं ओर उनकी दण्डव्यवस्था के 
प्रसंग अधिकं हँ ! खाता है, भगवान्‌ बुद्ध के जीवन समयमे ही सघ भेद प्रारम्भ 
होमया था ! देवदत्त, पंडुक, रोहितक आदि भिश्चुओकि प्रकरण इसके उदाहरण ह 1 
तजंनीय कमं- के आरम्भ की क्था भी एसी ही करहु से प्रारम्भ होती 
है । तथागत ने इस कमं को दुभ॑रता, दुस्पुरुषता, महेच्छुकता, असन्तोष, सगणिका 
ओर आख्स्यकी प्रवृत्तिका रूप कहकर उसकी निन्दाकीदहै\ तर्जनीय कमं 
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की दण्ड विधि यह्‌ ह! संघ पहले कर्ताको प्रेरित करे, फिर स्मरण कराकर 
अपराध का आरोप करे, तदनन्तर चतुर समथं भिष्यु संच को सुचित केरे ओर 
ज्ञप्ति, अनुश्चावण ओर धारणा पूवक तजंनीय कमं करे । तीन बातो से युक्त तजै- 
नीय कमे, अधर्मं कमं, अविनयकमं, ओर असपादित कमं कहे जति हँ ( १) 
सम्भल न किया गयाहो1 (२) बिनापृद्छेक्ियगयाहो, ओर (३) बिना 
प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) के किया गयां हो। वहां बारह अधमं कर्मोका व्णैन 
भिता है । उनसे प्रतिकूर धमं धमं कमं कटे गये है ! तनीय व्यक्तिवेहँजो 
कठहकारी, दुरशीर, अनाचारी, निन्दक जौर मिथ्यादृष्टि सम्पच्च होते ह ! 
दण्डित व्यक्ति के छिए उपसस्पदा, निश्चय, उपस्थान , उपदेश, कमं निन्दा, प्रवारणा 
आदिका स्थगनं कर देना चाहिए 1 उस भिश्चु के तजंनीय कमं को क्षमा नहीं 
किया जाता जो उपसम्पदा देता हयो, निश्चय देता हो, श्रामणेरः से उपस्थान ( सेवा | 
कराता हो, भिश्ुणियीं को उपदेश देता हो, कमं { निर्णय ) कौ निन्दा करता हों 
तथा उपोसथ अथवा प्रवारणा स्थगित कराता हो 1 मियस्सकमें कौ दण्ड-विधि 
आदि भी रगभग इसी प्रकार की है) प्रत्राजनीय कमं ( संच निष्कासन † 
अर्व जित ओर पृनवेसु भिक्षु के पापमयी अनाचारी से प्रारम्भ हज! अन्य 
प्रकारके कर्मौकी आरस्भक्था भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न है तथा उनकी 
दण्डविधि, कतव्य आदि भी लगभग समान है । 


पारिवासिक दण्ड प्राप्त भिश्च को भीं उपसम्पदा निश्चय आदि नही दिया 
जाता, अदण्डित भि्चु के साथ आवार आदि नही किया जाता । शुक्र त्यागमे छः 
रोज का मानत्वं दण्ड दिया जाता ! यदि भिश्च एक पक्च तक इस कमं को चछिपाये 
तो उसे एक पक्ष का मानत्व दण्ड दिया जाता । संघादिसेस के दोष करने पर 
तदनुसार शुद्धान्त परिवास दिया जाता। कु एसे दुष्करम होते कि भिष्ुका 
मूर से प्रतिकषेण कर्‌ दिया जाता 1 


कु कमं छ. विनय मे सम्मिख्ति कर दिये श्ये ह ! भ्रूल होने पर स्मरण 
कर लेना स्मृति विनथ्रहै। इससे भिश्चु निर्दोष शुद्ध होकर ध्मसे समग्र 
हो जाता है । उन्मत्त अवस्था दूर होने पर अमूढ विनयदी जातीरहै। इसी 
प्रकार प्रतिज्ञात करण ( स्वीकृति ), यद्भरयसिक ( बहुमत से उपशमन ), 
तत्पापीयसिके मौर ॒तिण्णवत्थारक ( तृण जैसा आवृत कर देना ) विनय भी 
प्रचित थी) | 


अधिकरण-भिचु-भिश्चुणियों के बीच अनेकं विषयो पर विवाद होने पर 
तथागत ने चार अधिकरण बताये-विवाद अनुवाद आपत्ति ओर कृत्य 1 कुशल, 
मकुशक कमं विवाद अधिकरण के मुरहै। इन्दी कर्मोँसे भिष्षु अनुवदन, 
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अनुबर प्रदान ( बर देकर दोषारोपण करना ), काय, वचन अथवा मनसे 
अपक्ति अधिकरण होता है ओौर कृत्य अधिकरण का एक मूर है--संव 1 ये 
सभी अधिकरण कुश, अकुशर ओर अव्याकृत के भेद से तीन-तीन प्रकारके 
होते है 1 इन अधिकरणो ( श्रुकदमो ) के उपशमन की भी प्रक्रियाएं निर्धारितं 
की गई! विवाद अधिकरण भिश्चु खंव के सम्दरुख उपस्थित होकर तथा यदु- 
भूयसिक रीति से दान्त हो जाता । दइसका निर्णय भिष्षुसंघं छन्द अथवा उदु- 
वाहिका ( चुनी समिति ) के माध्यम से करता ! एसे समय शराकाओ काभी 
प्रयोग होता था सखाकाएं तीन प्रकार की होती थी--गूढक, सकणंजत्पक ओर 
विवृतक । अनुवाद अधिकरण संख, अमूढ, स्मृति ओर तत्पापीयसिक विनय से 
शान्त किया जाता । आपत्ति अधिकरण संग, प्रतिज्ञातं ओौर तिण्णावस्थापक 
तथा कृत्य अधिकरण संमुख विनय से उपश्चमित होती थी 1 


आभ्रूषण भौर साज-सज्ञा--तथागत ने स्नान आदि के भीः नियम निर्धारित 
किये । इनका समावेश श्युद्रक वस्तुजो मे किया गया 1 भिक्षुको स्नान गन्धवं 
हस्त अथवा चण आदि से नही करना चाहिए 1 बाली, ठ्टकन, कणेसूत्र, कटि- 
सूत्र केयूर, हस्ताभरण, अ गूटी अदि आश्रूषण धारण नही करना चाहिए । केश, 
क्षी, दपण, केप, माछ, वृत्य, गीत, टखौमी ऊन, जाभ्रभक्षण, शिरच्छेदन 
महां चन्दन पात्र रखना भिश्च के किए निषिद्धथा। हड्डी, दात, सीग, नङ 
नास, काष्ठ, छख, फक, रोह, फर, शंख का दण्ड सत्थक धारण क्याजा 
सकता है 1 सत्थक ( कंची ), नमतक ( वस्वखण्ड ), सुई, नाटी नाल्किा, 
कण्ण, ओर सिपाटिका (-गोद ) केभी रखने कौ अनुमति थी! कटिन चीवर 
का प्रसारण, सिलाई, अवसन वित्थक, कटिनश्ाला, स्थविका ( थंली ) ओर 
परिल्नावण ( जख्गख्न ) रखना विहित था 1 मकसकुटिक ( मसहरी ), ओत्थरक्‌, 
चक्रम, जन्ताधर मे सोपान ( ईट, पत्थर, ख्कंडी ), किवाड्‌, पृषठसंपाट, उख, 
उत्तर पारक, अगं ठर्वात्तक, कपिसीसक, सूची, घटक, ताल, चिद्ध करा निमणि, 
भूमने कौ रचना, कोष्ठक, उदपान, चन्दनिका ( हौज ), उदकपु छन, ओौर पावडे 
का उपयोग भिश्च के दिए वाजित नही है) घट, कतक, समजंनी, पादघसनि, 
विष््पन, तार्वण्ट, छता, सिवका ( दीक ), दण्ड नखकाटना, केशकतंन, कणे 
म्रर्हूरणी, अञ्जनिदानी, रखना, विहित है । संघाटी, आयोगपटु, धर डी, वस्त्रादि 
पहनने काढ्गभी यू निर्व्ष्िहै। बोञ्च ठोना, दन्तवन करना ओर आग- 
परु से रक्ना करना भी विहित है 1 पस्साववज, मारङवच्छरोपण, वतंन, पटग 
का उपयोग किया जा सक्ता है! ख्सुण ( खहुसुन ) सखादन निषिद्ध है) 


पकयज्यकममेिि 
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तिरिच्छान विद्याओं का अध्ययन भी वर्जित है । यहां यह भी उत्लेखनीय है कि 
बुद्धवचनों को छन्द ( संस्छृत ) मे करने की अनुमति बुद्ध ने नही दी । प्रत्युत 
यह कहा किं उन्हे अपनी भाषा ( मागधी ) मे सीखं--न भिक्खवे बुद्धवचन 
छन्दसो अआरोपेतन्बं । यो आरोपेय्य, आपत्ति दुषकरस्स । अनुजानामि, 
भिक्खवे संकाय निरुचया बुद्धव चनं परिया पुशितु ।^ 
बिहार निर्माण-सेनासनक्खन्धक मे बिहारके निर्माण की प्रक्रिया दी गई 
है ! मुरुतः बौद भिश्ुजों के किए अरण्य, वृक्ष, पर्व॑त, कन्दरा गिरिगुहा, स्मसान, 
वनप्रस्थ, मैदान (,अज्जोकास ) का विघान था! परन्तु बादमे बुद्ध ने बिहार, 
अड्ढयोग, प्रासाद, ह्यं तथा गृहा को निवास स्थान के रूप मे निश्चित किया । 
यहाँ द्वार, वातायन, शय्या, असन, विस्तार आदिक विविध रूप दिये गये 
है। विहारविधान कै प्रसंग में दीवार की रंगाई, भित्ति-चित्र, सोपान, 
मञ्चपीठ आलिन्द, उपस्थानराला, पाठ्ारा, विहार, परिवेण, आराम ओर 
प्रसाद आदि के विभिन्न प्रकारो का उल्लेख किया गया है । अनाथ पिण्डक द्वारा 
जेतवन को कोटि सन्थारकं हिरण्यो से खरीदकर उसे बुद्ध संघ को मेंट किये जने 
का उल्लेख है ! उसी जेतवन मे विहारादि बनाये गये 1 नये घर के निर्माण 
( नवकमं ) के समय भिश्चुमो को चीवर, पिण्डपात, दरायनासन, ओौर ग्छानगप्रत्यय 
भैषज्यों से सत्कृत किया जाता । पूर्वं के उपसम्पन्न भिक्षु को पीछे का उपसंपन्न 
भिश्च अवन्दनीय है ! आराम, बिहार, चौपाई, चौकी, लोहकुम्भ आदि, तथा 
वल्ली, वेणु आदि कस्तुर्ये अदेय ओर अविभाज्य ह! सघके बारह कंमंचारियो 
कौ चुनाव पद्धति का भी यहा उल्छेख है-- मक्त उह्‌ शकं, रायनासन प्रज्ञापक, 
भाण्डागारिक, चीवर-प्रतिग्राहक, चीवर भाजक, यवागू भाजक, फलभाजक, खाद्य 
भाजक, अत्पमात्रविसजेक, शाटकं ग्रहापक, आरामिक, प्रेषक ओर श्रमणेर 
प्रेषक 1२ 
संघ-भेद--संघभेदक खंधक मे संघभेद का इतिहास दिया हुआ है 1 बौद्धसंघ के 
इतिहास से यह्‌ स्पष्ट होता है किं शक्यवंशीय राजकुमारो से ही संघ भेदं प्रारम्भ 
हआ है 1 भदिय शाक्य राजा, अनुख्द, आनन्द, भृगु, किम्बिर ओर देवदत्त शाक्य 
कुमार थे 1 उन्होने एक साथ दीक्षा छी 1 उपाक कल्पक { नाई ) भी सम्मिखिति 
हो गया । देवदत्त का प्रारम्भसे ही बद्धस विरोध रहादै। लछभ-सत्कारकी 
इच्छा से देवदत्त ने अजात शत्रु को अपने दिग्य चमार से प्रभावित किया । 
फठ्त, देवदत्त के मन मे भिदु संघकानेता होने की कल्पना धर कर गर्द । 
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उसने बुद्ध से कहा भी कि आप अब जी्ण-वृद्ध, महल्टक ओर अध्वगत ह । अतः 
भिश्चु संघ शके दे दे! पर बुद्धने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया। 
अधिक बात बढने पर बुद्ध को यह्‌ भी कहना पडा कि देवदत्त द्वारा कत कायां 
का उस्रदायित्व संध परनहीदहै। जो भी दहो, देवदत्त नि्वित ही आकषक 
व्यक्तित्व रहा होगा । उसने अजातशत्रु को बहुकाकर पिता से विद्रोह 
कराया, बुद्धकी हत्या का प्रयत्न किया, बुद्ध पर पत्थर फेंके ओर उन 
पर नीर गिरी हाथी को द्ृंडवाया 1 इम दुष्करत्यों से देवदत्त का प्रभाव संघ 
तथा सघ के बाहर अवकष्य निस्तेज हो गया । फिर वह्‌ संघसे पृथकृहो गया 
ओौर पांच सौ वचिपुत्तक भिश्चुजो को साथ लेकर गया चटा गया 1 सारिपृत्र 
ओर मौद्गल्यायन उसे समन्चाने गये 1 उनके उपदेश से सभी भिश्च वापिस हौ गये 1 
यह्‌ देखकर कहा जाता है, देवदत्त के भुह से गभं रक्तं प्रवाहित हो पडा! 
देवदत्त कौ इस अभपायिक असद्धर्मक बात को सुनकर उसके अयोग्य जाठ कारण 
दिये है--लाभ, अलाभ, यश, अयद, सत्कार, असत्कार, पपच्छता जौर पाप 
मित्रता । यहम संघ की समग्रता पर चोट करना योगक्षेम नाशक बताया 
गयाहै 1 

व्रतस्कस्धक- त्रतस्कन्धक मे नवागन्तुक, आवासिक ओर गमिक भिश्युके 
व्रतो का आख्यान मिरता है 1 भोजन के समय के नियम, भिक्षाचारी के त्रत, 
आरण्यक के त्रत, शयनभासन के त्रत, जन्ताघर के व्रत, वच्चकुटी का व्रत, तथा 
शिष्य-उपाध्याथ ओौर अन्तेवासी-आचायं के कर्तव्यो का भी उल्लेख हुमा दै । 
प्रातिमोक्ष-स्यापन स्कन्धक मे किस भिश्च के प्रातिमोक्ष को स्थगितं करना 
चादिए, यह बतायाहै। इसी प्रसंग मे बुद्धधमं की विरेषताओकेखूपमे 
उसके आठ अद्भुत गुणों का उल्लेख किया गया है-( १ ) महासमृद्र जंसा क्रमशः 
गम्भीर, ( २ ) महासभूद्र जसा स्थिर ध्मंशीख (३) आचार ष्ट भिष्लुका 
निष्कासक, ( ४ ) प्रत्रजित होने पर पूवे का नाम छोड देना, ( ५) अनुपधिशेष 
निर्वाण प्राप्ति, ( ६ ) घमं विनय एक रस है, ( ७ ) धम॑विनय बहुरसं॒वाखा 
दै (८) धमं विनय महानु प्राणियों का निवासहै। निमू रुक शील-भ्रष्टता 
गौर आचार-अ्रष्टता के कारण प्रतिमोक्ष स्थगितं करना नियमं विरुद्ध है) 
पारालिक दोषी, रिक्षप्रत्यास्थानीक, धामिक सामग्री का प्रत्यादानकं आदि रसे 
बन्धक है जिनके कारण श्र तिमोक्ष' नियमानुसार स्थगित कर दिया जाता था । 


नारी-भवेश--भिञणी स्कन्ध मे महिलाव्गं को बौदधधमं मे दीक्षित होने 
का विधान प्रस्तुत किया गया है ! मूर्तः बुद्ध महिकावगं को धमं मे दीक्षित 
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करने के पक्च मे नही थे ! परन्तु महाप्रजापती गौतमी की इच्छा ने आनन्द को 
प्रं रित किया ओर आनन्द ने बुद्ध के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुतं किया ! बुद्ध इस 
रातं पर नारी वगं को दीक्षादेनेकेकिएि तयार हृए कि वे निम्न छिखित आ 
गुरु घर्मो को स्वीकार करे--(१) पुरानी उपसपन्न भिश्चुणी को नये उपसंपन्न भिश्च 
का भी अभिवादन ओर सत्कार करना चाहिए, (२) धमश्रवणाथं भिश्चु का उपगमन 
करना चाहिए । (३ ) प्रतिपक्च भिश्ुं संघ से उपोसथ की पर्येषणा करे (४) 
वर्षविास को समाप्ति होने पर भिश्चुणी को दोनी संघो मे दृष्ट, श्रुतं ओर 
परिशकित स्थानो से प्रवारणा करना चाहिए 1 ( ५) गुख्धमं स्वीकृति संपन्न 
भिश्चुणी को दोनो संघो मे पक्षमानता करनी चाहिए 1 ( ६ ) भिश्चुणी दोनो 
संघो से उपसंपदा ्रहुण करे! (७) किसी भी प्रकार भिश्चुणी भिक्षु को 
आक्रोशात्मके शब्द न कहे, ओर (८ ) आज से भिञ्चुणियो का भि्चुमोको 
कहने का मागं बन्द हुआ लेरकिन्‌ भिश्चुमो का भिश्चुणियों को कह्ने का मागं खुला 
है । महप्रजापति गौतम ने इन आठ घर्मोको सहषं स्वीकार क्रिया! उसी 
समय बुद्ध ने कहा--आनन्द { यदि तथागत प्रवेदित धम-विनय मे नारीवगं 
प्रतरज्यान पातातो यहु ब्रह्यचयं चिरस्थायी होता, सद्धमं सहस्र वषं तक 
ठहरता 1 ठेकिने चू किं आनन्दं { नारी वगं प्रब्रजित हुमा अव ज्गहयच्यं चिरस्थायी 
नही होगा 1 सद्धमं पांच सौ वषं ही ठहर सकेगा । 
न दानि आनन्द बद्यचरिय चिरदितिकं भविस्सति। 
पञ्चेव दानि आनन्द वस्स खतानि सद्धम्भो उर्ति ॥ 

आठ गुड धमं ग्रहृण करने पर ही भिष्चुणियो की उपसंपदा हौ जाती है। 
भिक्षुणियां भिञ्चुगो से प्रातिमोक्ष सीखती ओर दोष का प्रतिकार करती 1 इसी 
प्रकार संधकर्म, अधिकरण शमन ओर विनय वाचन भी भिश्रुणियो के किए भिश्च 
ही करते है ! भिश्च प्रातिमोक्ष का बिकास घटनाओं के साथ ओर भी होता गया । 
भिषु-भिश्ुणिर्यां परस्पर मे कौीचड ओर पानी डारूते थे, अपना नरन शरीर 
दिखाकर कामेच्छाएं प्रगट करते थे । यहु सुनकर तथागत ने रसे अभद्र कृत्यो 
पर रोक छगायी ओर तत्सम्बन्धित नियमो का निर्माण किया ! उपदे श्रवण 
के भी नियम बनाये गये \ माख्शि, शरीर सज्जा, केप, चरणे, तथा नीठे-पीले आदि 
चीवरों के रखने का निषेध किया गया । असन, वसन, उपसम्पदा, भोजन, 
प्रवारणा, उपोसथ-स्थान्‌, वाहन का विधान हजा ! भि्चुणिओं को अरण्यवास का 
निषेध क्या गया । उनके किए विहायो का निर्माण हुमा ! गरभिणी प्रव्रजिता 
को सन्तान पाखनं करने का सीमित अधिकारः सिखा ! मानत्व चारिणी कौ 
सहवास के चिणि एक भिश्रुणी रखने का नियम बना । इसके अतिरिक्त पुन. 
उपसंपदा ग्रहण, शौच, स्नान आदि सम्बन्धी, न्ध्म करा भरी विधान किया गया) 
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विनय पिटक के इस द्वितीय खन्धक ( महावम्ग ओर चुत्ख्वग्ग ) मे 
सम्बोधि से लेकर द्वितीय संगीति तक के विनय का इतिहास प्रस्तुत किया गया 
है 1 यहां प्रत्येक नियम ओर उपनियम की पृष्ठभूमि मे घटनाभों का उपस्थापन 
हुआ है 1 अर्थात्‌ बौद्ध विनय कौ उत्पत्ति गौर विकास घटनाओं के माध्यम से 
हुआ है । प्रत्येकं घटना का विधरण बुद्ध के समक्ष एक ही प्रकार से प्रस्तुतं 
किया जाता है ओर बुद्ध प्रायः एक ही प्रकार की दौरी मे नियम बनाते दिखाई 
देते ह । इस भाग मे उत्तरकाीन परम्पराएं भी दिखती ह। अतः इसमे 
प्रक्षिप्ताश होना भी संभव है । 


विनय पिटक का परिवार अथवा परिवार-पाठ निचित ही एक परिशिष्ट 
है 1 अतः उसे उत्तरकाल का होना चाहिए 1 इसमे शिक्षापद कर्हा, कंसे ओर क्यों 
दिये यथे, तत्‌ सम्बन्धी प्रदनो का उत्तर प्रदनोत्तर शाटी मे उपस्थित किया गया 
है । विषयसूची देखने से यह्‌ स्पष्टहो जाताहै कि इसमे द्वितीय खन्धक के 
विषय को ही स्पष्ट तथा संक्षिप्तं किया गया है । इसं स्पष्टीकरण ओर संक्षिप्ती- 
करण मे थोड़ा बहुत वंरिष्व्य आना स्वाभाविकदहीहै। कुक मिलाकर इसे हमः 
व्याख्या ग्रन्थ कहु सकते है 1 


खन्धक ओर परिवार के अतिरिक्त विनय पिटकका एक ओौरभगदहै 
जिसे सुत्त विभेंग कहा गया है 1 इसमे भिकखुपात्तिमोक्छ ओर भिक्खुणी पाति- 
मोक्खं का विवरण है 1 बौद्ध भिष्युम ओर भिष्चुणिओ के वितनयकी दुष्ट से 
यह एक सुन्दर संग्रह है! सामन्यत- इसमे निदान, पाराजिक, संघादिसेस, 
अनियत, निस्सग्गिय पाचित्तिय, पारिदेसनिय, सेखिय ओर अधिकरण समथ 
नियमो का विवरण समाहित है । मास की प्रत्येक कृष्ण ॒चतुदंशी तथा पूणिमा 
को उस स्थान मे रहने वाके सभी भिक्षु उपोस्थागार मे एक्त्रित होकर इन 
प्रातिमोक्ष नियमो की आवृत्ति करते हैँ । 


भिक्खु पतिमोक्ड-निदान पत्िमोक्ख की भूमिका जैसा है 1 पाराजिक 
अपराघों के करने से भिध्ु सदैव के किए भिश्चुत्व अवस्थासे दूरहो जाताहै। 
एसे अपराधो मे मैथन, चोरी, मानव-हत्या ओर दिन्य शक्ति ( उत्तरि मनुष्यधम; ) 
का दावां करना प्रधान टै ! संघादिसेस मे संघ कुद समय का परिवास देता है । 
ये अपराध तेरह ह--वीयंमोचन, सी का अंग स्पदी, कामवार्ताराप, मैथुनेच्छा 
व्यक्त करना, मैथन के र्ण दूत कार्यं, कुटी निर्माण मे प्रमाण का अतिक्रमाण 
कुरना 1 करसिनि स्थान मे कुटी बनवाना, पाराजिक का निमूर दोष 
ख्गाना, ८-£ संघ मे मतभेद पेदा करना, संघ मे मतभेद करनेवालो का साथ 
देना 1 शिक्षापदों को अनसुनी कर देना, ओर कुरो को दूषित करना। 
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कख एसे अपराध हैँ जो पांराजिक संघादिसेस, ओर पाचित्तिय दोषोमे किसी 
एकं मे नियत नही हो पति । इसीर्ए्‌ उन्हे अनियत कह जाता है 1 मैयुन 
सम्बन्धी एसे दो अपराधो का उल्लेख पातिमोक्ख मे हु है । कुंच एसे अपराध 
होते है जिनका प्रतिकार संघ, अधिकांश भिक्षु अथवा एक भिश्च के सामने 
स्वीकार कर छोड देने पर हो जाता है । एसे अपराध मिस्सम्गिय-पाचित्तिय 
कहुखाते है 1 इसमे कठिन चीवर ओर नीवर सम्बन्धी ग्यारह, आसन सम्बन्धी 
पाँच, स्वर्णं-रजत, पसे आदि के व्यवहार सम्बन्धी दो, क्रय-विक्रय, पात्र सम्बन्धी 
दो, भैषज्य, चीवर सम्बन्धी (६) संध राभ को अपना बताना, ये २८ दोष 
मभित है । पाचित्तिय दोष ९२ है--भाषण सम्बन्धी चार, सहवास सम्बन्धी 
दो, धर्मोपदेश, दिव्यशक्ति प्रदरोन्‌, अपराध प्रकाशन, भूमि खोदना, वृक्ष काटना, 
सघ के पृञ्छने पर चपर रहना, निन्दा करना, साधिकं वस्तुजो मे असावधानी 
सम्बन्धी छः, बिना छना पानी पीना, भिश्चुणियो को उपदेश देने आदि सम्बन्धी 
दस, भोजन सम्बन्धी दस, अचेरक सम्बन्धी दस, मद्यपान, उपहास सम्बन्धी 
चार, आग तापना, स्नान, चीवर पात्र सम्बन्धी तीन, प्राणातिपात सम्बन्धी दो, 
कहू करना, अपराध च्पाना, बीस वषं से कम व्यक्ति को उपसम्पघ्च करना, 
चोर अथवा खी के साथ यात्रा करना, मिथ्या दृष्ट सम्पन्न होना--३, घा्मिक 
बात को अस्वीकार करना, प्रातिमोक्न सम्बन्धी दो, पीटना, धमकाना, संघा- 
दिसेस का दोषारोपण करना, भिञ्चु को सन्देह उत्पन्न करना, छन्द सम्बन्धी--३, 
साधिक लाभ मे भाजी मारना, राजप्रसाद मे प्रवेशं करना, बहुमूल्य वस्तु को 
अन्यत्र ले जाना, अपराह्व मे गांव जाना, सुचीघर, चौकी, शय्या, वख सम्बन्धी 
दोष--६ ! पाटिदेसनीय मे भोजनग्रहण ओर भिशुणी सम्बन्धी चार दोष है । 
सेखिय ( शिक्षणीय ) नियम वे ह जिन्हे छोग सीखते है । एेसे नियम ७५ है-- 
गृहस्थो के घरों मे जाने, उघ्ने, बैठने सम्बन्धी--२६, भिक्षान्च ग्रहण ओर 
भोजन सम्बन्धी--३०, कंसे व्यक्ति को उपदेश नही देना चाहिए--१६, जौर 
मलमूत्र सम्बन्धी--2 1 अधिकरण समथ मे विवाद क्लान्ति के सात उपाय बताये 
गये । इस प्रकार भिक्रुपातिमोक्छ के ४-१३-२ + ३०९२ 1-४1-७५ 
--७ == कुक २२७ नियम-अधिनियम ह ! 

भिक्खुणी पातिमोक्ख-भिक्खुणी पातिमोव्ख भी छ्गभग भिक्खु पातिमोक्ख 
का अनुगामी है) यहाँ पाराजिक के ८ दोष ह--मैधून, चोरी, मानवहत्या, 
दिष्यदक्ति का प्रदशन, कामासक्ति के त्रिविध कायं, खघ से निष्कासित भश 
का अनुगमन तथा कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श करना १ संधादिसेस सम्बन्धी 
१७ दोष है-पुरुषो के साथ विहार करना, चोरनी' या ध्या कोः भिष्युणी 
बनाना, अकेरे धरूमना, संघ से निष्कासित भिश्ुणी का साथ, करना, कामासक्ति 
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के कायं, पाराजिक का दोषारोपण, धर्म का प्रत्याषट्यान, भिधुभणियों की निन्दा 
करन्ना, दुराचारिणियो का सम्पकं करना, संघ मे मतभेद पैदा करना, सुनी बत 
को अनसुनी करना, ओर कुखदूषित करना ! तीस अपराध निस्सग्गिय पाचित्तय 
ग्रम्बन्धी ईै--पा्-संचय, चीवर, वस्तुग्रहण, कलन च्रीवर ओर चीवर, स्वणै, 
रजत पसे आदि का व्यवहार, क्रय-विक्रय, पात्र बदलना, भैषज्य, चीवर, 
संघराभ सम्बन्धी दोष । पाचित्तिय मे १६६ दोषों का समाहार है 1 रहुसुन 
भक्षण, कामासक्त के कायं, भिश्चु सेवा, कच्चा अनाज, मल-मूत्र ॒विसजेन, नृत्य- 
गान, पुरुष के साथ एकान्ति मे रहना, गृहस्थो के आवासो मे जाना-बैठना, 
भिष्चुणी को सन्देहग्रस्त बना देना, अ्िश्याप देना, देहपीटकर क्रन्दन करना, 
स्नान, चीवर, दो भिष्षुणियों के साथ सोना, भिश्चुणी को तंग करना, रोगी 
रिष्या की सेवा न करना, उपाश्चय देकर निष्कासित करना, विन्वरना, बरमाशा 
देखना, कुर्सी-पल्ग का उपयोग करना, सूतं कातना, गृहस्थो जैसे कायंकलाप 
करना, विवादशान्त न करना, स्वयं भोजन देना, आश्रय की वस्तुओं मे असाव- 
धानी करना, तिरच्छीन विद्याओ का पद्ना-पढ़ाना, भिश्ुवाले आराम मे प्रवेश 
करना, निन्दा करना, तृप्ति के बाद भी खाङेना, गृहस्थो से डाह करना, 
भिश्चुओ रहित स्थान्‌ मे वर्षवासं करना, प्रवारणा, उपदेश-श्रवण भौर उपोसथ, 
गृह्यस्थान कै गण्डक को भिष्षु से निकट्वाना, भिष्ुणी बनाना, छाता, जता, 
वाहन, आमभृषण आदि का श्युद्धार, भिश्ु के समक्ष आसन पर“ बेखना, प्रदन 
पचना, कृचुक्‌ बिना गाव मे जाना, माष्ण कौ अनियमता, उपसंपदाहीन भिष्ुणी 
के साथ सोना, पुरुषों को धर्मोपदेशं देना, दिन्यराक्ति काप्रदंन, अपराध 
प्रकाडन, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, संव के पृञ्छने पर चुप रहना, निन्दा 
करना, विना छना पानी ग्रहण करना, भोजन सम्बन्धी दोष, सोना, मद्यपान, 
उपहास, आग तपना, स्नान, चीवरःपात्र, प्राणिहिसा, कठहवृद्धि, यात्र के 
साथ चलना, मिथ्यादृष्टि धारण करना, धामिकं बातों को अस्वीकृत करना, 
प्रातिमोक्ष, मारना, धमकाना, सघादिसेसं॑का दोषारोपण, छन्ददान, सूचीघर, 
चौकी, चारपाई, ओर वख सम्बन्धी दोष 1 पाटिदेसनीय दोष केवर चार है 1 
इनमे भ्षणीय वस्तु को माँगकर रखना विशिष्ट है। सेखिय ७५६, 
अधिकरण स्षमथ भी चार ही हैँ1 इस प्रकार भिक्खुनी पातिमोक्ड के 
कुर ८ ~+ १७३० ~+ १६६ + ८ + ७५ +७ = ३११ दोष-नियम बताये 
गये है । 

तुलना--भिक्खु पात्िमोक्छ ओर भिक्ुणी पातिमोवल देखने से यह्‌ 
स्पष्टहै कि दोनो के विनय-नियमी मे कोई विशेष अन्तर नही है । जो भी अन्तर - 
है, वह॒ उनकौ मर्यादा ओौर स्थिति के कारण है \! विनय पिटक के अध्ययन से 
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यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नियम किसी घटना विशेष की पृष्ठमूमि मे 
स्थापित किया गया है ! घटनाओं के आधार पर ही उनका उतरकार मे विकास 
हमा है। कुं नियम एसे भी है जो मात्र उसी समयके ङ्एिथे। शायद 
इसीलिए तथागत ने कहा था “इच्छा होने पर सघ मेरे बाद छोटे-मोटे ( श्ुद्रानु- 
छुद्र ) शिक्चपदो को छोड दे १ विनय पिटक मे द्वितीय सगीति तक का विकसित 
विनय तो मिक्ता ही है । तृतीय संगीति के कार की परिस्थितियां ओर उनसे 
उतन्न होनेवाे विनय नियमो की भी रूपरेखा विनय पिटक मे उपल्न्ध है 
पातिमोक्ख को विनय पिटकं का संक्षिप्त सस्करण कहा जा सकता है अथवा 
उसे खन्धक के बाद का ओर परिवारकेपृवंकाभीमाना जा सकताहै। बाद 
के भिक्षु सम्प्रदाय के किए यही विनय पिटक प्रस्थानक ग्रन्थ बन गया । उत्तर 
काटीन सम्प्रदायो मे भी हूर नियम बुद्ध के रख से निर्धारित कराया गया है । 


पाट विनय पिटकं के अतिरिक्त चीनी भाषा मे इसके छह संस्करण ओर 
मिरते है--१. जुजुरिष्यु ( सर्वास्तिवादी विनय ), २. शिबन-रित्यु ( धर्मगुश्चिक 
विनय ), ३. मकसोगि-रित्यु { महासाधिक विनय ), ४. कोन-पोन-सेत्सु-इस्से 
उघु ( सर्वास्तिवादी विनय }, ५. गोठन-रित्सु ( मर्िसासक विनय ), ओर ६ 
विनय ( सामान्य ) 1 चीनी भाषा मे इनकी व्याख्याय भी मिर्ती है--१ 
विनि-मो-सोन ( विनय माता वण्णना ), २. मोतो-रोग-रोग्‌ ( मातिका वण्णना ) 
३. जेन्‌-केन्‌-रोन्‌ ( पाकट वण्णना ), ४. सब्बत-रोनु ( विभाषा वण्णना ), ओर 
५. स्यो-रयो-रोनु ( पाकट वण्णना ) । इनमे शिब्रन-रित्मु ( धमेगु्िक विनय ) 
चीनी आर जापानी बरौद्धधमं विनय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्णं है ! आकार- 
प्रकार भी इसक्रा बडा है 1 पाड विनयसे इसी की तुलना की जा सक्ती है । 
दोष संस्करण तो अल्पकायिक है 1 इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवादियो के विनय का 
एक तिन्बती संस्करण ( सो-सोर-थर्‌-पा ) भी उपल्न्ध है ! इन तीनो संस्करणो 
मे उपछन्ध शिक्षापदो की तुलना इस प्रकार ३ 


ल्लिक्षापदं पा सं० चीनीस9 तिन्बती सं 
१. पारा'जका ४ 1 ४ 
२. सधादिसेखा १३ १३ १२३ 
३. अनियत धम्म २ द 4 क 
४, तिस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा ३० २० ३९ 
५. पाचित्तिया घम्मा ९६२ ६० ६.२ 





१. दीघनिकाय, सहापरिनिव्वाण सृत्त 1! 
२. उपाध्याय, भरर्तसिह्‌, पालि साहित्य का इतिहास, पृ, २४६४४ 
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इस तुखनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है किं केवर शेक्ष्य सम्बन्धी ( सेखिया 
धम्मा ), ओर पातथन्तिकं ( पाचित्तिया धम्मा ) विनय मे तीनों संस्करणो मे 
अन्तर है) इनमे सेखिय घम्मा तो सात्र बाह्य शिष्टाचारो से सम्बन्धित नियम 
है । उनमे विभेद हना स्वाभाविकं है । अतः यह विभेद विशेष महूत्वपृणं नही 
है 1 महाव्युत्पत्ति मे शायद इसीर्ए इन नियमो को -सबहुलाः शेक्ष्यधर्मा * 
कहा गया है । इनका निर्माण देश, काक, ओौर परिस्थिति के अनुसार होता है । 
पाचित्तिय धम्मा का विभेद अवद्य महत्वपृणं माना जा सकता है । इतनी खडी 
परम्परा मे यहं विभेद हना स्वाभाविकमभीदटै। वैसे कुर मिलाकर यह्‌ कहा 
जा सकता है कि बौद्ध विनय मे उनके विभिन्न सम्प्रदायो के बीच विरेष अन्तर 
नही है 1 जो अन्तरदै भी वहं समय, सीमा ओर परिरस्थासियो के सन्दर्भ मे 
अनपेक्लित नही कहा जा सकता । ह, वच्रयान आ!द॒ उत्तरकाीन हासोन्भरख 
बौद्ध सम्प्रदाय मूर विनय से अवदय अधिक पतित हो गयैथे, 

सूत्रकृताग की टीका वं विवरण मे बौद्ध धमं व दरनि की छगृभग &-१० वी 
दाती तकं कौ गतिविधियो का परित्रय उपख्न्ध होता है । इन गतिविधियो को 
हम स्थर रूप से दो भागो मे विभाजित कर सक्ते है-- 


बोद्धाचार ओर बौद्ध परिचार 


उत्तरकालीन बौद्ध सम्प्रदाय मूख बौद्ध धमं के आचार-किचार से बहुत कुं 
भिल्ल हो गये थे । आवश्यकता पड़ने पर आन्वार शिथिलता को बुद्ध ने क्षम्य 
माना था! यही शिथिलता अग्रिम आचार शिथिरा की जननी रही ओर एक 
दिन बौद्ध सम्प्रदायो के परस्पर आचार-विचार्‌ मे पूवं-पश्चिसम व उत्तर-दक्षिण 
जैसा भेद उत्पन्नं हौ गया । ज॑नाचायं बौद्धो की इस शियिक्ता के विरोधी प्रारम्भ 
सेहीरहेटै। सूत्रकृतांगमे भी इसी विरोध के स्वर सुत्ाई पडते है । 

सूत्रकृताग मे बौद्धो पर प्राणातिपात, अदिश्चादान्‌, मृषावाद, मेथून व परिग्रह 
रखने का दोषारोपण क्या स्या है इन्‌ दोषे का भुय कारण यह्‌ 
था कि बौद्ध अत्यन्त असयत हो ग्ये थे 1 उनका कंहना था--युख 
से सुख की प्रा्ठि होती है, दुख से सुख नही मिक्ता अत. दुञ्चन्‌ 
आदि से बुक्ति-प्राह्ठि सम्भव नही \ यह्‌ आचार धारणा वत जाने पर वे उक्त 
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पच पापी मे अभिरत हो जाते है जिनदास गणि ओौर शौराकाचा्यने 
इस मत को एकमत से बौद्धमत माना है शीखाकने तो बौद्धो पर सावद्य 
अनुष्ठान करने तथा गो, महिष्यज, उष्ट्‌, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पदादि परिग्रह 
रखने का दोषारोपण स्पष्र्पसे किया दहै अगे कग गाथा मे (एवमेगे उपासत्थाः 
मे आये हूए पासत्थ शब्द का अथं पादवंस्थ किया गया है ओर इन पाश्वंस्थो मे 
रीलाक ने बौद्धो को भी सम्मिलति किया है । ये पाश्वंस्थ कुरीर सेवक तथा खरी 
परिषह्‌ से पराजितं बनये गये है। इसङ्िए अनयं कमंकारी होने के कारण उन्हे 
अनाये भी कह दिया गया। उनके अनुसार प्रियादर्दनि सदंव बना रहे । उसके समक्ष 
अन्य दनि की क्या आवश्यकता [ उसी सराग चित्त से निर्वाण प्राति हेती है । 


प्रियादर्शन मेषास्तु किमन्ये दर्शनान्तरे; । 
प्राप्यते येन निर्वाण, सरागेणापि चेतसा ।२ 
आगे की गाथां मे कहा गया है कि बौद्धो के अनुसार जंसे पके हए फोडे को 
फोडने पर राध, धिर निकालने से बुहृतं मात्र मे आराम हो जातादहैवेसेही 
विषय भोग की प्रार्थना करने वारी ल्जी के साथ सम्पकं करने मे कौनसा दोष 
है 2 ओर भी अनेक उदाहरण दिए गये है । यथा-जसे कपिजर पक्षी आका 
मे उडता हुआ जल-पान करता है, पर जख को कट नही देता उसी प्रकारं प्राथंना 
करने वाील्ञीसे कामभोग सेवन करने मे क्या दोष } जते भेड अपने धुटनों 
को पानी मे ्ुकाकरं पानी को गन्दा किथि बिना ही धीरे-धीरे स्थिरता पूवैक 
पीता है उसी प्रकार राश रहित चित्त बाला मनुष्य अपने चित्त को दूषित किये 
विनाशी के साथ संभोग करता है इसमे कोई दोष नही 1 वृत्तिकार ने यह्‌ 
मत नीले वलन वाले बौद्ध विरेषों ( बौद्ध विद्येषा. नील्पटादयो ) का माना है 13 
बौद्धो मे कौनसा सम्प्रदाय नीरे वस्र पहनता था, अज्ञात है। सम्भव है कोई 
वज्नयानादि बौद्ध शाखा रही हये । 
अन्यत्र कहा है कि वे शक्यादिक सचित्त जलपान, ( अप्रासुक जक ) सचित्तं 
वीजयक्षज तथा उदि भोजन कर आरतंध्यान करते "हैँ । वे धमं अवेदन्न तथा 


"णोपिययरषिगगोषगयषोपष णि मणा क 0 क 


१. इह मेगे उ भासति, सात सतेण विज्जती , 
जे तत्थ अरियं मग्ग, परमं च समाहिए (यं) 1 ३. ४. ६. 
पाणाद्वाते वहता, ससावदे असंजता 1 
अदिन्नादारो वहता, मेहुणे य परिग्हे ॥ ३. ४. ८. 
२. सूत्र. वृत्ति, पू. ६७1१ (शीकाकाचार्यं कृत विवरण सहित 
अगमोदय समिति बम्बई दारा भ्रका्ित, १९१७ ) 
ई. वही, ३. ४ १०-१३ वृत्ति, पृ. ६७-६८;'मिखादइये, चित्तविख्युद्धिप्रकरण, ४७ 
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असमाधिवन्त है 1" सीखाक ने छा है कि शाक्य भिश्च मनोहर आहार, वसति, 
शय्यासनादिक राग के कारणो का ध्यान करते हँ, उपयोग करते है! संज्ञान्तर 
क्षमाश्रमण के कारण वे इसे निदेषि मानते है 1२ जसे ठक, कंक, कुख्ल, संम 
इत्यादि पक्षी मत्स्य गवेषण के लिए कटुषता युक्त ध्यान करतेदहैवेश्ेहीये 
मिथ्यादृष्टि अनाय साधु दृष्ट ध्यान करते है ।3 

"सातं सतेण' युक्ति का आधार ठेकर बौद्ध मानते है कि जिस प्रकार शा 
बीज से गात्यद्धुर ही होता है, यवाकुर नही, उसी प्रकार सुख से ही शक्ति 
मिरु सकती है, दुख से नही । कहा है--मनोज्ञ भोजन कर मनोज्ञ रय्या पर 
खोकर तथा मनोज्ञ घर मे रहकर भनि ध्यान करता है-- 

मशुरणं भोयण भो्जा मशगुरण सयणासणं । 
मरुरणसि अारसी मरुरणं आयर युणी ॥ 

यह्‌ उल्लेख किंस ग्रन्थ से शीटाकाचायं ने कियाहै, अज्ञातदहै 1 अदि यह 
किसी बौद्ध ग्रन्थ से उदृघृत किया गयादहैतो ओर भी महत्वपूणं है । यह्‌ असंभव 
भी नहीं ! उत्तरकाल मे बौद्धो ने भी अपना साहित्य प्राकरेत भाषा मे निबद्ध 
करना प्रारम्भ कर दिया था । प्राकृत धस्मपद इसका प्रमाण है 

उक्त आलोचना जंसी आलोचना जौर भी की गई है कि बौद्ध भिश्च अत्यन्त 
कोमरु शय्या पर सोते है । प्रात.काल उठकर दुग्धादि का पाम करते, दोपहर 
मे भोजन करते, अपरान्ह मे पुनः कोई पेय द्रव्य ठेते तथा अधंरात्रिमे द्राक्षा 
खण्ड ओर शकरा लेते । इसी दिनचर्या से शाक्यपुत्र मुक्ति की प्रापि मानते है- 

मृद्धौ शय्या प्रातरत्थाय पेया मक्त॒ मध्ये पानक चापरन्दे | 
दराश्चाखणश्ड शकरा चाद्ध रात्रे मौक्चश्चान्ते खाक्यपुत्रेण इष्टः ॥४ 

अगे इस सिद्धान्त का खण्डन कियागया है ओौर सम्यकृज्ञान पूर्वक कृत 
तपस्या को शक्ति का साधन माना गया है । परमाथ चिन्तक महापुरुष के किए 
यह्‌ कृष भी सुख का कारण है 1 


१. ते य बीओदकं चेव तपुटिस्साय जं कडं। 

भोच्वा ्लाणं ज्ियायंत्ति, अरवेयन्ना असमाहिया ॥ सूत्र. ११. २६ 
२. मणुण्ण भोयणं मुञ्जे“ ००१००५०००००० | 

मसनिवति काण्ड सेवई दतिक्क गंति धगिमेया । 

इय च चडउणारमं षरववएसा कुणड्‌ बारो । वही 
३. वही, ११.,२७, २८. 
४. वही, १.३. ४. ६. कीं वृत्ति पृ. ६६. 
५, वही 


( २३६ ) 


तण संथारनिवष्णो वि मुनिवरो यट रागमय ओहो । 
जं पावड सुक्तियुदं कलो तं चक्कवद्टी वि !१॥ 
तथा- 
दुश्खं दुष्कृत संशयाय महतां श्चान्ते पद्‌ वैरिण । 
कायस्याशुचिता विराग पदवी संवेग हेठुजरा ॥ 
सवं त्याग महोत्सवाय मरण जातिः सुदर्पीतये 
संपदिभः परिपूरितं जगदिदं स्थान विपत्ते; कुतः | 
बौद्ध भि्ुओो की आचार-किथिकता देखकर सूत्रकृताग मे उन्ह अनायं 
मिथ्यादृष्ठि कहा गया है तथा यह्‌ कहा गया है कि जिस प्रकार जात्यन्ध पुरूष 
छिद्र वाली नौका मे चढकर जब सश्र पार करने की इच्छाकरता है तो सभुद्र 
मे ही इब जाता है वैसे ही कितने ही मिथ्यादृष्टि अनायं साघु कमश्चिव की 
अधिकता से नरकादिक के दुःख प्राक्च करते रै। वे शृक्ति पथ से विभख 
हौ जाते है 14 


बौद्ध साधु का यह्‌ आचार निख्वय ही उत्तर कालीन बौद्ध भिश्षुमो का 
आचार रहा होगा निसका उल्लेख शीखाकाचायं ने विहोषष्प से किया दहै) 
यह नवी-दसवी शती के बौद्ध जीवन का असिं देखा वणेन हीगा । उस समय 
बौद्ध धमं व दशन विक्त हो गया था । अत यह आचार दोथिल्य असंभव नही । 
थेरगाथा मे भविष्य के भिश्चुओ की आस्था व॒ दिनचर्या का वर्णेन किया गया है जो 
उक्त वणन से मिर्ता-जुख्ता है । थेरगाथा के प्रणयन कार मे बौद्ध भिष्चुओो मे 
यह्‌ शिथिख्ता आ चुकी होगी जिसकी चरमं परिणति का आभास यर्हां प्रस्तुत 
किया गया है! वहाँ कहा गया है किं पुरुषोत्तम बुद्ध के रहते भि्चुओ की चर्या 
दूसरी थी पर अब कुं ओर ही हो गर है 1 पहिले के भिश्ु अधिकं नन्न ओर 
केमध्निव को दूर करने मे दत्तचित्त रहते, पर अब एसे भिश्ु अत्यत्प है 1२ 





१. जहा आसावणं नावं जाई अधो दूरुहिया। 
इच्छई परमागं तु अन्तराय विसीयं 1 
एव तु समणा एगे भिच्छादिद्री अणारियां 1 
सोयं कसिणमावन्ना आगंतारो महाव्ययं ॥ सू. १. ११. ३०-३१. 
२. अञ्जथा छोपनाथम्हि तिदरन्ते पुरिसूत्तमे । 
इरियं असि भिक्खुनं अञ्था दानि दिस्सति ! भेरगाथा ६२१ 
सन्बासवपरिक्खीणा' महाक्चायी महाहिता 1 
निन्बुता दानि ते थेरा परित्ता दानि तादिसा ॥ येरगाथा ६२८ 


( २३७ ) 


यही यहु शकाभी व्यक्त की गई है कि यदि एेसी ही शिथिकता बनी रही 
तो बौद्ध शासन विनष्ट हो जायगा । ये पाप वासनाएं उनके अन्दर उन्मत्त राक्षसो 
जैसी खेर रही हँ । वासनागो के वशमे होकर वे सासारिकं वस्तुओं की प्रि 
मे यत्र तत्र दौड खगा रहे ह । सदूधमं को छोडकर असदुघमं को श्रंष्ठ मानते 
है । भिन्ञाके लिए कुकृत्य का आचरणं करते हैँ । वे सभी रित्य सीखते है ओर 
गृहस्थो से अधिकाधिक प्रिकी आकाक्षाकेरेदहैँ। वे भिश्रु ओषध के विषय 
मे वैद्योकी तरह दहै, कामधाम मे गृहस्थो की तरह है, विभरुषण मे गणिकाओ 
की तरह हैँ ओौर्‌ प्रताप मे क्षत्रियो की तरहहै। वेदत है, वाञ्चनिक हैँ, सग 
है ओर असयमी हैँ तथा आमिष का उपभोग करने वले है 1१ छोभ के वशीभूत 
होकर धनसंग्रह करते, स्वाथे के किए धर्मोपदेद देते, संघ के भीतर संघषं करते 
व पराभ से जीविका करते हुए छज्जित नही होते ॥२ 


मसि भक्षण---सूत्रकृताग मे लिनदासगणि व शीलांक ने बौद्ध धमं को 
्रियावोदो अथवा कमंवादी दशन माना है । उनके इस दशन कौ कमं विषयक 
मान्यता को दु खस्क्ध वधक माना है । कम्मचितायणट्ाण ससारस्स 
पवड्ढणं (२. १. २४) । च्ुणिकार ने दुःखस्कन्ध का अर्थं कमंसमूह माना 
व वृत्तिकार ने आसातोद परम्परा । दोनो व्याख्याओ मे कोई अन्तर नही है । 

नियु क्तिकार ने बताया कि परिज्ञोपचित (मनोग्यापार) अविज्ञोपचित्त ( शरीर 
व्यापार ) ईर्यापथ व स्वप्नान्तिक ये चतुविध कर्म उपचय को प्रा्ठ नही होते-- 
चतुविध कमं नोपचीयते भिश्च समय 1" इसी प्रसग मे उन्होने बताया कि प्राणी, 
प्राणिज्ञान, घातकचित, घातकक्रिया ओर प्राण वियोग ये पाच कारण हिसा के 
है । उक्त चरतुविघ कर्मं मे ये पाच कारण नही होते 1 अतः हिसा नही । 

जते दीवार पर फेंकी गई लि स्पश के बाद ही बिखर जाती है इसी तरह 
ये चतुविध कमं स्पशेकेबादहीनष्टहो जते है! इसङ्ए उन कर्मो का उपचय 
नही होता । कमं बन्ध के तीन कारण ह कृत, कारित व अनुमोदन । इनमे भाव- 
विशुद्धि के कारण कर्मं का उपचय नही होता 1 इसके समर्थन मे एक उदाहरण 
दिया गयादहैकि जसे राग द्रष रहित्त कोई गृहस्थ पिता किसी बडी विपत्तिके 
समय उसके उद्धाराथं आहार के किए अपने पुत्र को मारकर उसका मासि भक्षण 


१. भेसज्जे सु यथा वेञ्जा, किच्चाकिच्चे यथा गिही 1 
गणिका व ॒विभरसायं इस्सरे खत्तिष्ठ यथाः ॥ 
नेकंतिका वञ्चनिका कृटसक्खी अपाटुका । 
बहूहि परिकप्पेहि सिस परिमुञ्जरे ! वही. ६३८.६ 


२. वही, ६४०-६४२. 


( २३८ ) 


करता हा भी कर्मबन्ध को प्राप नही होता इसी प्रकार साधु भी मसि भक्षण 
करता हु भी कमंबन्ध को प्राप्त नही होता- 


पु्त पिया समारम्भ अहारेञ्ज अस जये। 
भृञ्जमाणो य मेहावी कम्मणा नोवरिप्पह | 
संयुक्तं निकाय मे इस प्रकार की एके कथा मिलती है जर्हा शरीर सामथ्यं 
बट़ने के उदुदेश्य से एक पिता अपने पुत्र का वध कर उसका मसि भक्षण कररता 
है फिर भी बौद्ध धमं की दृष्टि से पिता बधक (हसक) नही 1 यह्‌ आपपातिक नियम 
है । नायाधम्मा कहा के सुसुमा अध्ययन मे भी ख्गभग एेसा ही उल्लेख 
आता है । सूत्रछर्ताग केवर मनः पद्व षो अपि अनवद्य कर्मोपिचयाभाव"* इस मत 
का खण्डन किया गयाहै 1२ कहा गया है कि उसके चित्त का विकत्प व्यापार हिसा 
का कारण है! परव्यापादित पिरितमक्षणे परः“ हस्ताज्रष्टाड घरिदाहामावपन्न 
दोष" यह्‌ सत भी रीक नही क्योकि परोक्ष अनुमति तो इसमे रहती ही है । 
मानसिक संकल्प ह बौद्ध मतमे ह्साकाकारणदहै) जैसे तिरु अथवा 
सरसों की खली के पिण्ड को पुरुष मानकर कोई उसका नारा करे तो उसे हिसा 
का दोष रूगेगा इसके विपरीत पुरूष को खली समञ्चकर अथवा कुमार को अखाबु 
समञ्चकर उसका नाश करने वाखा प्राणिवध का दोषी नही होता । इतना ही 
नही इस भ्रकार की बुद्धि से पकाया गया पुरुष अथवा कुमार का मसि बुद्धो के 
भोजन के चल्िएु विहितं माना गयाहै1! इस प्रकार पकाए हुए मसिद्राराजो 
उपासक अपने सम्प्रदाय के दो हजार भिष्चुगो को भोजन करते रह वे सहन्‌ 
पुण्यस्कन्ध का उपाजन करते है मौर उसके द्वारा आरोग्य नामक देवयोनि मे 
जन्म चेते हैँ 1 बीद्ध मतावरम्बियो की इस मान्यता फो आद्रक कमार खण्डित 
करते हुए कहते हँ कि खरी को पुरुष समञ्जना अथवा अराव को कुमार समक्न 
कंसे सम्भव है ? एसा समने वाछे श्रजानी ह! वे ओद दिक मांस का भक्षण 
करने वाके ह, जिह्वा के स्वाद मे आसक्त हैँ 13 
सूत्रकृता के क्रियास्थान नामक्‌ द्ितीयाध्यान मे विविघ क्रियास्थानोंका 
परिचय दिया गया है । क्रियास्थान का तात्पर्य है--ग्रवृत्ति का निमित्त । विविध 
्रवृत्तिर्यो के विविध काम होते है 1 इन्हीं कारणो को क्रियास्थान्‌ कहा गया है 1 ये 
क्रिधास्थान दो प्रकार के है--धमेक्रिया स्थान ओौर अधरमङ्रिया स्थान । अधर्मक्रिया 
के १२ व धमक्रियाकाएकमेदह! इसप्रकार कुरु सेद क्रियास्थान के १३ है 1 





१. सूत्र. प. २. २. २८ 1 
२. बही, १ २. २. २६ वृत्ति भी देखिये ! 
३. बही, २. ६. २.४२ 


( २३९ \ 


बौद्ध मत के अनुसार हिसा ५ अवस्थाओ मे संभावित है । अतएव अकस्मात 
दण्ड, अनथं दण्ड वगैरह को वर्ह हिसा रूप नही गिना जा सकता । 

सूत्रकृ्ताग के इन बौद्धाचार सम्बन्धी उल्लेखो के देखने से स्पष्ट है कि उत्तर 
कालीन बौद्ध सम्प्रदाय अत्यधिक शिथिल हो गये ये 1 अपने धर्भं के परिपाङ्त में 
मास भक्षण उनमे अधिक प्रचलति था। भले ही बह त्रिकोटिपरिश्चुद्ध रहा ह्ये । 
पालि साहित्य मे भी बौद्धो को मासि भक्षण करते हृष देखा गया है । सीह सेनापति 
बुद्ध का उपासक हो जाने पर बुद्ध संघ के चिए मस भिश्ित भोजन ( सीहसुत्त ) 
देता है जिसका तीव्र विरोध निगण्ठोने किया इसका 1 मूर कारण यहु हैकि 
दोनो धर्मो मे मास-भक्षण अथवा अहिसा कौ परिभाषा ही भिन्न रही है । 

बौद्ध विनय की शिथिलाचार वृत्ति के इतिहास-दशंन से यह स्पष्टहै कि 
विनय की विकास परम्परा महायान मे एकायक नही आयी प्रत्यत उसके सूत्र 
बुद्धकाठक से ही जुरते रहे । भिक्छुपातिमोक्व ओर भिक्छुणी पातिमोकेख की 
सरचना लिन घटनाओं के आधार पर हुई है उससे यह अनुमान ख्गाना सहज 
हो जाता है कि बौद्ध सध मे आचारहीनता प्रारम्भटहोचकी थी1 वहः प्रायः 
षडवर्गीग्र भिष्चु ओर सत्तरसवर्गीय भिष्ुमों तथां शूल्लनन्दा, सृन्दरीनन्दा भौर 
षड्वर्गीय भिश्चुणियो के माध्यम से विनयज्ञेथिल्य के प्रसंग एकत्रित क्ि गये 
है 1 पर येरगाथा के पारापरिय ओर फुस्स जैसे भिष्लुभमो का भविष्य के बौद्ध 
भिष्चुओं के आचारद्ेन के प्रति अनुमान--कथन हमे यह कहने को बाध्य 
करता है कि तबतक संघ मे पर्या्ठ ्रष्टाचार चटक पडाथा। व्यान आदिं 
राखाओ मे उसी आचार का वृद्धिद्धत रूप उपङ्न्ध होता है ! 

स्थविरवाद के बादं सर्वास्तिवाद भी एक प्रभावक बौद्ध सम्प्रदाय हआ है । 
महावस्तु उनका विनय ग्रन्थ माना जाताहै (पृ. ३) परन्तु पूरे ग्रत्थके 
देखने से यह सही नही छगता । वह्‌ विनय नही बल्कि भगवान्‌ बुद्ध की 
रोकोत्तरवादी जीवनगाथा है! इसका लेखक ओर कारु भी एकं नही मानां 
जा सकता । इस महानस्तु ( प. १ ) मे बोधिसत्व की चार प्रकार की चयं 
कही गयी है-प्रकृ तिच्या ( कुशमूलं का अवसेपण ), प्रणिधानचर्या ( कुसलमूल 
प्रणिधान ), अनुरोमचर्या ( चक्रवर्त्रुत ) शौर अनिवतेनचर्या ( तथागत होने 
की प्रतिज्ञा)! इसी प्रकार चार उपसम्पदाओो का भी उल्लेख है--स्वामी 
उपसम्पदा, एहिभिश्ुकाय उपसम्पदा, दशवर्भेन गणेन उपसम्पदा, ओर पञ्चवर्गेन 
गृरोन उपसम्पदा 1 

स्यविरवादं की अपेक्ना मूकसर्वास्तिवाद मे विनय-नियमो की संख्या अधिक दहै । 
विनय पिटक (हिन्दी अनुवाद) की शूमिका मे श्री महा-राहुरु साङृत्यायनने स्थविर- 
वाद जौर मूखसर्वीस्तिवाद मे आगत {वनय नियमो की तुखना से भी यह्‌ स्पष्ट है । 


( २४० )} 
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उक्त तुखना से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुणी विनय मे भिक्छुविनय 
कै अपेक्षा नियमों की संख्या अधिक है । स्थविरवाद भिक्छुणी विनय मे पाराजिक 
चार, संघादिसेस चार, पाचित्तिय चोहत्तर, ओौर पाट्दिसनीय चार, नियम अधिकं 
द 1 अनियत नियम भिक्घुणी विनय मेर ही नही) निस्सग्गिय-पाचित्तिय, 
सेखिय ओर अधिकरणसमथ दोनो मे समान है! मूलसर्वास्तिवादी विनयमे 
नियम कौ यह्‌ संख्य ओर अधिक हौ गई है 1 क्गता है, भिक्षुणि के स्वतन्त्रता 
देने के बावज्रुद उन पर प्रतिबन्ध अपिक्षाक्रेतं अधिकथे! निष्पन्न रूप से थदि 
विचार किया जाय तो भगवान्‌ बुद्ध भी नारी वरग कं प्रति अधिकं उदार नही हौ 
सके 1 पादवेनाथ ओर महावीर भी नही हए 1 इसका कारण शायद यही रहा हो 
कि नारी की जन्मजात कमजोरियौं से ये महापुरुष अपरिचितं नही थे 1 

बौद्ध विनय कै अधिका नियम जन विनय से प्रभावित जान षडते है! 
वंर्षावास आदि के नियम स्पष्टरूपसे जेन नियमों को देखकर बनाये गये ई 1 
निसीथसूत्र ओर पातिमोक्खड की भाषा, लेखी ओौर विषय की समानता इस 
सन्दरभं मे उपेक्षणीय नही है 1 आवदहयक्ता यह है किं जैन ओर बौद्ध विनय की 
तुखनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए .1 श्रप्रण संस्कृति के विरवेचन्‌ के समय 
हमने एेसा प्रयत किया है । ® 


2, उपाखक विनय 


बौद्ध भिश्ु ओर भिष्टुणी विनय के साथ बौद्ध उपासक विनय के सन्दर्भमे 
भी विचार करना आवह्यक है । अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वानो का मत है 
कि बौद्धधमं मे उपासक का कोई स्थान नही । तथागत की धर्मोपदेशना तो मत्र 
सन्यस्तो कै ख्एि ही रही । परन्तु बौद्ध साहित्य के देखने से यह्‌ विचारणा पूर्णतया 
श्रान्तिकारी सिद्धहो जातीहै। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है ओर उसके जीवन की 
उन्नति किन उपायोसे हौ सक्ती है, इन प्रदनो का उत्तर भगवान्‌ बुद्ध ते अपने 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से बडी सररू रोटी मे प्रस्तुत कृरने का प्रयत्न किया है 1 
उपासक का महुत्व-कोई भी धमं केवर भि्चु-सिध्चुणियो पर जीवित 
नही रह सकता 1 उसके जीवन के किए उपासक का दायित्व कही अधिक गुरुतर 
है! सघ, विहार आदि की व्यवस्था का सम्पूणं भार उपासक अथवा श्रावक 
पर ही अवरम्बित रहता है । बुद्ध ने अनाथपिण्डिक से कहा कि आयं श्रावक को 
यशो-रभि व स्वगं को प्रि होती है क्योकि वह्‌ भिन्त्त का चीवरदान. 
पिण्डदान ( भोजनदान ), शयनासन तथा जौषधिदान से परिपालन करता है-- 


गिहिसामीचिपटिपदद परटिपञ्जन्ति परिडिता | 
सम्मगते सीख्वन्ते चीवरेन उपहता ॥ 
पिरशिडिपातसयनेन गिलानप्पच्चयेन च | 
तेस दिवा च रत्तो च सदा पुञ्जं पवडटठति॥ 
सम्गच कमतिष्ठानं कम्मं कत्वान मदक ॥१ 
भिश्चु कौ आचारिक व वैचारिकं शिथिरूता को दूर करने का भी दायित्व 
उपासक के कन्धो प्र है । वर्षपकाल मे भिश्ुगों द्वारा तृणस्कन्ध के कुचे जाने 
पर प्राणातिपात होता था 1 उनके इस दुष्कृत्य की आलोचना कर॒ उपासको ने 
उन्हे हिसा से बचाया । ओर भी अनेक एसे उदाहूरण रहै, जरह उपासको ने भिश्ु 
व संघ को सन्मागं दिखाया? । इसीलिए शायद यहु विघान किया गयाहै कि 
भिश्च गृहस्थो के प्रति क्रोधित न हो, ओर यदिः क्रौधित द्ये जये तो वह्‌ 
प्रतिसारणीय कमं करे तथा गृहस्थ से क्षमायाचना करेऽ । 





१. गिहिसामीचिसृत्त, अंगुत्तर निकाय । 
२. वर्षोपनायिका स्कन्छक, विनयपिख्क । 
३. चुर्खवस्ग, विनयपिटक 1 


( २४२ ) 


कुं शिरलेखों मे बौद्धगोठी, ओर सीहगोटीर ( सिहगोष्ठी ) के उर्लेख 
अते है । पेसी गो्ठियो के अध्यक्ष व सदस्यो के नाम भी प्राप्त होते है । सची 
बोटिभ लेखो मे ( द्वितीय-प्रथम शठी ई० पू० ) बोधगोटी* तथा विदिशा रेख 
मे बशकमिसानगोटीः का भी उस्टेख मिख्ता है । ॐं० ब्रूखर के अनुसार ये 
गोध्ियां बिहारो आदि की व्यवस्था किया करती थी । डं० अजयमित्र शाखी 
कामतदहै कि इन बौद्ध गोषठियोमे एक भिश्च भी सदस्यकेक्प मे रहृताथा 
जो विहारादि धार्मिक संस्थानो की व्यवस्था मे सहयोग देता था 1 यह्‌ सम्भव 
भी है इसलिए कि एक भिश्चु अपने धमयितनो कौ जितनी अच्छी व्यवस्थां कर 
सकता है, उतनी अच्छी व्यवस्था ओर कोई दूसरा नही कर सकता 1 अस्तु, इन 
उद्धरणो- से यह्‌ स्पष्ट है कि सघ के किए उपासक की उपयोगिता कम न थी । 


तथागत के अधिकाय उपदेश भिश्चुओ को सम्बोधित कर दव्िगयेदहै। फिर 
भीदच्ूकि सभी जन घर-परिवार नही छोड सक्ते थे, इसछ्ए उन्होने कु 
चमेदेशना गृहस्थो के चक्एिभीदीहै। बौद्ध गृहस्थो की यह्‌ धमदेरना जैन 
गृहस्थो के छिए निर्धारित जैसी सुव्यवस्थित आचार-विचार देशना नही है 1 बौद्ध 
भिक्षु के निमित्त दिया गया उपदेश तो गृहस्थो के क्ष भी कायकारी होतादहै, 
परन्तु य्ह हम उन्ही कु विचारो को रखेंगे जो विशेष सूप से एक साधारण 
व्यक्ति के उत्थान से सम्बद्ध रहे है। इस दृष्टि से सिगालोवाद आदि दुत्त अधिक 
महत्वपूरण है । सृत्तनिपात मे भी गृहस्थ धमं का वणन मिर्ता है । 


बौद्ध उपासक के कतंव्य--बौद्ध उपासक का प्रशूख कतव्य यह्‌ दहै कि 
वह्‌ निम्नङ्खित चार प्रकार के पाप कर्मो से विख रहे- 
१. एपिग्राफिया इन्डिका, भाग २, पृ. २२९ 1 
२. षगणि निगमपुतानं राजपाश्रुखो ष इषपुतो कुबिरको राजा सिहगोट्यि 
पासुखो ( । | तेष अन्नं नुस फाल्िगिषभ्रुगो च पषाणषयुगो च । वह, 
पृ. २९८ । 
गोरि ह्िरबवधवा बडाकको कारृहौ विसको ˆ “ˆ *** "` ""उपोसथपुतो उतसो 
कारहपुतो, वह पू. ३२८ । 
वही, प. ६६-१०० । ४. वही, प्र. १०२1 
डं° अजयमित्र शाखी, 2271 २००18, पृ. १२६ । 
वही, १२७ ८. वहे, पृ, १२६-१२७ । 
पाणातिपातो अदिन्तादानं भुसावादो च वुच्चति । | 
परव्यरगमनञ्चेव चप्पसंसन्ति पण्डिता 1 सिमालेवादसुक्त, दी. ८. १. ४ 


॥। 


¢ ॐ ‰ 


( ९४३ ) 


१. पाणातिपात ( हिसा करना ) । 

२. अदिन्नादान ( चोरी करना ) 1 

३. कामेसु मिच्छाचार ( खी सम्बन्धी दुराचारे करना )। 

४. मसावाद ( असत्य बोलना ) । 

जैनघमं मे श्रावकं के छिर पञ्चाणुत्रत पालने कौ विधानं किया गया) 
इय विधान मे उक्त चार पापकर्मा के साथ परिप्रहुसेभी विरत रहना 
सभ्मिखित है । तीर्थकर पाश्वनाथ ने कामेसु मिन्छाचार' के स्थान पर परिग्रह्‌ 
की गणना की थी जिसमे भिथ्याचार भी गभित था) इसे चातुर्याम कहा मया 
है । बौद्ध साहित्य मे इसके पर्याश्च उर्ठेख मिलते है 1 बुद्ध ने अरुद्ध ॒तपस्या' कर 
वतते हए शुद्ध तपस्या का व्याख्यान किया ओर वाक्तविक तपस्या मे चार 
भावनाओ का पर्पिालख्ने प्रशंसनीय माना । इन चारो भावनाओं को ध्चातुयमि 
संवर" कहा गया है । इसके अनुसार तपस्वी प्राणातिपात, अदत्तादान, मृषावाद 
क्या कुशी ( कामगुणो मे भिध्याचार) से कृत, कारितं व अनुमोदनं पूर्वक 
दूर रहता है" । 

उक्त चारो पापकमं हसा मे अन्तभ्रूत ही जाते अतः स्थूलखू्पसे हिसा 
का त्याग करना उपासक का शरख्य कर्तव्य है 1 सुत्तनिपातं मे प्राणिसात्र के प्रति 
प्रेम करने कां उपदेश दिया गया है। व्हा कहा गयां है कि शान्त पद ( निर्वाण ) 
की प्रि के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह योग्य तथा अत्यन्त सरल बनें । 
उसकी बात मृदु, सुन्दर ओरं विनभ्रता से आपुर हो 1 वह्‌ सन्तोषी हौ, अत्पृत्य 
व॒अहपवृन्तिवान्‌ हौ, इन्द्रियसंयमी व अप्रयल्म हो) सदेव निर्दोष रहने का 
प्रयत्न करे 1 उख्रकी यह्‌ प्रयत्नमय भावना रहे कि संभी प्राणि सुली हो, स्प 
का कल्याण हो ओौर सभी सुखपवंक रहे, ( सुखिनो वा खेभिनो हन्तु सच्चे 
सत्ता भवन्तं सुखिनत्ता } जंगम या स्थावर, दीघं यां महान्‌, मध्यम. व हस्व, 
अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्र, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्स्यमागू जिल्ने 
भी प्राणी है, समी सु्पुवंक रहर । एक दूसरे कीं परवञ्चना न करे, अपमान 
त करे, वमनस्य के कारणं परस्पर मे दु.खदेनेकी मावना न करे। मात 








१. उदम्बरिकसीहनाद सुत्त, दीरधनिकाय । 

विशेष देखिये, मेरा प्रबन्ध- [2101811 310 एपत्‌)18६ [ला2४ा. 
२. ये केचि पाणभरूतत्थि तसाः वा थावरा वा अनवसेसा । 

दीघा वाये महन्ता वां महिल्लमा रस्सकोणुकथूला ४ 

दद्रा वा मब अरदिहुये च दूरे वसन्ति अविदूरे ॥ 

मरुता वा संभवेसी क ख्व सत्ता गवन्ति सुखिसत्ता ॥ मेत्तसुत्त, ४-५ 


( २४४ ) 


जिस प्रकार स्वयं की चिन्तान कर अपने इकलौते पत्र कासरक्षण करती है 
उसी प्रकार का असीम प्रेम व्यक्ति प्राणिमत्र के प्रति करे) । श्रुता को छोड 
कर अखिल संसार के प्रति असीम प्रेम बढ़ाये 1 खडे रहते, चरते, वस्ते, सोते 
व जागृत रहते समय इसी प्रकार की स्मृति सजग रखनी चाहिए । यही 
ब्रह्मविहार है । एेसा प्रेमभावी व्यक्ति विशुद्ध शीरूवानु हो पुनर्जन्म से मुक्त हो 
जाता हैर । 

कितना विद्ुद्ध व सात्विक प्रेम बनाये रखने के छ्ए निर्देशन दिया गया 
है ! संयुक्तनिकाय मे 'ध्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिसा” से मिलते जुखूते 
विचार उपख्न्ध होते है । वहीँ कहा गयादहैकिजो शरीर, मनव वचन से 
हसा नही करता व पर को नही सताता वही अहिस्चक है । अहिसक कौ यह्‌ 
परिभाषा बडी व्यापक व मानवता से भरपूर दै! चतु.शतक (१२२३) मे 
कहा है--“-धर्मो समासतोऽहिसा वणेयन्ति तथागता ।" 

भगवान्‌ बुद्ध से यज्ञ व बक्िकिमं का घोर विरोध किया था! उनके अनुसार 
अदवमेधे, पुरुषमेध, वाज्पेय्य आदि महारम्भी यज्ञ॒ महाफख्दायी नही होते । 
एसे यज्ञो मे गायो, बकरी-भेडो आदि पञ्ज की घनघोर हिसा होती है! इस 
प्रकारके यज्ञी मे सम्यग्मागंगामी मर्हषिजन नही जते यज्ञ एसे हो जिनमे 
क्सीभीप्रकारकी हिसान दहो । दानपुण्यं करना सबसे बडा यज्ञद) यही 
प्ररशसनीयहै । बृदढधतेटेसेही यज्ञ को करणीय माना है । संयुत्तनिकायके 
यञ्जसुत्त मे भी इसी प्रकार के विचार अभिव्यक्त कयि गयेहै। 


हिसा, चौय, असत्यभाषण, मिथ्याचार्‌ तथा सुरा, मेर्य, मद्य आदि नशीरी 
चीजो से विरतं रहना--ये उपासको के पञ्चवशील माने गये ह। इन्हीको 
पञ्चलिक्लापद भी कहा ग्या है । इन पचशिक्षापदो कीं पृष्ठभूमि मे दस उद्देदय 
निहित दहै--१. संघ की भलाई, २. सघ की सुविधा, ३. वुष् व्यक्तियों का 
निग्रह, ४. शीलवान्‌ भिश्चुओ का सुखपूवेक विहार, ५. आश्रमो का संयमन, 
५. श्रद्धावानो म अधिक श्रद्धा की जाग्रति, ७. अश्वद्धावानो मे अधिकं श्रद्धा 
सम्पन्नता, ८. भावी जन्मो के आश्चवो का प्रतिघात, €. सद्धमं की स्थिति तथा 
१०. विनय पर अनृग्रह 1 इन दस उददेश्यो की प्रक्षि के छ्िए प्रातिमोक्ष के भी 
नियम बनये मये है“ । | 


१. माता यथा निय पृत्तं अयुसा एकयृत्तमनुरक्वे । 
एवं पि सव्वभूतेसु मानसं भाक्ये अपरियाणं ॥ वही, छ , 
२. मैत्तसेत्त, सुत्तनिपात; १-१० ! ' . ` ३. अहिसक सृत्त 1 , ; 
५, दसमनिपात, उपाखिगुत्त, अगु्तरनिकाय † ४. च्तुक्कनिपात, अगु्तरलिकाय ! 
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पचरिक्षापदो के माध्यम से पच रौक्ष्यबलू कौ प्राचि होती है--्रद्धाबरु, 
खुज्जाबरू, पापभीखताबल, वीयंबरु ओर प्रज्ञाबल । इन रपाँचो बलो से कुशख 
कर्मामे दृढ आस्था हो जातीदहै। काम भोगो के प्रति ङारसा समाप्हो जाती 
दै । चार आयंसत्य, भावना, चार स्मृति प्रस्थान भावना, चार सम्यग््रधान 
भावना, चार छऋद्धिपाद भावना, पचेद्रिय भावना, सक्षबोध्यंग भावना, आयं 
अष्टाङ्गिकमागं भावना, आठ विमोक्ष भावना, आठ अभिभ्र आयतन भावना, 
दस कृत्सनायतन भावना एव चार ध्यान भावना कां अभ्यास उपासक करने ख्गता 
है । इस अभ्यास से उपासक का चित्त अत्यन्त निंर ओर ऋजु हो जाता 
है! । श्रावक इन भावनाओं को भाकर चार प्रत्यक्ष यूखानुभव स्वरूप चैतसिक 
व्यानो को प्राप्त करता है तथा बुद्ध, बुद्धवरम, बुदढधसंघ मे निश्ष्वर श्रद्धा कर श्रेष्ठ 
शीलो से युक्त हो जाता दहै! 





भवान का थन जा वाथ हति चा जिति उलन बुद्ध का प्रथम उपासक वार हपति था जिसे उन्होन 
दान, दील, स्वगकथा, काम वासनाओ का दुष्परिणाम, निष्कामना का माहात्म्य 
तथा चार आयं सत्य का उपदेशं दिया था । वत्सगोत्र परित्राजक को दस कुश 
ओर दस अकरुशरू धर्मौ का व्याख्यान दिया ! प्राणातिपात, अदत्तादान. मिथ्याचार 
मृषावाद, पिद्युनवचन, परषवचन, संप्राप अभिध्या (छोभ), व्यापाद व 
मिथ्यादृष्टि-ये अकुशल धमं हँ ओर इनके विपरीत धमं कुश धमं कहे गये है । 
उपासको को अकुररु धर्मों का परित्यागकर कूर धर्मो को धारण करना 
चाहिए! इसी प्रसग मे यहा यह्‌ भी कहा गयां है कि बुद्ध के भिर, 
भिश्युणि्या, ब्रह्मचारी उपासक, सूब्रह्मचारिणी उपासिकायें कामभोगी उपासक 
कामभोगिनी उपासिकाये आदि सभी आराधक है । इसक्िए बौद्धधर्म अपने 
अपिमे परिपूणं हैर । 






कौसल्वासियो के बोच एक बार बुद्ध ने उपदेशदेते हए कहाथा कि 
अधर्माचरण से दुगंति प्र्ठहोती है ओर धर्माचरण से सदुगति भिरूती है । 
इस धर्माचरण व॒ अधर्मचिरण के भरुख्य तीन भेद ह-कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक 1! प्राणातिपात, अदत्तादान व मिथ्याचारये तीन भेद कायिक 
अधमचिरण के हँ । मिथ्यावाद, परन्य, परुषभाषण, एवे प्रराप ये चार वाचिक 
अधमचिरण हँ 1 अभिध्या ( छोभ ), ग्यापन्नचित्त, मिथ्यादकलन ये तीन मानसिक 
अधर्मचिरण हँ} इस अधर्माचरण के कारण प्राणी नरकगामी होते है! इनसे 


१. महास्करुदायिसुत्त, मज्ज्िमनिकाय । 
२. महावनच्छगोत्तसुत्त, मज्दिमनिकाय 1 
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विरत होकर जीवन यापन करने से स्वगं प्र्िहोतीदहै। बद के भख से इस 
श्रकार उपदेश सुनने के बाद सभी गृहस्थ उनके उपासक बन गये । 


बुद्ध ने प्रज्ञा की वृद्धिके चार कारण दिये है--सप्पुरुषो की सेवा, सद्धमं 
क्रा श्रवण, तथा योग्य विचार ओर धर्म्नुसार आचरण। ये चार्‌ बातें 
सवंसाधारण के चिए भी अत्यन्त उपकारी है। साथही यह भी आवद्यक्‌ है 
किक मदष्टकोदृष्टन कहे, अश्रुत को श्रुत न कहे । अनाघ्रात, अनास्वादित 
व॒ अस्पृष्ट को आघ्रात, आस्वादित तथा स्पृष्टुन कहे व अज्ञात को ज्ञातन 
कहे २ ! उसका चित्त किसी से वैर करने वालानही, अक्रोधी हो, असक्ष 
हो भौर शुद्ध हो । इससे आयं श्रावक को सद्गति, सुल-साधन, पाप कमो से 
विदूरता तथा हर ष्टि से विश्युद्धि प्राप्र होती दहै । कालम यही उपदेश सुनकर 
बुद्ध का उपासक बन गयां थाञ। बुद्ध ने जीवन की अवनति के कारणोमे 
साधारणत तीन प्रकार के मद माने र्है--यौवनमद, आरोग्यमद ओर जीवनमद 1 
तीनो मद दुगंति, पतन ओर नरक के कारणर्ह* । 


भगवान्‌ बुद्ध ने सदैव संयम पर बर द्या है! मागन्दिय परित्राजकं को 
उन्होनि स्वयं भुक्तं भोगो का आख्यान करते हुए कास, तृष्णा आदिसे दूर 
रहने का उपदेश दिया । यह्‌ प्राणी विषय सुखौ मे निमग्न रहकर उनमे सुख 
है एेसी विपरीत धारणा रखता है । परन्तु यह वस्तुत. संसार-श्रमण का कारण 
है 1 कामृगणो का सुख वास्तविक सुख नही 1 वह्‌ तो मात्र सुखाभास दहै । इस 
मानिक भौर तथ्य्युक्त उपदेश को श्ववणकर मागान्दिय गद्गद हो गया ओर 
तत्काल बुद्ध का शिष्य बन गयाः । 

भगवान्‌ बुद्ध व्पावहारिकं दृष्टिकोण से अधिके चिन्तनं केरतेथे! वही 
कारण था किं जनता को उनकी बात रुचिकर हआ करती थी । कौसरूवासियो 
को अप्णक ( द्विविधारहित ) धमं के सन्दर्भ मे बताते हुए उन्होने श्य रूप से 
अन्य तीथंङ्कुरो केदो मतो का उत्छेख किया) प्रथम वहु जिसमे सत्य भाषण 
आदिं पुण्य क्रियाओं से पुण्यबन्ध नही माना गया ओर द्वितीय वहु जिसके 
अनुसार दान, यज्ञ आदि को मान्यता सही है! प्रथम मत मे सत्कर्मो के स्थान 
भरट असत्कर्मो का बहुल्य है ओर द्वितीय मत उसके प्रतिकृ है ! द्वितीय मत 





प विन ००७०९०, [1 


१. सलेय्यक सृत्त, मञ्क्षिमनिकाय । 

२. आपत्तिययवग्य, चतुक्कतिपात्‌, अगुच्रलिकय । 
३. त्तिकिनिएात, अंगरत्तरनिकायः । 

४. तिकनिपात ( अगुत्तरनिषकाथ } \ 
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के पोषक बुद्ध स्वयं है)! उन्होने परलोकं की अपेक्षा इहरोक को सुधारने पर 
अधिक जोर दिया है 1 तदथं अष्टाद्धिक भागं का उपदेश वतमान जीवन को 
अधिकाधिक सक्षम ओर कुश कमंयुक्त बनाने कै निमित्त एक सफल 
प्रयास है 1 एेहिक जीवनमे सुधारहो जाने से पारिखौकिक जीवन स्वत. सुधर 
जाता है^ 1 . 

अगुत्तर निकाय मे चार चक्र बताये गये है, जिनसे देव व मरुष्यो का जीवनं 
अल्प समयमेहीमभोम्यपदार्थौ से अप्र हो जातादै। येचार क््र्हैः- 
अनुवूर देवास, सत्पुरुष आश्य, चित्त की स्थिरता तथा पूवेजन्मकृत पुण्य । इसी 
प्रसंगमे बुद्ध ने लोकसग्रह की भावनाजं का भी उल्लेख कियाहै ओर यह्‌ 
निर्दशन दिया है कि उपासक व भिश्च को दान, प्रियवचन, उपकार तथा समानता 
का व्यवहार करना चाहिए 1 ये चारो छोकसंग्रहमयी भावना पुत्र, माता-पिता 
आदि परिजनों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने मे कारणभ्रुतं रहती है 1 


दानं च पेय्यवज्जश्च अत्थचरियाय च या इष । 

समानता च धम्मे तत्थ तत्य यथा रह ॥ 

एते खो सङ्खहा लोके रथस्सानीव यायते ।२ 

महानाम शाक्य ने भगवान्‌ से पुटा किं उपासक का प्रधन कतंव्यक्या 

है ? भगवान्‌ ने उत्तरदिया कि बुद्ध, घमं तथा सघ की रारण ग्रहण करना 
उपासक का प्रायमिक कर्तव्य है । उसके उपरान्त उसे प्राणातिपातादि से विरत 
रहना चाहिए । उसका यह्‌ भी दायित्व है किं वहु स्वर्यं प्रज्ञा, श्रद्धा, शील, 
समाधि, त्यागं आदि भावनाय को स्वयं धारण करे तथा दूसरे को भी धारण 
कराये ! आत्महितं तथा परहित दोनो मे उसे रहना चाहिए ! उपासक व 
भिद्य सर्वोत्तम दलन, श्रवण, लाम, शिक्षा, परिचर्यया ओर अनुध्रुति का अभ्यास 
करे । बुद्ध, धमं, सघ, शीर, त्याग तथा देवता कौ अनृस्मृति करे ! अनित्य 
संज्ञाका, अनित्यके प्रति दुख संज्ञका, दुख के प्रति अनात्म संज्ञा का, 
प्रहाण संज्ञा का, वैराग्य संज्ञाका तथा निरोध सज्ञाका अभ्यास करे! इस 
अभ्यास से राग, द भ, मोह, क्रोध, मान, मात्स्यं आदि दोष परिक्षीण हो जाति 
ईै* \ जीवन की सफलता के किए मेधावी व्यक्ति को इृद्धानुशासन का ध्यानं 
कर धमंदर्ीं बनना चाहिए 1 





क 


अपण्मक सुत्त, मज्ज्िमनिकाय । 
चतुत्थ निपात, अगुत्तर निकाय । 
गहूपतिवग्म, अंगुत्तरनिकाय 1 
रागपेय्यार, वही । 
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यस्त सद्धा तथागते अचला सुप्पतिदधिता | 
सीलद्य यस्स कल्याणं अरियकन्तं पससितं । 
सें पसादो यस्सत्थि उजुभूतञ्च दस्सन । 
अदलिदोतित आहु अमोघ तस्स जीवित।। 
तस्मा सद्ञ्च सीलञ्च पसादं धम्मदस्सन । 
अनुयुज्ञेथ मेधावि सर बुद्धानसास्न 1) 
भगवान्‌ बुद्ध विविध प्रकार से जनसश्रुदाय को सद्धर्मं की ओर आकर्षितं 
करने का प्रयत्न करते थे । अनाधपिण्डिके से उसके पृद्धने पर बुद्ध ने कहा कि 
संसार मे चार वस्तुएं दूरछभं है--१. धमृसार योग्य वस्तुओ की प्रा्ि, 
२ यश्च प्रा्ि, 3 दीर्घायु तथा ४. सद्गति । इन चारो श्रेय वस्तुओ कौप्राप्च 
क्ररनेके ख्ए श्रद्धा, सीट, व्याग ओर प्रज्ञा सम्पत्ति से युक्त होना चाहिए 
प्रज्ञा सम्पत्ति से करणीय-अकरणीय का भेद स्पष्ट हो जाता है । वह विषयोभ, 
धी्नमिद्ध ( आस्य } व {चत्त के उपक्लेयो से दूर रहता है। स्वय अजित 
सम्पत्ति से परिवारादि का सम्यक्परिपान करता, आत्मरक्षा करता, पञ्वबल्िकमं 
करता, क्षमाशील होता ओर परसेवा करतार । भिक्षु ओर उपासक के सात 
धन भी प्राय उक्त सम्पत्तियो से मिरूते-जुल्ते है! सात धनये है--श्रदधा 
शीक्‌, खञ्जा, पापभीखूता, श्रुति, त्याग तथा प्रज्ञाः दुर्शीरुता, ईर्ष्या व 
मात्सय ये तीनो दगुण नरके तुल्य" । 
तृष्णा जन्म मरण को बढने वारी है । उसके होने से वस्तुओ की खोज वं 
प्रा्छि की जातीहै। प्राचि होने से तृष्णा का निद्चय होतादहै। निद्चयदहोनेसे 
आसक्ति, आसक्ति से ममत्व, समत्वं से मात्सयं, मल्सियं से सुरक्षा, सुरक्षितं 
वस्तु के छिए खीचततान, दण्डादण्डी, शखप्रयोग, कहू, विवाद, पैशुन्य तथा 
असत्य भाषण जसे दोष पैदा ह्ये जति दहै" । 


` अवनति के कारण- भगवान्‌ ने व्यक्ति की अवनतिके कारणो पर भी 
अत्यन्त व्यावहारिक बुद्धि से विचार किया है 1 उन्होने कहा है कि कायंबहुल्ता, 
वचन-बहुरुता, निद्रा-बहुलता, मण्डटी-बाहुल्य ( अत्यधिक सामाजिक होना ), 
दुव॑चनीयता वं कुसगति ये छः कारण हैँ जिनसे व्यक्ति की उत्ति नदी हौ पाती । 
(छक्क निपात, अगृत्तर निकाय) 1 इसी प्रकार भिष्ुमो का दशने 'छोडना, सद्धं 
मे प्रमादं करना, पंचशीलो का अभ्यास क कर्त, अध्द्धावान्‌ होना, भिश्युभो 


[0 9 / क । 


१- चतुक्कनिपात, वही 1 ३. सन्तकनिपात, धनवम्ग, वही ! ` 
२. चतुक्कनिपात, वही । ४. तिकनिपात, वही । 
५. चवमनिपात, तण्हामूरकसुत्त, वही । 


भके, भोमि 


( २४९ ) 


निन्दा करना, चद्रान्वेषी होना शव बौद्धतर साधुओ को दान देना ये सातं 
अवनति के कारणं है ( सन्तकं निपात, अगृत्तर निकाय } ! दश््रिता, ऋण, 
मूद, दोषारोपण आदिभी जीवन के छ्िए अत्यन्त दु खदायी होतेह ( चक्क 
निपात, अगृत्तर निकाय ) । भिष्चुजं को हानि पहुचाना, उनका अहित करने का 
प्रयास करना, निवास स्थान से हटाना, अरिष्ट शब्द कहना, परस्पर मे वैमनस्यं 
पदा करना, धर्म की निन्दा केरता तथां सघ की निन्दा करनाये आठ दुगुण 
जिस उपासक मे होते है, उसकी अवनति अवश्यम्भावी है,, ( अदरुकतिपात, 
अगृत्तरनिकाय ) । 


श्रावस्ती मे भगवान्‌ ने व्यक्ति की अवनतिके ओर भी कारण प्र्दशित किए दहै 
जिनमे प्र्रुख है--१. घमंद्र घ, २. असत्प॒रुष प्रियता, ३ निद्रा, अधिक सम्पकं, 
अनुद्योग, क्रोध, ४. वृद्ध माता-पिता की अशुश्रूषा, ४. मिथ्या भाषण, ६. मत 
स्वादिष्ट भोजन, ७. जाति, धन तथा गोत्र का गवं व॒बन्धुओ का अपमान 
८. भिथ्याचार व मद्यपान, € पर-खरी संसर्ग, १० अनमेरू विवाह, ११९ लाखची 
भृत्य तथा १२. अत्पसाधन सम्पन्न पर महाराख्ची पुरुष द्वारा राज्य की इच्छा । 
ये पराभव के कारण एेसे है, जिन्हे कोई भी अस्वीकार नही कर सक्ता ' । 


धर्मं व कर्तव्य मे सुप्रतिष्ठित रहने के छ्एु व्यक्तिबडो का आदर करे, 
ईष्यद्धि न हो, सम्मान के साथ ध्म॑कथा सूने, धृष्टता को दूर कर विन्न भावं 
से गुरुजनो के पास पहुे ओर अथं, धमं, सयम तथा ब्रहयाचयं का स्मरणं कर 
उनका आचरण करे, धर्मोपदेश को सुस्थिर हो श्रवण द मनन करे, अद्ुहास, 
विखाप, कपट, छोदुपता, अभिमान, मोह आदि दुगुणो से दुर रह्‌ कर स्थिर्चत्त 
हौ विचरण करे, ज्ञान ओर श्रुति की वृद्धि करे । 


इन व्यक्ियो के अतिरिक्त बुद्ध ने प्रतिदिन के जीवन म उपस्थित होने 
वाटी बातो पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उदाहरणार्थं, समागत 
अतिथि का प्रसन्न मन से उर्केर स्वागत करता, अभिवादन करना, बंल्नेके 
लिए आसन देना, किसी रखी हुई वस्तु को नहो छिपाना, बहुत रहने पर थोडे 
नृही देना, प्रणीत { उत्तम कोटि का ) पदाथं रहने पर भी रक्ष ( घटिया ) न्‌ 
देना, जो भौ दे आदसपूर्वक देना! निस गृहस्थ कुर मेये सात बतिनही 
वहाँ कभी नहीं जानां चाहिए । 








१. वल सुत्त, सूुत्तनिपात । 
२. किसीर सुत्त, सूुत्तनिपात । 
३. सत्तक, अंगु्तर निकाय \ 


( २५० 


उपासक दो प्रकार के बताये गये है--चाण्डाल उपासक ओर मङ्नि 
उपासक । चाण्डा, मलिन अथवा निष्ट उपासक वह है जो अश्रद्धावान्‌ हो, 
दुदशीरु हो, भले-बुरे शकुनो मे विवास करने वाला हो, भले-बुरे शकुनी की 
भोर देखता रहता हो तथा दक्षिणा के पात्र को बौदुधेतर दर्शनं मे खोजता हौ । 
जिस उपासक मे ये पाँच बात नही रहती, वह उपासकरलन कहलाता है । 
उपासरकेरत्न के लिए पाँच प्रकार कै व्यापार वर्जित है--अख्न-शस्नो का व्यापार, 
मासका व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विषका व्यापार 1 एेसा उपासक 
संयतेन्रिय होता है तथा चेतसिक ध्यानो को प्राक्च करता है१। उपोसथ प्रकारो 
मे से उसे भगवान द्वारा निर्दिष्ट आयं उपोस्षथ का पालन करमां चाहिए जिससे 
उसका मरीन चित्त निमंर हो सके !१ इसके पाणातिपात वैरमण आदि आर 
अग होते है 1२ 

चार प्रकार के सहूवास- मधुरा व ॒वररेना कै किनारे चरते समय 
भगवान्‌ से कुछ गृहपति्यो-गुहपल्तियो की भेट हुई । भगवानु ने उन्हे चारं प्रकार 
के सहवास बताए-- 

१. दोनो पति-पत्नी दृश्शीर होते है, कपण होते हैँ व कृपण ब्राह्यणो को 
भला-बुरा कहने वाले होते है। इसे खाश्ञ-राश के साथ रहने वाखा दम्पति 
वं कहा है । 

२. पति दुदशीख होता है ओर पत्नी सदाचारिणी । इसे पत्नी का पतिरूपी 
लार के साथ रहना कहा है । 


३. पति शीलर्वान होता है ओर पत्ती दुराचारिणी। इसे स्वयं लाक्ष रूप 
होकर देवता पति के साथ रहना कहा है । ओर 


४. दोनों पति-पत्नी शरद्धावान, उदार व संयत होते हैँ । धममन्सार आचरण 
करने वादे व प्रियभाषी होते है \ 


इनमे दुङ्गीरु व्यक्ति पंच पापो का कर्ता, मिथ्यादृष्टि तथा मात्सयं आदि 
दोनों से संयुक्त रहता है ओर सदाचारी इन दोषो से विभुक्तं रहता है । उक्त 
चार प्रकार के सहवासो में स्पष्टतः भन्तिम सहवास सर्वोत्तम है ! परस्पर सुखी 
व समृद्ध होने का उपाय यही है कि दम्पति समान श्द्धाकान्‌ हो, शीख्वान्‌ हो, 
तथाभे हो व प्रज्ञावान्‌ हो 13 





१. पचकनिपात, वही । 
२. अगृत्तर, तिकनिपात ! 
३. वही, चतुक्षनिपात ( हिन्दी अनुवाद ) । 


( २५१ ) 


उभो च होन्ति दुल्सीला कदरिथा परिभासका । 
ते होन्ति जानिपतयो इवासंवासमागता ॥ 
खामिको होति दुस्सीलो कद्रियो परिभासको । 
भरि सील्लवती होति वदञ्ज वीतमच्छुरा ॥ 
पि देवी संति छवेन पतिना सहं ॥^ इत्यादि 


सात प्रकार को भार्यायं--अनाथ पिण्डक से भगवान्‌ ने पृछा--हे 
गृहपति ! तुम्हारे घर मे इतना अधिक शोरगुरु क्यो हो रहा है मानो मद्ुवे 
मद्छल्यो के लिए सधर्षं कर रहे हो ? गृहपति ने कटा--भन्ते ! वह्‌ सुजाता 
पुत्रवधू धनीघरकीदहै। न वहु सासका आदर करतीहै जौर न इवसुर का, 
न स्वामी कादर करती है ओर न भगवानु का तब भगवानु ने सुजाता को 
प्रतिबोध दिया ओर उसे भार्या के सात प्रकार बतये-- 

१. प्रथम प्रकार की भार्य दूषित चित्तवाली होती है, अहित चाहने वारी 
होती है, पति की सेक्षा कर अन्यो के प्रति अनुरक्त रहती दै, बन द्वारा क्रीत के 
वध के लिए उत्मुक रहती है \ पुखष की इस प्रकार कौ भार्या बधक जैसी भार्या 
केहुखाती है । ( वधा च भरिया ) 

२. दूसरे प्रकार की भार्या वहै जो हित्प, वाणिज्य व कृषिसे प्रा 
स्वामीके धन मे से कु नही छोडती। पृरुपकी इसी प्रकार की मार्या 
चोरिणी जैभी मार्या कहराती है । ( चोरीया भरिया ) 

२. निकम्मी रहने बाली, आलसी, अधिक खाने-पीने वाटी, कठोर स्वमाव 
वाटी, प्रचण्ड अपरन्द बोलते वारी तथा पति के उत्साह को दवान वाली भार्या 
मारकिन्‌ जैसी मार्या है । ( अप्पा च भरिया ) 

४. जो सदैव हित चाहने वाली होती है, जो पति की इस प्रकार देखभाङ 
रखती है जंसे माता पृत्र की, जो पत्ति के कमाये हए धन्‌ का सर्षण कृरती है । 
( माता च भरिया) 

५ जो छोटी या खी बहिन के समान अपने स्वामी के प्रति गौरवं का भाव 
रखती है, छज्जा्ीर छती है, पति की आज्ञा जे रहने वारी होती हे । पुर की 
इस प्रकार की भार्ण बहन कैसी मार्था ( भगिनी च भरिया ) कहलाती है । 

९. जैसे चिरकारू के अनन्तर सखा की द्कर कोई सखी प्रसन्न होती है 
उसी प्रकार जो करीन. शीरुकान्‌ विव्रता नारी अपे पति को देखकर प्रमुदिदध 
होती है \ पुरुष की इ प्रकारं कौ चार्था ससी जसी भार्या ( खखी च भरिया} 
कटुख्पतीं ह \ 


वर्य न्त । माना भनोत (जोरि ने जि योम कणन कमय सनका" 


१. बही, चतुङ्धलिंत्त । 
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( २५२). 


७. जो मारने-पीण्ने का उर दिखयि जने परभी क्रोधितन होने वाली, 
शान्त रहने वाली, निद्धरष चित्त से पत्तिकीहर बात को सहन करती है, जिसे 
क्रोध नहीं आता, जो स्वामीके वशम रहने वाटी है-पृरुषकी इस प्रकारकी 
भार्या दासी जैसी भार्या कहृखती है ( दासी च भरिया } | 


इनमे प्रथम तीन प्रकार की भाययिं भाषामें दुद्शीरः व कठोर स्वभाव की 
होती है । वै पत्ति का आदर नहीं करती । ठेसी भाय्यिं नरकगामिनी होती है ! 
शोष प्रकार की भायपयिं ज्ञाख्वती होती दैव दीर्घकाल तके संयत जीवन व्यतोत 
करने के कारण स्वगंगामिनी होती है । 


 उग्गह ने भगवानु से यह निवेदन कियाकि मेरी ये लड़कियां पतिके कुट 
जाएगी । भगवान इन्हे एेसा उपदेश दं जो दीधंकाट तक इनके हति तथा सुख 








 काकारणहो। भगवानु ने कहा-कुमारिभो ! माता-पिता तुम्हें जिस किसी 
भी पत्ति को सोपि, उसके सोकर उठने से पूवं उठो, उस्केसोनेके बादसोओ, | 

 आज्ञाकारिणी रहो, अनुद व्यवहार करो तथा प्रियवादिनी बनो । परतिके । 

गौरव भाजन जनो-- माता-पिता, श्रमणो ब्राह्मणों --का सत्कार करो । स्वामी का |, 


जो भी शिल्पकायेहो, चहिञ्नका हौयाकपासका हो, उसमे पूणं दक्षता ` 


प्राञ्च करो, अप्रमादी होकर उसकी व्यवस्था करने मं यथोचिते सहयोग करो । 








 सेवा-सुश्रूषा करो । स्वामी के धनधान्य आदि का यथाश्क्य सरक्षण करो 
एसी नारी धम॑स्थिता, सत्यवादिनी, शीलवती कहलाती है । | 





योन भरति सन्बदा निच्चं आतापि उल्युको।. 

 सन्बकामहरं पोसं भारं नातिमज्जति।॥ ` 

न सापि सोत्थि मत्तारं इच्छचारेन रोख्ये। 
मत्त च गस्नो सब्बे परिपूजेति परिडिता॥ ` 

ह उटढठाहिका अलसा संगहोत परिल्जना । 9 








 भन्त्‌मनापा चरति सम्भतं अनुरक्खति॥ ` . । 


या एवं वत्तती नारी मन्त हन्दवसानुगा । ^ 
मनापा नाम ते देवा यत्य सा उप्पज्जत्ति!1* ४ 
नकुक के पिता का अन्तिम समय आ जाने पर नकु की माता उससे | से निश्चित 








हो जाने को कहती है । इस सन्दर्भ मे गृहपल्ियों के विष रूप से पति केका ॥ ॥ ॥ 








कवित्‌ वा रि 7 हो जने पर क्या कतव्य होना चाहिए; इसकी अच्छी क्कि मिख्ती है । 


01 





५ | | | ^ वही सत्तकनिपातं २ वही पचक-अदुकति - ह नपात । ¦ 2 1 | 9 0 ए (५ 
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१. गृहपलिनर्या कपास कातने मे कुञ्च हो व भेडके बारो की बेडियों बनाने 
मे दक्षदहो, ताकि पतिके न रहने पर वे बच्चो का पारन-पोषणं 
कृर सके । 

, द्वितीय विवाह न करे । 

. बुद्ध तथा संघ का दर्शन करे । 
शीखो का परिपारखन करे । 

. लान्तचित्त हो । 

. धममंविनय मे प्रवेश करे । 


+ ^< ० ९ ९ 


जिस प्रकार भगवान्‌ ने यहं पल्नियो के छ्िए कत्तव्य वोध दिया उसी प्रकार 
सन्तान के क्एि भी माता-पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्वं है, इसका अनेक 
बार स्पष्टीकरण किया रहै! भगवानु ने कहाहै कि वह्‌ कुर सत्रह्यकुल है जिसमे 
माता-पिता का आदर-सम्मान होता है क्योकि उन्होने सन्तान पर बड़ा उपकर 
किया है! सन्तान कै किए माता-पिता दही ब्रह्या है, माता-पिता ही पूर्वाचायं है 
शौर माता-पिता ही पूज्य है! इसङिए बुद्धि सम्पन्न सन्तान को चाहिए कि उन्हे 
नमस्कार करे, उनका सत्कार करे । अन्न, पान, वज्ञ, शयनासन, माछ, स्नान 
पादग्राख्न आदि क्रियाओसे उनकी सेवा करे! जो पण्डित परिचर्यासे 
माता-पिता को सन्तुष्ट करता है, उसकी य्ह भी प्रशसा होती है गौर मृत्यु होने 
पर वह्‌ स्वगं मे भी आनन्दित रहता है । 


ब्रह्या ति माता-पितरो पुन्बाचय्यां ति बुरे । 
अहृणेप्पा च पुत्तानं पजाय चानुकम्पका ॥ 
तस्मा हि ते नमस्षेय्य सक्करेय्थाथ परिडतो। 
अन्नेन अथ पनेन व्येन स्यनेन च॥ 
उच्छुदेन न्हापनेन परादान धोवनेन च । 
नाय नं परिचरियाय माता पितुस पणिडिता॥, 
इधेव न पसंसषन्ति पेच स्ग्गे पयोदति |) 


४ 


दो व्यक्तियो का प्रत्युपकार करना सहज नही--माता का ओर पिता का । 
भगवान्‌ ने कहा है कि सौ वषं तकं एक-एकं कन्धे पर माता को ढोएु तथा एक-एक 
कन्पे पर पिताको ढोए्‌ भौर उनकी उबटन, मदन, स्नान आदि से सेवा करै, 
ओर वे भी उसके कन्वे पर ही मल-मूत्र करे तो भी उसके माता-पिताकानम 
कोई उपकार होता है ओौर न कोर प्रत्युपकार । इसके अर्तिरक्त जो कोई 


क्क "गरणी 


१. वही, तिकनिपात । 
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अश्नद्धावान्‌ माता-पिता को श्रद्धा मे प्रतिष्ठित करता है, दुराचारी माता-पिता को 
सदाचारी बनाता है, छृपण माता-पिता को त्यागमागं मे प्रतिष्ठितं करता है, 
दुष्प्रज्ञ माता-पिता कौ प्रज्ञाघान्‌ बनाता है, यही यथाथं मे उसका उपकार व 
प्रतयुपकार है । अर्थात्‌ माता-पिता को सम्यक्मागं पर आरूढ करना पुत्र या 
न्तान का मूर्यं करतंव्य है । तथा उनके प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला 
मूखं, अव्यक्त, असल्युरुष वा श्रवगुणी, सदोष, निन्दनीय ओर अपुण्य का हेतु 
होता है 1^ 


ठेदवयं प्राप्ति का मुख्य उदशष्य--रेश्वयं प्राचि संसार को बढाने वारी 
है। ओर वहु एेहिक भूख प्रदान करने कां एक्‌ साधन है। भमवानुने 
अनाथपिण्डिक को उष एेदवय-प्राधि के गुख्य उद्‌ श्य बताए--अपने व अपने 
परिवार को सुञ्ी बनाना, मित्रो को सुखी बनाना, आत्मरक्षा करना, पंचगोलकमं 
( जानवल्ध“-अिथिक्ि;- ू्वैत्रेतनर्ि -संजकि-तथा-क्क्त- कख) -क्रना व 
त्पात्र^मे दान देना । यह एेडवयं सम्पत्ति अपने ही पुख्पा्थं से धार्मिकं विधि 
चाहिए! 


मुत्ता भोगा भता मचा वितिष्णा आपदा मे । 
उद्दग्गा दक्खिणा दिन्ना अथो पचवलीकता |, 
उपटिटता सीख्वन्तो कञ्जता ब्रहमचारयो । 
यदत्थ भोगं इच्छेप्य परिडिता षरमावसरं ॥ इत्यादिः 


व्यापारी के सफल होने के उपाय--भगवान्‌ ने व्यापारौ को भी व्यापार 
मे सफलता प्रापि के साधन बताए ई । उनके अनुसार व्यापारी मे तीन बाते 
होनी आवश्यक है -चश्रुमत्ता, विष कससत्ता से ताय 
है किग्यापारी कौ इतस बातका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु किस भाव 
आयी है गौर उसे किस माव बेचनेसे काभ होगा । विघुरता.का अर्थहैकि 
व्यापारी वस्तु के खरीदने-वेचने मं अत्यन्त दक्ष हो 1 तथा आश्रययुक्तता का 
यह्‌ आशय है कि व्यापारी स छेन-देन अधिक स्पष्ट रखे ! वह्‌ दूसरे.-को एेसा 


विक्वा्च पदा कर्‌ सके कि ` कर सके किं वह्‌ सन्याजं पसा कापिसि करने मेः समथ 


सम्पत्ति के विनाश के कारण- गृहस्थ की सम्पत्ति क विनाश के कुल 
करणं भगवानु ने इसे प्रकार दिये है - 


गीवा 


२. वहु, तिकनिपात 1 


१. वही, पचकनिपात, शरण्डराजवर्म । 
2 उरी {िशितान ४ 
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,. नशीले पदार्थो कां सेवन--नरीले पदार्थो के सेवन से अनेक दुष्परिणाम 
ह-अ. त्कार सम्पत्ति की हानि, आ. कठहू-वृद्धि, इ. रोग-वृद्धि, 
ई. अयकश्कारी, उ. कज्जा निवारक तथा, ॐ. प्रज्ञानाराक । 

२. चौरस्ते की संर--विकारूमे गृहपतिको चौरस्तेकी संर नही करनी 
चाहिए । उसके छह दुष्परिणाम हो सक्ते है--१. स्वय अरक्षित होना । 
२. ख्ी-पुत्र आदि परिवार जनो का अरक्षित होना, ३ धन सम्पत्ति का संरक्षण 
न होना, ४. बुरी बातो की शकाएँं होना, ५ सिथ्यारोपण की सम्भावना 
ओर, ६. दु.खदायी अन्य कारणो का उपस्थित हो जाना । 

व ( नृत्य, तमान्ता }--नुत्य, तमाशा आदि देखने मे छह 
है--कर्हो नृत्य है ? कहां गीत है ? कहाँ वाद्य है ? कहौ आश्यान है ? 
कहा पाणिस्वर है ? कहाँ कुम्भथूण है ? इसकी चिन्ता देक को बनी रहती है । 

४. य त-य तकीडा को प्रत्येक धमं मे वितं मना गया है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने उसमे छह दोष द्यि है--१. जय होने पर वैर की उत्पत्ति होती है, २. 
पराजित होने पर हारे धन का शोक होता है, ३. तत्काढ सम्पत्ति की हानि, 


क 


४. वचन मे अविश्वस्ता, ९. मित्रौ व॒ अमान्य द्वारा तिरस्कार, ६ कन्या 
देने-ठेने मे बाधां । 

४५. दुष्ट की मित्रता--दुष् प्रकृति वाले भित्र के साथ मित्रता रखने मे छह 
दोष है--जो भूतं, सौण्ड, पियक्कड़, कृतघ्न, वचक ओर गुण्डे ( साहसिक, खूनी } 
होते है, वही इसके मित्र होते है । ( सिगारोवादसूत्त, दीघनिकाय ) 

६. आङस्य--आलसी व्यक्ति मे निम्नङ्िखित दोष उत्पस् हो जते हदै- 
१. इस समय बहुत रण्डा है, सोचकर वह्‌ काम नही करता, २ बहुत गमं है, 
सोचकर काम नही करता, ३. बहुत शाम ह गई, सोचकर काम नही करता, 
४. बहुत सुबह दै, ५. बहुत भूखा है, ६. बहुत भोजन किया है, इत्यादि प्रकार 
से अनेकं करणीय कार्यो को उपेक्षितं कर देता है प्रमादी व्यक्ति! इससे अनुत्पन्न 
सम्पदा उत्यन्न नही होती ओर उत्पन्न सम्पदा नष्ट हो जाती है । 

मित्र मौर अमित्र--भगवान्‌ ने श्ुगार गृहपति को बताया कि निम्नङ्िखित 
चार प्रकार के व्यक्ति यदि मित्र हो तो उनको मित्रता शचुताके स्प म समञ्चना 
चाहिए--१. परघनहारक, २. केवर बात बनाने वाला, ३. सदा प्रिय वचनवादी 
( चाटुकारिता ), ४. हानिकारक कृत्यो मे सहायता करने वाला । परधनहारक 
व्यक्ति अल्प सम्पत्ति द्वारा बहृतं अधिक सम्पत्ति पाना चाहता है, भय (विपत्ति) 
से आपूर कार्थ करता है तथा स्वां के छिए परसेवा करता है \ वावदरूक व्यक्ति 
विगत व भविष्य मे सम्भावितं वस्तु की प्ररंसा करता है ओर उसकी यह्‌ प्रशंसा 
तथ्य हीन रहती है \ इसके अतिरिक्त उसके कारण वर्तमान कार्यो मे विपत्तियों 
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के आने की भी सम्भावना बनी रहती है! चाद्रुकारिता से व्यक्ति बुरे कार्यो 
मे भी अनुमति प्रदान करता है, अच्छे कार्यो मे अनुमति देता है, सामने प्रशंसा 
के पुरु बाधिता है ओर पीठ पीद्धे निन्दा करता दहै। जो मद्यपान, असमय 
रमण, समज्याभिचरण व द्.तक्रीडा करते ह, वे सम्पत्ति के विनाशका 
कारणं उपस्थित करते है । 

निम्नख्खित चार प्रकार के सित्रो को सच्चा मित्र समक्षना चाहिए- 
उपकारी, समान युख-दु.खभागी, अथं प्राचि मे सहायकं व अनुकम्पक । जो व्यक्ति 
भ्रमत्त ( भरू करने वे } की रक्षा करता है, उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता 
दै, भयभीत का रक्षक होता है भौर समय अने पर दुगुना राभ उत्न्न करवाता 
है 1 समान सुखद खी वह्‌ है जो गोप्य बात बतस्यगरे। गोप्य बात को दिपाकर 
रखे, आपत्काख मे उसे न छोड तथा यथावसर प्राण निश्छावर कृरने के किए 
भी तयार रहै! जो पाप का निवारण करेव पुण्य मागंमे ले जये तथा 
अश्वुतवश्रतकोस्वगंका मागं दिखये, वह्‌ हितवादी है। अनुकस्पक मित्र 
क्हु है जो मित्र की धन-सम्पत्ति होने पर प्रसन्च नही होता मित्र की निन्दा 
करने वारे को संहृता नही तथा मित्र की प्रर्सा करने पर प्रासा करता है । 

अगुत्तरनिकाय मे कहा है जो प्रिय हो, अनुकर हो, गौरव-माजन हो, पुज्य 
हो, वक्ता हो, वचनक्षम हो, गम्भीर बात करने वाला हौ तथा अनुचित मामं 
सरे दुर करने वाखा ह, उसकी संगति करनी चाहिए 1 


पियो गङ भावनीयो वन्नं च वचनक्खयो। 
मभ्भीर च कथ कना नो चट्ढाने नियोजको ॥ 
यम्हि एतानि ठानाति, सविञ्जन्तीध पुग्गतते | 
सो मत्तो भिराकामेन, मजितन्बो तथाविधो 1“ 


सेवा करना--उपासक का कर्तव्य है कि वह॒ माता-पिता, आचार, पलनी, 
मित्र, सेवक तथा साधु की सेवा करे ! माता-पिता ने हमारा भरण-पोषण करिया, 
काम किया, कुक परम्परा बनाये रखी, दायज्ज ( विरासत ) दी, श्राद्ध दान दिया, 
यह्‌ सोचकर उपासक उक्त सभी कायं माता-पिता के प्रति करे क्योकि माता-पिता 
शत्र को पाप से निवारित कञते ह, पुण्य पथ प्रर आरूढ करते ह, शिल्प शिक्षण 
देते है, योग्य विवाह सम्बन्ध करते है, दायज्ज निष्पाद्रन करते ह । 

आचायं कौ सेवा के सन्दभं मे उत्थाने ८ तत्पस्ता } उपस्थान ( उपस्थिति ), 
सुषा, परिचर्या ब्र .सत्कारपूवंक शिल्पं प्ररिक्षण अधिक महत्वपूधं हैँ ! जायं 








‰. फटी, सत्तसिप्रात । 


( २५७ ) 


शिष्य को विनीत बनाता, सुन्दर शिक्षा देता, सभी प्रकार शिल्प सिखाता, भित्र 
का सुप्रतिपादन करता व दिशा की सुरक्षा करता । 

पत्नी कौ सेवा उसके सम्मान से, अपमान न करने से, भिथ्याचार न कृस्न 
से, द्वय प्रदान करने से तथा अलंकारं प्रदान करने से करनी चाहिए । क्योकि 
भायां द्वारा कर्मान्ति भले प्रकारके होते है, परिजन वश मे रहते है, वह स्वयं 
अनाचारिणी नही होती, अजित सम्पत्ति आदि की रक्षाकरती है तथा सभी 
कामो मे निरारुस ओर दक्ष होती है, 

मित्रों की सेवा दान, प्रिय वचन, अथचर्था, समानता तथा विद्वासं प्रदान 
करने से होनी चाहिए । क्योकिवेप्रमादकरदेनेपर रक्षा कर देते है, भय 
के समय शरण देने वाले होते है, प्रमत्त की सम्पत्ति की रक्षा करते हँ, आपत्काल 
मे नही छौडते तथा दूसरे रोग भी एेसे मित्र का सम्मान करते है ! 

सेवक की सेवा करके उसके बल के अनुसार कायं देने से, भोजन-वेतन 
प्रदान करने से, भोगि-चुश्रूषा से, उत्तम संरक्षक पदार्थं देने से, ओर समय पर 
अवकाश ( वोसम्ग ) देने से करनी चाहिए । सेवक स्वामी से पूवं बिस्तर 
से उठ जाने वलि होते है, प्रदत्त वस्तु को ही ग्रहण करने वले होतेह 
सुव्यवस्थित कायं करने वलि होते हँ तथा कीतिविस्तारक होते & 1 

साधु-ब्राह्मण की सेवा मंत्री भावयुक्त कायिकं, वाचिक व मानसिक कर्मं से, 
उनके किए द्वार खुला रखने से, खाद्य वस्तु प्रदान करने से होनी चाहिए 1 ये 
श्रमण-त्राह्यण गृहस्थो को पप कार्यो से दूर रखते ह, कल्याण-पथ दिखते ई, 
कल्याण प्रदान कृरते है, विद्यादान देते ह तथा स्वगं का पथ-द्ौन करति है । 

पुण्य का मूल--उपासक के लए पुण्य का मूर स्रोत यह है कि वह्‌ सवंप्रथम 
बुद्धधमे ओर संघ की शरण जाय तथा पाँच प्रकार का दान करे क्योकि श्रावकं के 
दान प्रर ही भिश्चु-संघ आधारित है--अतिथिको दान देना, पथिक को दान 
देना, रोगी व दरि को दान देना तथा नई उपज व नये फल शीरूवानों को 
भेट करना ।२ दान देने से बहूुजनप्रिय, सत्संगति, वंशवृद्धि, मृहस्थधर्मं का 
परिपालन तथा सुगति प्र होतीहै। (वही) । दाता दायक के लिए आयु, 
वर्ग, सूल, बल ओर प्रतिभा का दान करता है-- 


आयुदो बलदो धीरो करणदो परिभाणो | 
सुखस्स दाता सेधाबी सुखे सो अधिगच्छति ॥ 
आयु दत्वा बलं वरुणं सुखं च षपरिभाणकं । 
दीषायु यस्वा शोति यत्थ यत्थुप पर्जति | १ 


१. वही, पंचक निपात । २. पंचक निपात, अगृत्तर । 


( २५८ ) 


मांगलिक बतें--बौद्ध साहित्य के हर पृष्ठ मे मागकिक बते भरी हुई है ! 
परन्तु मै यह सृत्तनिपात का महामद्धलमसृत्त ही उद्धृतं कर रहा हं जिसमे 
भगवान्‌ बुद्ध ने “उत्तम मगल क्या है ?' इस प्रन का उत्तर दिया है 1 


मखो की संगति न करना, पण्डितो की संगति करना ओर पूज्यो को पूजा 
करना, यह्‌ उत्तम मंगल है । अनुकूल स्थानो मे निवास करना, पूवं जन्म का 
संचित पुण्य होना, स्वयं को सन्मार्गं पर ख्गाना, बहुश्रुत होना, शित्प सीखना, 
शिष्ट होना, सुशिक्षित हीना, भिष्माषी होना, माता-पिता की सेवा करना, 
सी-पुत्र का पार्न करना, निराकुरख होकर कार्यं करना, दान देना, घधर्माचरण 
करना, बन्धु-बान्धवों का आदर-सत्कार करना, निर्दोष कायं करना, मन, वचन 
व काय से पापक््यो को व्यागना, मद्यपान न करना, धार्मिकं कार्यो मे तत्पर 
रहना, विनज्र रहना, सन्तुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, यथावसर धमंश्रवण करना, 
क्षमाशीर होना, आन्नाकारी होना, श्रमणो का दनि करना, धार्मिके चर्चा 
करना, तप, ब्रह्मचयं का पान करना, आयंसत्यो का दर्शन ओौर निर्वाण का 
साक्षात्कार ये उत्तम मगरू है । प्रत्येक जीवन के उत्थान की दृषटिसे ये मागिकि 
बातें यथाथ मे अत्यन्त कल्याणकारी है 


असेवन च बालास पर््डितान च सेवना | 
पुजा च पृजनीयन तं मगलमुत्तम॥ 
परिरूपदेसवासो च; पुव्वे च कतपुञ्जता । 
अन्तसम्मा पणिधि च एतं मङ्गलस॒त्तम॥ 
वाहूक्षच्च च सिप्प च, विनयो च घुसिक्खितो | 
सुभाषिता च या वाचा एत मगलसुत्तमं ॥ इत्यादि 


उपासक इन सब बातो का पालन कर श्रोतापत्ति, सकदागामि, अनागामि 
ओर अहत्‌ अवस्था प्राकर केता । भगवान्‌ के उपदेशो का मनन-चिन्तन 
कृर उस पर दृढ अस्थावानं होना स्लोतापत्ति का प्रभू साधन है) इससे 
प्राणातिपातादि पंच पापो से निवृत्ति हो जाती है तथा नरकगमन, तियंञ्चयोनि 
प्रेतयोनि मे जन्मग्रहण करना क्षीण हो जाता है" लोतापत्ति अवस्था का 
परिणाम यह होतादहैकि वहु सद्धमंमे स्थिर हौ जाता है, पतनोन्धरु नही 
होता, मर्यादित जीवन होनेसेदु.ख को प्रा्ठ नही हौता, तथा प्रतीत्यसभसपाद 
धमं का ज्ञान हो जताहै।\र 





१, दखममुत्त, अगृत्तरनिकाय । 
२. वही, 'छक्षनिपात, अनिसंसंवम्य । 


( २५६ ) 


रोभ, राग ओर मोह श्प दोषोके दूर हो जाने पर सकदागामि अवस्था 
प्रप्र हो जाती है। इससे जीव को एक बार जन्म-ग्रहुण करने के बाद निर्वाण 
प्राति हो जाती है । अनागामि अवस्थामे यह्‌ जन्म-ग्रहुणभी दूर हो जाता दहै! 
अश्वद्धा, निखज्जता, पाप कार्यो मे निभंयता, आकस्य. मूदस्मृति तथा दृष्परज्ञता को 
छोडना अनागामि अवस्था प्रा्ठ करने के लिए अपेक्षित है 1 


उक्त तीन श्रेणियो को पार करने पर व्यक्ति भ्रमण बनतादहै भौर बादमे 
अहंत्व अवस्था उसे प्राक्त हो जाती है। तदथं उसे सस्ती, भआल्स्य, उद्धतपन, 
कौकृत्य, अवरुद्ध तथा प्रमाद को खछोडना पडता दै । साथ ही मान, हीनमान, 
( ओमान ), अतिमान, अधिमान, स्तन्धता तथा अतिनिपात ( स्वयं को तुच्छं 
समक्लना ) से दुर रहना भी अस्यार्वदयक है । 

इन उद्धरणो से यह स्पष्ठहै कि बौद्धधमं मे उपासक की दैनन्दिनी उसके 
साधारण जौवन कै उत्थान से अधिक सम्बद्ध है बौद्धधमं के अनुसार धमं 
चरूकि सादृष्टिकि है इसीलिए भगवान्‌ ने व्यक्ति के ेहिक जीवन को सुधारने की 
ओर ध्यान अधिक द्याह! उपासिकाओ के लिए भी इन्हीं धर्मौ ओर 
क्तन्यो की व्यवस्था की गई है। 


परिवतं | ७ 
बौद्ध योग-साघधना की उत्पत्ति ग्रौर विकास 


स्थवित्दाद) भथवा हीनयान) साधना 
१--(क) योग का स्ह्प 





विनय ओर योग-साधना का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित ख्पसे जडा हआ है । 
भारतीय सास्ृतिक साधनामे योग का विदेष सहुच्वहै। वैसे योग शब्द 
करा प्रयोग अनेक अर्थो मे भिता है पर प्रस्तुत सन्दभं मे योग वहु साधना 
है जो मोक्ष कौ प्राचि का कारणं हो! जैन, बौद्ध एवं वैदिक सम्प्रदाय 
मे इस प्रकार की योग-साधना प्रचरति रही है! ऋ्वेदकार्मे योगको 
सम्भवतः मोक्षप्रापक नही माना गया । उत्तरकामे जो योग-प्रक्रिया मिरूती है 
वह मूकतः श्रमण संस्कृति की मूल शाखा जन साधना से अधिकं प्रभावित दिखाई 
देती है । अतएव योग को पूर्ववैदिकं ओर आर्थतरजन्य माना जाना चाहिए । 
मोहिजोदडो ओर हडप्पा के उत्खननो मे प्रा योगियो ओर साधको का अंकन 
भौर चित्रण योग परम्परा के अस्तित्वको ईसा पूवं के छखगभग तीन हजार 
वषं पूवं सिद्ध कर देते है। ऋग्वेद ( १०. १३६, २-२) का “नियो 
घातरशनाः पिक्षगा वसते मला" ओौर भागवतपुराण (५, ३, २०) का 
“'्वातरशनानां श्रमणाना ऋषीनाम्‌" उल्लेख इसी का सूचक है । 

बौद्ध धमं मे योग चन्द का प्रयोग चित्त चेतसिकं क्रियाओं को केद्धित करने 
के अथंमेहुभदहै। मूतः पालि तरिपिटक मे इस शब्द का उपयोग इस भथ 
मे नही हु 1 अरियपसियेसेन सत्त (भ.२६) मे आलारकालाम ओर उदहकरामयुत्त 
की योरा साधना का वर्णन अवश्य हुभा है पर बुद्ध ने उसे अनुपयोगी मानकर 
छोड दिया । इसके अतिरिक्त जेन सच्चक के माध्यम से जेनयोग साधना का 
भी उल्केध हा है, जहा कामभावना भौर चित्तभावना को विवाद का विषय 
बनाया गया है, बौद्ध ध्यान का उद्‌ श्य सम्मासमाधि की प्रधि करना है। 
यह सम्मासमाधि उष्टद्धिक मार्गो की उपरुन्धि से होती है जो धम्भचवकपवत्तन 
के नाम से भीप्रचक्ति है! इते “मज्क्षिम पटिपदा भी कहा गया है । सीकर, 
समाधि गौर पञ्जा मे इसके आतो अंग विभक्त ई! “तिविधा सिका भी 


( २६१ ) 


इसे कहा गया है 1 समाधि ौर विपस्सना के आधारः पर विकसित होनेवाल 
बौद्धयोग जँनधर्मं के समान मानसिक ओौर चारिधरिक शुद्धि पर आधारित है । 


बौद्ध योग के सन्दर्भ मे अनेक पारिभाषिक शब्द पालि वाद्धमय मे प्रयुक्त 


हुए हँ । उनमे कुद प्रषुख ये ६१-- 


१ 


समाधि--सम्‌ + आ +-धा एकत्रित करने के अथं मे । धम्मदिन्ना ओर 
विसखा के बीच हुए संवाद मे इसका स्पष्ट शूप सिकता है । धम्मदिन्ना 
ने यहाँ “चित्तस्य एकग्गता” समाधि का स्वरूप दिया है 1 धम्भसंगणि 
(१०) मे इसका स्वरूप इस प्रकार मिक्ता है--ये चित्तस्स॒रठिति, स्थिति, 
अवद्विति, अविसाहारो, अविक्खेणो, अविसाहटमनसता, समथो, समाधिन्द्रियं, 
समाधिबलं सममा समाधि । अदुसालिनी ( ११८ ) मे बुद्धघोष ने इसकी 
व्याख्या मे चित्तस्स एकम्गभावो लिखा है । 

चित्तेकग्गता--“समाधिस्स एतन्नाम" भी इसका समानाथंक है । विसुद्धिमग्ग 
मे उन्होने कशः राब्द ॒देकर ओर अधिकं स्पष्टता खा दी है--“ककुसर 
चित्तेकग्गता समाधि" 1 अद्रुसाल्नी मे इसे 'सम्मासमाधि' ट्ख है 1 इससे 
स्पष् है कि बौद्धसाधना मे मन की पवित्रता को प्रभुख स्थान दिया गया है। 
यहु समाधिभावना सम्मावायामं ओर सम्मासति पूर्वक मिख्ती है, 
समाधि विपस्सना का पूवं ख्प है! यहु विपस्सना चित्त की एकाग्रता का 
क्रमिक अन्तिम विकास है) 


. चेतोसमाधि-( दी-१, १३ ) इसमे पुष्वेनिवासानुस्मृति आ जाती है । 


उतः यह्‌ सम्मासमाधि के बाद की स्थिति दहै! चेतो विशृत्ति अथवां 
फरुसमाधि समाधि की अंतिम स्थिति है । महालिसुत्त ( दी. २-२६५ ) में 
इसे अर्हत्‌ के चित्त से सम्बद्ध किया गया है । चेतो समथ ( दी-३, २७३, 
म. १, ४६४ ), चित्तभावना, चित्तविसृद्धि ओर अधिचित्त संज्ञाओं का 
प्रयोग भी इस सन्द मे हज है । विपस्सना ( विविध प्रकार से देखना ) 
पञ्जा, माण-दस्सन के अर्थं मे प्रयुक्तं हुआ है! अनिच्च, दुक्खं ओर 
अनत्ता को दूर करने पर इसकी प्रा होती है । 

स्ान--इस शब्द का प्रयोग ध्यान अर्थ॑मे आयादहै। बादमे यहु प्चनीकघम्मे 
क्षायेतीति क्षानं ( ध्यान की प्रतिकूर अवस्थाओं को भस्म करने ) के अथं 
मे प्रयुक्त हुमा है । यह्‌ ज्ञान दो प्रकार का है--आरस्मण-उप-निज्ञान 
गौर लक्खण उप-निज्ज्ञाण । प्रारम्मणमे चार शूप ओर चार अरूप 
की स्थितिर्यां आती है इन्हे समापत्ति ओर उपचार भी कहा गयादहै) 
लक्खण तीन प्रकारं का है--विपस्सना, मग्ग ओर फ । 





, १. बुद्धिस्ट मेडीटेखन, पृ. १७-३४ 
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५. भावना-भनि के अथं मे आया है--कुसरं चित्तं भवेति, सानं भवेति, 
समार्धि भविति 1 बुद्धधोष ने भवेति शब्दको भ्रु धातु से निष्पादितकर 
उसका अथं उप्पादन भौर वद्घन किया दहै। मच््िमनिकाय के महास- 
कुरूदायीसुत्त मे भी इसी अर्थं मे इसका प्रयोग हुजा है । संयत्त कौ अदुकथा 
मे पुनप्पुनं जनेति के अथं मे भभवेतिः का प्रयोग मिल्ता है । वस्तुतः 
भावना का अथं सदुभाव अथवा सद्गुणो से आया है जो समाधि के कए 
आवद्यक है । 

६. योग-त्रिपिटक मे योग शब्द का प्रयोग जोडने के अर्थं मे आया है-- 
पटिसल्लछनयोग 1 बादमे योग का प्रयोग ध्यानं के सन्दर्भ मे प्रयत्न करने 
के अथं मे किया गयादहै। योगादे जायति भुरि, अयोगा भूरि सख्ययो 
( धम्मपद, २८२ ) मे योग से ज्ञानप्राधि बतायी है) इसकी अदुकधा मे 
इसका सम्बन्ध टः प्रकार के कमंस्थानो से किया गयाहै ( धम्म. अद्र 
३४२१ ) । योगी ओर योगाचार शब्दो का प्रयोग अदुकथा मे ध्यान करने 
वारे के अथंमे जाया] 

७. पधघान-मन्ज्िमानिकाय मे विशिष्ठ आध्यात्मिक प्रयत्न के अथं मे इसका 
प्रयोग मिता है । बुद्धवस मे इसका प्रयोग ध्यान कै अथं मे हुमा 
है । इसके अतिरिक्त कस्मदराण, आरम्मण, निमित्त, अभिञ्बा, समापत्ति 
विमोक्ख, अभिभायतन आदि शब्दो का भी प्रयोग हमार । 


जैन संस्कृति मे भी योग, भावना, समाधि, चित्तेकग्गता, ध्यान, भावना 
आदि जसे शब्दो का प्रयोग ध्यान के प्रसंग मे आता! उमास्वामौ ने मन, 
वचन ओर काय की प्रवृत्तिको योग कहा! यह्‌ योग ्युभरूप ओर अ्युभ 
रूप होता हे । प्रवचनसार मे अयुभोपयोग, शुभोपयोग ओर शुद्धोपयोग ये तीन्‌ 
भेद कयि गये हैँ। सूक्ति प्राक करनेकेक्िएु श्रमण भिक्षुको श्ुदधोपयोगी 
होना भ्रावरयक है १ 


ध्यान ओर समाधि--स्ञान का अथं ध्यान करना ओौर बाधय दूर करना 
( श्चायेति ) है । श्रामञ्जफठसुत्त मे वितक्क, विचार, पीति, सुख ओौर एकरगता 
ये ५ श्ंणियँध्यानकीहै। सासारकि व्यामोह कै कारण मन एकायक्‌ केद्धित 
नही किया जा सकता । अत. सर्वप्रथम आवक्यक है किं योगी पञ्चनीवरणों 
को दुर करे । वितकंक ( सम्मासंकप्प, विभंग, २५७ ) सम्यक्‌ संकल्प के अं 
मे प्रयुक्त हुआ है \ विचार अनुपेवखनतता ( बारम्बार परीक्षण अथवा चिन्तन ) 
के अथं मे आया है ! इससे साधक सुदेहविग्रुक्त हो जाता है गौर प्रीति ( वस्तु 


रौ 








१. विस्तार से देखिये, लेखक का निबन्ध-ैत योग साधना, जैन मिलन १६७१ 
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के भ्रति सुचि ^ जाग्रत हो जाती है। विसुद्धिमग्ग मे इसके पाच भेद कयि गये 
है-खुदकापीति, खणिकापीति, अवेक्कंतिकापीति, उव्वेगापीति एवं फरणापीति । 
सुख को “सुखिनो चित्तं समाधियति" ( दी. १.७५ ) कहा गया है । इस 
प्रकार नीवरणो को दूर कर एकर्गता प्राप्त होती है । 

पञ्चनीवरणों ओर वितक्क आदिको दूर करने पर प्रथम ध्यान की प्रा्ि 
होती है 1 इस स्थिति मे साघक रूपावचर ( ब्रह्मलोक ) मे उत्पन्न होता है 1 
निकायो मे प्रथम ध्यान मे एकगगता की प्राचि नही बतायी, परन्तु विभंग 
( पृ. २५७ ) मे स्पष्टतः पचो अंगो का होना बताया है! सारिपृत्त ओर 
महाकोट्ित ( मज्क्िम. २९४) के बीच हए सवाद मे भी यही ज्जल्क 
मिख्ती है । 

प्रथम ध्यान की प्राचि के बाद ध्यान के विषय ( कसिण ) पर चिन्तन का 
अभ्यास ज्ञायी ( ध्यानी ) करता है । इसे वसिता कहते ह । यह पाच प्रकारका 
है--आवज्नना ( प्रतिबिम्ब ), समापना ( प्रवे ), अधिद्रान ( प्रस्थापना ), 
वदान ( उत्थान ) ओर पश्चवेक्खना ( अनुवीक्षण ) ! चित्त की एकाग्रता की प्राचि 
के लिए वितक्ष ओर विचार जब बाधक ठूगते हैँ तब द्वितीय ध्यान की प्रा्ि 
होती है । (एकोदिभाव' से वितक्ष, विचार दोनो नष हो जाते ह ओर एकगगता 
स्थायी हो जाती है! इससे भी आगे बढ़ने पर वृतीय ध्यान प्राच होने प्र 
जायी सुखबिहारी हो जाता है। चतुथं ध्यान पाने पर चेतोवियुत्ति प्रा 
होती है गौर इससे ध्याता तटस्थ हो जाता है तथा दुःख गौर प्रसन्नता का भाव 
समाश्च हो जाता है । संयुत्तनिकाय ( ४२१७ ) के अनुसार ज्ञायी प्रथम ध्यान 
मे वचन से दुर होता, द्वितीय ध्यान मे वितक्ष-विचार से दूर होता (वचीसंखार) 
तृतीय ष्यान मे सांसारिक मोह से दूर होता ओर चतुरथं॑ध्यान मे अस्सासपस्सास 
से दूर होता । इसे कायसंखार कहा गया है 1 इसके बाद क्षायी अत्तनि धम्मं 
सम्पस्समानो विहरति (अ. ५.२०९ ) हो जाता है) इस चतुथं ध्यान को 
अटुकथाओं मे पादकः कहा गया है । इस स्थिति मे आसवो से विभक्ति होती है ) 

अभिधम्म मे वित्क्क ओौर विचार को पृथक्‌ कर देने पर पाच ध्यानही 
जाते है) बुद्ध ने यहा तीन प्रकार की समाधि बतायी है--( १) विततक्क 
विचारयुक्त समाधि, ८ २ ) वितक्ष रहितं भौर विचास्युक्त समाधि, भौर (३) 
कितक्क विचार रहित समाधि । इनमें प्रथम भौर तृतीय समाधि का समाहार 
चार ध्यानोंमे हो जाता है, द्वितीय का नही यह्‌ अरूपध्यान है, जहां विचार 
तो रहता है, पर वितक्क नही । मभिधम्म-मे-ध्यान का विकास हुमा । वहं 
पाँच ध्यान वितक्ष ओर विचार से युक्त होकर १५ ध्यान सूपावचर मे भौर 
४० ध्यान ठोकृच्तर मे हो जाते है ( अभिधम्मत्थस गह, पृ. ३-४ ) ) बाद.मे 
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चार प्रकार का अरूपावचर ध्यान प्रा्ठहोतादहै। इस प्रकार आठ प्रकारका 
भी ध्यान हौ जता है । 


जेन संस्कृति-मे ध्यान के चार प्रकार है--आतं, रद्र, धमं ओौर शुक्छ । 
बौद्ध साधना मे पञ्चनीवरणो से दुर होने पर प्रथम ध्यान प्रष्ठ होता है, पर 
जेन साधना ने पञ्चनीवरणों की प्र्चिके प्रयल्लोमे ही प्रथम दो ध्यानोको 
ल्गा दिया-आतं ओर रौद्र ध्यान । इसङ्ए यह दोनो मे कोई समानतां नही 
दिखती । धमंध्यान सवं प्राणियो के प्रति करुणाभाव, पचेद्धियकं विषयो से 
दूर, उपशान्त भाव, बन्ध भौर मोक्ष, गमन ओर आगमन के हेतुओ पर विचार. 
पञ्चमहाव्र्तो का ग्रहण अदि धमेध्यान है! यह चार प्रकार का है-- 
आनज्ञाविचय ( जिनाज्ञा के गुणो का चिन्तन ), अपायविचय ({ रागद्रषादिजन्य 
दोषो कीं पयलिचना करना ), विपाकविचय ( कमफल का चिन्तन करना ), 
जर सस्थानविचय ( जीवलोक आदि के संस्थान पर विचार करना ) । शुक्छ 
ध्यान के चार लक्षण है--विवेक, व्युत्सगं, अव्यथा ओर असमोह्‌ । यह्‌ ध्यान 
चार प्रकार का है---पृथक्त्ववितकंसविचारी, एकस्ववितकं अविचारी, सूष्ष्मक्रियां 
अनिवृत्ति, ओर सथच्छि्सक्रिया अप्रत्तिपाती । धमं मौर श्ुवरुध्यान को ध्यानतप 
कही गया है 1 


बोद्धम मे ध्यान के फट की ओर विशेष ध्यान दिया ग्या है । उसकी 
सुक्ष्मृता पर उतना गहन चिन्तन नही किया, गया जो जैनघमं मे मिट्त है 1 
जंनधरमे मे ध्यान के प्रकार, छक्षण, अवटबन्‌ ओर अनुप्र्षाो के मध्यमसे 
ष््त का सृन्दर ओर गम्भीर विर्छेषण उपलन्ध होत है । वितिके खब्द दोनो 
म-भिन्त-भिन्न प्रकार से प्रयुक्त हुमा है \ कुरु भिल्मकर धर्मध्यान के प्रीति के 
करश्च रला जा सकता है भौर शुक्ष्यान के अन्त्म॑त बौद्धधर्म के शेष ध्यान 
समाहत हौ जति है। जेनधर्मं मे अन्तिमि दो ध्याने तपके अगर परन्तु 
बौद्धधमे मे चारो ध्यान तप के अंम मने गये है, 


। लिकायों मे समाधि की परिभाषा “शित्तस्स सकौमता" कीं शद ह । 
जंभिंम्भ भे जब इसका विकौस हुभा तो इसकां भ्रयीग पंवेन्द्रियंजन्य विषय 
गर्गी कौ मनसे दुर करने के अथंमे होन लगा! भ्योह्यात्मक भावो मे 
एकम्गतैी के साय कुचर भौर अकुशरू शब्दौ का उपयोग हंजा--कुररुचित्तेकमभलौ 
जरं अकुश्ङचित्तेकग्गता 1 समाधि हेषा अनुचिन्तन से प्रा होती है. 
विसो मैलैफतकासं 1 इसके अभ्यासकाक मे बोधिपक्ीथं धमी का मभ्थति 

अर्पित है । समाधि का सपूचित अथं है--सभ्‌-)- ओ + धान अर्थत 
किक एकः पदां पर केन्द्रित कंरना । 





( २६५ ) 


समाधिके दो भेद र्हु--उपचार ओर अपंणा। अंपंणा ओर ध्यान कछगभग 
समानार्थक है । धम्मसंगणि मे अपंणा ओौर वितकं को समानाधेक माना गया 
है। समाधि के अस्य दो भेद भी भिल्ते है--लोकिय ओर लोकृत्तर ! लोकरत्तर 
का सम्बन्ध तिर्वाणसे है। समाधि प्रीति से उत्थित होती है! सप्पीतिकि ओर 
तिप्पीतिक भेद भी समाधि के कयि ग्येहै। इसके चार, पाच आदि भेदो 
का भी वर्णन विसुद्धिमम्ग आदि ग्रन्थो मे भिर्ता है । 

जेनधमं मे समाधि शब्द का उपयोग चित्त की चंचख्ता पर संयमन करने 
के अथं मे हुआ है । नायाधम्मकहाओ ( ८.६९ ) कौ अभयदेवटीका मे समाधि 
का अथं चित्तस्वास्थ्य किया गया है । दसवेकालिक ( €.४.७-६ ) मे समधि 
के दो भेद मिर्ते है तपसमाधि ओर आचारसमाधि । कर्मक्षय के लिए किया 
गया तप तपसमाधि है, ओौर कमक्षयकेचर्एिही किया गया आचार का पालन 
आचारसमाधिदहै। ये भेद बौद्धधर्म मे प्राक्त समाधि के अथं से भिन नही, 
चित्त की एकाग्रता से दोनी संस्कृतियो का सम्बन्ध है । बोधिपक्षीय धर्मोका 
पालन जेनधमं के आनचार-तपसमाधि की समकक्षता मे अताटहै। तपके माध्यम 
से ही उपचार-अपंणात्सक स्थिति जैनधर्मं मे बताई गई है 1 


(ख) समाधि के विषय अर प्रणाल्लियों 


१. समाधि का विषय--समाधि का मूर आधार चित्त की विशुद्धि रै 
जो विचारो पर आधारित रहती दहै, विचारों के विषय ( आरम्भण) जसे 
होगि, चित्तं की प्रकृति भी क्सीही होगी! अतः समाधिस्थ व्यक्ति कै किष 
यह्‌ नितान्त आवद्यक ह कि उसका रक्ष्य ओर लक्ष्य-प्रा्चि का मार्ग पूर्णतः 
शुद्ध हो । बौद्ध साहित्य मे इस पर विविध दृष्टयो से विचार किया गयाहै। 
यहु वैविध्यं हम पालि निकाय, अभिधम्म, विसुद्धिमण्य ओर परवर्ती म्रन्थोके 
मध्यमं से देखने का प्रयत्न करेगे 1" 

१. निकाय--निकायोमे दो प्रकार से विचार किया गया ठै प्रथमतः 
व्यक्तिगत खूप से समाधि के विषय ओर उसकी उपरून्धि कौ प्रणाली का 
निर्देशन है गौर द्वितीयत स्व॑साधारण व्यक्तित्व की ट्ठि से इक्ष पर विचार 
किया गया है । ये दोनो दृष्टया कही पृथक्‌ ओर कही समन्वित रूप मे उपस्थित 
की सदह । अगुत्तर निकाय का एककनिपात इसः दृष्टि से महत्वमूर्ण है ! यहाँ 
तिकयों मे उपकम्ध समाधि के विषयो का उल्लेख किया गया है-- 

१. चर ध्यान--ोगी वितकं-बिचार, भ्रति, खख ओर समाधि को प्राप 
करता है 1 


१. बुद्धिस्ट मेडीटेसन , पृ. ५७-७६ 
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२. चार ब्रह्मविहार--मेत्ता, करुणा, भुदिता ओर उपेक्खा 1 


३. चार सतिपद्रान-कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना ओर 
घम्मानुपस्सना 1 


४. चार सम्मप्पधान 1 

५. चार इद्धिपाद--छन्द, विरिय, चित्त ओौर वीमंसा 

६ पाच इनद््र्या-सद्धा, विरिय, सति, समाधि ओर पञ्ना । 

७. पाच बल-सद्धा, विरिय, सति, समाधि ओर पञ्जा । 

८. सात बोज््ंग--पत्िसंबोज््ंग, धम्मविचयसंबोज्छंग, विरियसं. पीत्तिसं. 
पस्सद्धिसं. मौर समाधिसंबोज्जंग । 

६. अरिय अदुद्धिकमग्ग--सम्मादिद्धि, संकप्प, वाचा, कम्मन्त, आजीव, 
वायाम, सति, गौर समाधि । 

चार ध्यान ओौर चार ब्रह्मविहार को छोडकर रेष सभी धम्मं बोधिपक्खिय 
घम्म कह जाते है-- आनापानसति । 


१०. आर विमोक्ख 1 
११. आरट अभिभायतन 1 


१२. दस कसिण--पढवी, अप्‌, तेजो, वायो, नी, पीत, छोहित, ओदात, 
कास, विञ्जाण 1 


१३. वस सञ्जा--असुभ, आलोक, आहारे पयिक्करूक, सन्बलोके अनभिरत, 
अर्निर्च, अनिच्चे दुक्ख, दुक्खे अन्त, पहाण, विराग ओौर निरोधसंञ्ना । 
ये' संज्ञाय बाह्य विषय हँ जिन परः योगी ध्यान करता है । अनिच्च, अनत्त, मरण, 
आहारे पटिक्कूक, सन्बलोके अनभिरत, अहिक, पुरुबक, विनीलक, विच्चछिट्‌क, 
शरीर उद्धमातक संज्ञाये ह--जिन पर योगी चिन्तन करता है । 


१४. छः अनुस्सति ओर चार सति बढ, धम्म, संध, सीट, चाग 
ओर देवतानुस्सति, तथा ,अनायात मरण, कायगत, ओर उपसमानुस्सति इन 
छः स्मृतियो का ध्यान करना । 


निकायो मे योगी के लिए यत्र तत्रं १०१ विषयों पर मनन करने को कहा 
गया है । महासकरुल्दायी सूत्त ( मज्िमनिकाय ) मे एक वृहत्‌ सूची दी गई है 
जिसमे ७५ विषयों को उत्नीस भार्गो मे वर्गीङ्ित किया गया है 1 ये विषय "ध्यान 
की प्रणाख्यिं से सम्बद्ध हैँ सेतीस बोधिपाक्चिक धमे -आठ विमोक्ख' आर 
अभिभायतन, दस कसिणायतन, चार ध्यान, विपस्सना, पञ्च अभिन्ना 
अरवक्सयमाण, ओर चेतोविभत्तिनाण । 
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१. विपस्सना ज्ञाण-मज्किमनिकाय के रथविनीत सत्त मे पुण्ण को 
सात प्रकार से विसुद्धि ( निर्वाण ) प्राक्ष करने का मार्गं बताता है-- सीर, 
चित्त, दिष्टि, कखावितरण, मभ्गामग्गनाणदस्सन, पटिपदाबाणदस्सन, गौर 
माणदस्सन विसुद्धि 1 विसुद्धिमग्ग ओौर अभिधम्मलत्थसंगह मे भी इसका वर्णन 
आयादह। 

२. अभिधम्म साहित्य--अभिषम्म साहित्य मे चित्त के आधार पर 
समाधि के विषयौ एवं प्रणाखियो पर ` विवेचन किया गया है--आाठ किण, 
जाठ अभिभायतन, विमोक्ख' ( प्रथम तीन ), चार ब्रह्मविहार, दस असुभ-- 
उद्धमातक, विनीरूक, विपुव्वक, विच्छिहक, विक्खायितक्‌, विक्खित्तक, 
हेतुविक्खत्तक, रोहितक, पुरुबक, ओर अद्टिक तथा चार अरूप ध्यान { शेष 
विमोक्ले } । इनमे दस कसिण के स्थान पर `आठ कसिण का उन्टेख आया है । 
इसच्िए कि अन्तिम दो किण अरूप से सम्बन्धित है । दसं अशुभो का उल्लेख 
भी यहां है जो निकाय की सूची मे नही दिखते । उनमे पांच अशुभ पाच संज्ञाओों 
( १६-२० ) के समानान्तर है । महासतियदानसुत्त मे भी शव के सन्दर्भमे 
विविधस्पमसे चिन्तन करने का निर्देशन भिक्तादहै) इस तरह इस विषय 
सूचीमे ध्यान के ३७ विषय, रूप ध्यान के ३२ विष्य ओर अरूप ध्यान के चार 
विषयो का आख्यान है । 

३. विसृद्धिमग्ग--विसुद्धिमग्ग मे बुदधघोष ने कम्मट्ढान्‌ के रूप मे 
चालीस विषयो का निर्धारण किया है--दस किण, दस असुभ, दस अनुस्मृति्या, 
चार ब्रह्मविहार, चार अरूपञकास, विञ्जाण, जाकिञ्चन, आर नेवसञ्जा 
नासञ्जायतन, आहारे पदिक्करूक सज्जा एवं चतु धातुववत्थान । यहाँ बुद्धघोष ने 
दसं करिणो मे विज्ञान कसिण कै स्थान पर आरोक कसिण को रला है ओर 
आकास कसिण के स्थान पर परिच्छि्याकासर शब्द ॑का उपयोग किया है! 
चतुधातुक्वल्थान का वर्णन महाहत्थिपदोपम घातु विभेग आदि जैसे सृत्तोमें 
उपरम्य होता है । विमोक्छ ओर अभिभायतनो को बुद्धघोष ने पृथक्‌ स्थान नही 
दिया ! विपस्सना के विकास के सन्दभं मे पञ्ाभावना के प्रकरण मे पाँच 
विसुद्धियो का विवेचन किया है 1 पटिपदा माणदस्सना नामक छटी विसुद्धि मे 
नव प्रकार का अन्तर्ञन होता है--उदय वयानूस्सना, भगानुपस्सना, मयतुपदुान, 
आदीनवानुपस्सना, निन्बदानुपस्सना, गुञ््वतुकम्यतानाण, पटिसंखानुपस्सना, 
संखास्येक्खा एव अदुखोमनाण । पटिसंभिदामम्ग मे दस प्रकार का ज्ञान बताया 
गया है ! वहाँ नाणदस्सनविसुद्धि का स्थान पृथक्‌ वणित है । 

बुद्धषोष ने अटूुसाख्नी ( १६८ ) मे ३८ प्रकार के कर्म॑स्थान बताथे ह \ 
थेरवाद परस्परा मे ४० कर्मस्थानो का वर्णन आताहै जो समाधि-प्रािके छर 
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घरहायक होते ह । धम्मसंगणि मे अन्तिमि दो कसिणों को स्थान नही दिया 
गया । शायद इसीलिए बृद्धघोष ने ३८ कर्म॑स्थान कटे हो 1 अभिधम्मत्य संगह्‌ मे 
अनुरुद्ध ने भी प्रायः विसुद्धिमम्ग का ही अनुसरण किया है 1 

४. उत्तरवत्तीं साहित्य-सिहखी भाषा मे चिवि गये विदसंणापोत 
नामक उत्तरवत्ती श्रन्थ मे विसुद्धिमग्गका ही अनुकरण दिखाई देता है पर 
विषय विभाजन मे कु अन्तर है पारिभाषिक शब्दावी भी कुं भित्र है । 
वसकंसिण, ( प्रथम च।र भ्रुतकसिण ओौर शेष वण्ण कसिणं ); दस असुभ, 
कायगतासति ( ३२ प्रकार ), दस अनुस्सति, चार अरूप, चार ब्रह्मविहार । 
इन १८ प्रकासे मे आनापानसति को प्रथम स्थान दिया गया, कायगतासति को 
इरे प्रकारो मे सभ्मिखित कर दिया गया तथा आहारेपत्तिक्कूल्संना ओर 
चतुधातुववत्यान को अनुस्सति के रूप मे स्वीकार किया गया । 


२. शील विषुदि 


, शील अथवा चारित्रिकं विसुद्धि बौद्धधमं की आधारशिला है 1 सयुक्तनिकाय 
मेदसी को पूर्ण विशुद्धि केरूपमे प्रस्तुत किया गयादहै। इसकी दो प्रमुख 
विक्ेषत्ये ह (१) समाधान--चित्त को केन्द्रित करना गौर (२) उपधारण-शरष्ठ 
गुणौ को धारण करना । विचेयात्मक प्रवृत्तियों का पान करना ओर 
निषेधात्मक प्रवृत्तियो को दूर करना योगी का विशिष्ट कर्तव्य है। शीर का 
भ्रारम्भभी यहीसे होता है । 

श्रमण को सर्॑भ्रथम सीर विसुद्धि, इन्द्रिय संवरण, सति संभ्ज्ञा, जौर 
सन्तुद्धि का अभ्यास करना चाहिए 1 निकायो का वर्णन विशेषतः इन्दी गुणों 
पर जाधारित है! विसुद्धिमम मे इन्हीं को पातिमोक्खसंवरण, इन्दरियसंवरण, 
बाजीवपरिपुद्धि, गौर प्चयसत्िसित के नाम से व्याख्यायत किया गया है 1 

१. पातिमोक्ख- जैसा हम पिच्छे अध्याय मे देख चुके है, श्वमणं 
भिश्यु के छ्िएु निर्धारित नियम पातिमोक्छ कहकाति ह । इनकी संख्या २२७ 
है । इनका सम्बन्ध, इन्दो, कृत्यो ओर विचारो की पविच्रतासे है \ आचार 
मोचर कौ सम्पन्नता भिश्च की विरोषता है । 

२. इन्द्रिय संवरण--निर्घारित नियमों मे शुद्धि प्राप्त करने के बाद 
भिघ्यु का कर्तव्य है कि वह्‌ चकु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय ओौर मन रूव 
द्वारो के क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शं ओर धर्मं रूप आरम्बनों 
वर संयमन करे 1 | 

३. आजीवपारिसुद्धि--पातिमोक्छ नियमो का पाल्न करते, हए जो 
भिश्च इनद्दिय संयमन करता है उसकी आजीव-भरण-पोषण विषयकृ , परिदुदधि 
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आवश्यक है । इस दष्ट से भिश्च को पाराजिक ( अलौकिकं शक्तियो का 
प्रदनि ), संघादिशेष ( स्नी-पुरुष के प्रेम के बीच दूतकायं करना ); शुरकच्चय 
(अर्हत्‌ न होने पर भी अर्हत्‌ बताना ), पाचित्तिय ( अस्वस्थ का बहाना कर 
उत्तम कोटि का भोजन ग्रहण करना ), पाटिदेसनीय, भौर दुक्कट दोषो से 
विनिष्रुक्त रहना चाहिए 1 कहन (परवञ्चना }, खयन ( चाद्कारिता ). 
नैमित्तिकता ( किसी का बहाना लेकर कहना ), निप्येसिकता ( अवज्ञा करना ), 
ओौर निजिगिसनता ( आमिष से आमिष की खोज करना--रभ से खाभ 
खोजना ) छाभ, सत्कार आदि की प्र्धिके ल्षिही प्रायः किय जते! इन 
कारणो से स्वयं को दूर रखना बौद्ध भिश्ु का कतंव्य है । उराहना, उक्काचना, 
अक्कोसना, सम्पापना आदि दोष भी इन्दी कारणो के अन्तर्गत अति है । 

४. पच्चय सन्िस्सित सील--चीवर आदि पर विचार करना। भिश्ु 
यह्‌ विचार करे किं वहु चीवर का उपयोग मात्र इस्एि करता है कि उसे 
रीत, डास, मच्छंड आदि से अपने को बचाया जा सके तथा गुक्तागो को ढाका 
जा सके! इसी प्रकार पिण्डपातं का उपयोग द्रव ( क्रीडा), मद, मण्डन्‌, 
विभूषण के किए नही प्रयुत रूपकाय की स्थिति के छि, यापन भौर 
बुभुक्षा-शान्ति के किए किया जाता है 1 शयनासन का प्रयोग ऋछतु-परिख्रम को 
विगलितं करने तथा गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार का उपयोग रोग की शान्ति 
के किए किया जाताहै)। 

इस प्रकार बौद्धधर्म मे भिक्षु अपने जीवन को अधिक से अधिक शद्ध भौर 
आरूम्बनविहीन बनाने का प्रयत्न करता है। चीवर, पिण्डपात, सायनासनं 
तथा भैषज्य का ग्रहण उसे बाजत नही । 

चीवर-भ्राचीन कारु मे वैदिक भिश्ु वल्क षपहनते ओर जैन भि 
नग्न रहते । बुद्ध ने इन दोनो प्रकारो को अस्वीकार किया ओौर बौद्ध भिक्षु 
के किए पासुकूरू धारण करने का तियम निर्धारित किया बादमे इस नियम 
को दीला किया गया। बुद्ध ने चिथड़ौसे निमित काषाय अथवा गेर्य वञ्ञ 
धारण करते को कहा । इन वस्र मे दो अधर वञ्ञ ( उत्तरासंग ओर अन्तर- 
वासक ) भौर एक संघाटी सम्मिलित है । इन्हे कासाव कहा जाता है । भिर 
के पास कुलं आठ चीज होनी चादहिए--तीन वख, कमरबन्ध, पिण्डपात, रेजर, 
सुई, ओर जख्पात्र । यही उनकी सम्पत्ति है 1 अपवाद कौ स्थिति मे यष्टिका, 
चप्पल, चटाई, छतरी भौ वे धारण कर सक्ते ह । परन्तु इन सभी का उपयोग 
चित्तज्ञानपुवंक होना चाहिए । 

पिण्डपात--भोजन अथवा आहार ग्रहण करने का उदश्य जीवव की 
स्थिति भौर प्रवाह कौ बनि स्वनादहै\ इस दृष्टि से पिण्डपात की महती 


( २७० ; 


उपयोगिता है । रोग की शान्ति, जीवन यात्रा की सुसंगति, निर्दोष प्राञ्युविहार, 
मौर ईयापथ को अनुकूरू बनाना पिण्डपात ग्रहण का ठक्ष्य है 1 

शयनं ओर आसन ऋतु-परिरम को दुर करने तथा चित्त को एकाग्र करने 
के छिए ( उतुपरिस्सयविनोदनपटिसत्छानारामत्थ ) उपयुक्त होता है। परिश्रय 
( उपसर्ग ) दो प्रकार कै होते है--प्रगट परिश्रय ओौर प्रतिच्छन्न परिश्रय । 
प्रगट परिश्रय सिह, व्याघ्र आदि द्वारा कृत उपसर्ग है ओर प्रतिच्छल्ल परिधय 
मे राग, द्रष आदि भावो द्वारा उत्पन्न विध्न आते ह। उत्पत्तिजन्य यां 
व्याधिजन्य ( घातु प्रकोप से उत्पन्न होने वले रोग ) एवं वेदनाजन्य दुःखो से भक्त 
होने के छिए र्छान, प्रत्यय ओर षज्य सेवन से भिय परि्यक्षित होता है, 

इसं प्रकार चीवर, पिण्डपात आदि का उपयोग प्रज्ञापवंक निरासक्त भाव 
से किया जाना चाहिए 1 जिस प्रकार टियट्हरी अपने अण्डे की, चमरी अपने 
पूछ क्य, माता अपने एकलौते श्रिय पुत्र की ओर एक नेत्रविहीन अपनी केटी 
शेष एक आंख की मनोयोग पूवक रक्षा करती है उसी प्रकार शी की भलीभोति 
रक्षा करते हए भिय को सदव कोमल, प्रेम ओर गौरववानु होना चाहिए- 

किकींव अर्ड चमरीव बाल्तेधि, पिप व पन्तं नयन व एककं । 
तथेव सीलं अधनुरक्खमानका सुपेषला होय सदा सगारवा ॥ 

प्रातिमोक्ष-संवर-शील की प्रपूति एवं संरक्षण की दृष्टि से अध्वा उसे 
चिरस्थायी बनाने के उदश्य से शीर का परिपाङ्न किया जाना चाहिए । 
एतदथं इन्दियो का संयमन उसी प्रकार उपयोगी दै, जिस प्रकार गोपुरो के 
सुसंवृ्त हो जाने से नगरवासी सरक्चित हो जाते ई । 

कुछ नियमों मे विनयधर ओौर सूत्रधर अथवा विनयपिटक ओर सूत्रपिटक 
के बीच मतभेद भी दिखाई देते हँ उदाहुरणतः प्रत्यय, निमित्त, अवभास 
अथवा परिकथा के माध्यम से प्राप्त संषज्य आदि क्रो प्रहण करना विनयधरौं 
की ष्टि से अनुचित नह \ परन्तु सूत्रास्तिक इसे स्वीकार नहीं करते 1 उनके 
अनुसार अपेक्षित सामग्री को इन माध्यमों से एकत्रित करे मे आजीव की 
परिष्युद्धि नही होती । उन्हं मृत्यु प्राप करना स्वीकार है परन्तु आजीव को 
निन्दित करने का कायं स्वकायं नही-- 


वची विन्जच्ति विप्रा उष्यन्नं मधुपायासं । 
सचे सुप्तो भवेय्याहं साजीवो गरद्ितो मम ॥ 
यदिपि ये अन्तगुण निक्खमित्वा बहि चरे। 
नेव निन्देप्यमाजीव न च जमानोपि जीवितं १ 


१. पिसूद्धिग्य, प्रू. २८, मििन्द्रपञ्ह, ६. १. ५ 
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परिभोग चार प्रकारका होता है-स्तेय, ऋण, दायाद ओर स्वामी 
परिभोग ।! इतका परिभोग करते समय भिश्च को प्रत्यवक्षण करना अपरिहायं 
है। प्रत्यवेक्षणके साथ ही उसे चार शुद्धियौ का भी ध्यान रखना चाहिए- 
देदानाशुद्धि, पयेष्शयुद्धि, संवरशुद्धि ओर प्रव्यवेक्षणदुद्धि 1 इनके अतिरिक्त 
अपयंन्तञुद्धि ओर प्रतिप्र्वन्धिपारिशुद्धि का भी उल्लेख है । प्रविप्र्नन्धि- 
परिशुद्धि कौ प्राचि के किए पञ्चसीरो का अनुकरण, पञ्चनीवरणो से दूरीकरण 
चतुध्यनि की प्राचि आदि आवद्यकहै। इस प्रकार के शीर का परिपालन 
पश्चात्तापकारी नही होता । उससे तो वस्तुत प्रमोद, प्रीति, प्रश्रभ्धि, सौमनस्य, 
ध्यानाभ्यास, भावना, आधिक्य, अरकार, परिष्कार, परिवार, परिपूत, एकान्त 
निर्वेद, विराग, निरोध, उपशमन, अभिज्ञा, ज्ञात ओर निर्वाण की प्राचि होती है! 

जिस प्रकार जैनाचार मे ब्रतो के अतिचार गिनि जते है, उसी प्रकार 
बौद्धाचार मे एेसे अतिचारो की गणना कौ गई है जिनसे त्रत खण्डितं हौ जाते 
है । इसे संक्लेस' शब्द कहा गया है । छाभ, यज्ञ॒ अथवा सप्रकार के मंथन 
भोग से शीर खण्डित हो जातादहै। शीर के खण्डन से भिश्चु को अप्रेम, निन्दा, 
पश्चात्तापः, दुवर्ण, संताप, जन्म-मरण की परम्परा, नरक गमन आदि से उत्पन्न 
दुखो को भोगना षडता है । 

३. षिध्न-निवृत्ति 

शील परिशुद्धि के बाद योगी का यह्‌ प्रयल हो कि ठष्षयप्राप्ति मे सभपस्थित 
विध्न ( पलिबोध ) उसे किसी भी प्रकार विचछ्िति न कर सके । पालि साहित्य 
मे एसे दस प्रकार के विघ्नो का उल्लेख आया है--आवास, कुर, काभ, गण, 
कम्म, अद्धान, बाति, आबाध, गन्थ, ओर इद्धि 1) 

आवास--का तात्पयं है गृह, परििण अथवा सघाराम ! सांसारिक पदार्थों 
के इच्छकं योगी के लिए यहु आवास एक विध्न ही है! योगीके ल्प 
एकोन्तवासं अपेक्षित है, जो इस प्रकार के आवास मे सम्भव नहीं ! ब्रह्मचर्यं 
की पूति मी यहाँ नही हो पाती । अत यौगी आवास को छोडकर परिव्राजक 
बन जाता है । बुदधवंस ( ३२-३४ ) मे गृहावास के आठ दुगुण बताये गये है-- 
निर्माण, पुननंवीनीकरण, आतिथ्य, सुकुमारता, अश्ुभकमग्रहणता, ममत्वबुद्धि, 
दुःखदायित्व ओर सामाजिकता । `इन दोषों के कारण योगी केशादि भरडाकर 
एकान्त मे चश्च के नीचे रह कर ध्वान करता है । जातक अटुकथा ( पु. ६-१० ) 
मे वृक्ष के नीचे रहने के दस गुण प्रस्तुत किये गये ई--सुखमता, सहजता, 





१. अवासो च कुरुं खामो गणो कम्म॑ञ्च पञ्बसं । 
अद्धानं नाति आबाधो गन्थो इद्धीति ते दस 1 विसुद्धिमग्ग, पृ. ६१ 
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निर्बाधता, अकु कर्मो की असंभाविता, शरणप्राप्ति, निमंमत्व, गृहहीनता, 
असं रक्षण, संतोष एवं नि शङ्कुत्व । योगी के लिए शान्त ओर निश्चिन्त वातावरण 
अपेक्षित है जो निस्परिग्रही होने कै कारण उसे य्ह उपर्न्ध हो जाता है । 

कालान्तर मे बिहारी का निमणि होने छ्मा। बुद्धने विविध प्रकारके 
कहर बनाने की अनुमति दी 1 यह्‌ शायद इसलिए कि एकार्क गृहावास छोडकर 
अनि वाखो को करिनाई नहो! विहार-निमणिसे निर्वाण क) प्राक्िमे सहयोग 
एवं भिष्चुणियो को भिश्चुमो से शिक्षा छाभ होता है) इसके बावच्ुद वुक्षावास 
को ही प्राधान्य दिया गया है ।१ 

कुख--का तात्पयं सम्बन्धियो से है । सम्बन्धियो के सूख-दुःखमे योगी का 
सुख-दुख बंधा रहता है जन कभी उसे बद्धोपदेश सुनने का भी अवकाश 
नहीं मिरु पाता । इसके छ्िए बद्ध ने रथविनीत ( मज्तिम., १-३-४ › नाटक 
( सुत्त. ३-११ ), तुवटकं ( सत्त. ४-१४ ) ओर महावंश ( अगु. ४-३-८ ) का 
उपदेश्च दिया है । फठ्स्वरूप योगी का ममत्व निःरेष हो जाताहै। इसी 
प्रकार छखाभ-सामाजिक ससर्ग भिक्चुत्व अवस्था मे ठक्ष्य-प्राप्ति के किए बाधक 
बमा रहता है। गण मे तात्पयं है उन श्रमण भिष्ु्ोसे जो सुत्त, अभिधमं 
आदि की शिक्षा-प्रहण करने अये। उनको पढ़ाने मे स्वभावतः ध्म॑पाठनं के 
च्व्एि समय कम मि सकेगा । बिहार्‌ आदि कर सुधारने का काम, दीक्षादिदेनेके 
लिए की गई यात्रा, रोगग्रस्त होने वले ज्ञातिजन, रोग, ग्रन्थ-स्वाध्याय, ओौर 
ऋषद्धियां समथ भावना की प्राप्ति मे विध्नकारी होती है अत. योगी कै लिए 
यह्‌ आवद्यक है कि वह्‌ ये स्रभी परिबोध दूर करते करा प्रयत्न करता रहे । 


४. कल्याण भित्र की खोज 


योगी परिबोधो से दुर रहकर क्मंस्थान को देने वाले कल्याण मित्रकी 
पर्येषणा करता है 1 कल्काण मित्र वह है जो प्रिय, गौरवनीय, आदरणीय, 
वक्ता, वचन सहने वाला, गम्भीर उपदेश देने वाला ओर अनुचित कार्यो से दर 
करने वाला हो। 
परियो गरू भावनीयो वन्ता च क्चनङ्खम्ने । ° 
गभीर कथं कत्ता नो चाने नियोजये )। 
भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं अपने आयपक्रो कल्याण मित्र -भाना है 1२ भेचियसुत्त 
मे कल्याल मित की प्रि, चित्तविशुदधि, निर्कभि-प्रभि मे संहायक बण्डि्नवाद, 


मिनिम देयानि, 


१. भिलिन्वपञ्ह्‌, ३-१२ 
२. अगुक्तर, >४-3म; विष्टि पु. "दिष् 
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असद्वि्वार निरु क्ति, भौर अन्त षएि--ये छः साधन योगी के छलि सक्ष्य-प्रध्धिर्मे 
साधक बताये गये हँ 1१ प्रथम सधन कै प्राप्ठ हने पर हेष साधन स्वतः उपटन्ध 
हो जाते ह! एतदथं मोहादि दूर करते के लिए असुभ, मत्ता, आनायातसत्ति 
गौर अनिच्चसंञ्जा की भावना करनी चाहिए । विदद्धिमग्ग मे बुद्ध को सर्वेश 
कल्याणं भित्रकेक्पं मे स्वीकार किंवा गयादहै) इसके बाद क्रमशः अस्सी 
महाध्रावक, क्षीणश्चवप्राप्त व्यक्ति, अनागामी, सकदागासी, सोतापन्न, ध्यान प्राच 
पृथकजन चतरिपिटकधारी, द्विपिटकधारी, एकपिटकधारी, एकनिकायधारी तन्तिधर, 
गौर स्वयखज्जी परम्भररापाखक आचाय को सवंधेष्ठ॒कत्याण्मित्र समदनां 
चाहिए । उस कल्याण मित्र के पास जाकर कमंस्थान ग्रहण करना चाहिए । 
उसके बाद उसे व्रत-प्रतिश्रेत करना चाहिए ।२ 

चरित मेद- व्यक्ति के छः प्रकार के व्यक्तित्व होते ई--रागन्ररित, 
द्र षचरित, गरेहचरस्ति, श्रद्धार्चारति, बुद्धिचरित ओर वितकंचरित। ये चरित 
प्रकार पूवंकमं पर आधारित रहते ह । इसके साथ ही निम्नलिखित विशेषतार्भो 
कै माध्यम से उनके न्यक्तित्व को प्रहचाना लाता है 

(१) चना, खडे होना, बेठना गौर सोना जैसी क्रियायें । 

(२) शारीरिक क्रियार्ये--स्वच्ड करना, ज्ञाइना अथवा वलन धारण करा ) 

(३) भोजन का चुनाव ओर भोजन करने की प्रक्रिया । 

(४) दर्दनि प्रकार--श्ररंसा, निल्दा आदि । 

(५) मानसिक क्रिया्ये--कर्व, ईर्ष्या, राग, धर्मोप्देदध्रवण । 

दन सभी चरित प्रकारो के विचि लक्षणो का भी उल्छेख मिलता है जिनसे 
वे पहुचाने जा सकते है ।४ 


(ग) कर्मस्थानः फा चुनाव 
कर्मस्थान दो प्रकारं के ' होते है--अभिप्रत गौर परिहरणीय \ भि्ुसंच के 
प्रति मैरी गौर मरणस्मृति आदि श्रथम वर्ग मे आते हं तथा वर्जनीय कायं द्वितीय 
वर्ग मे अति विचुद्धिमग्ग्‌ मे इस सन्दर्भ मे सृन्दर विवेचन प्रा होता है । 
वँ कम॑स्थान का विर्निश्चयः दस प्रका से बताया मयां है--खख्या, उपचार 


१. अगतः निक, ४३१ शत 
२. विशुद्धि, प्र. ददि 


= दियापयतौ रिङ्‌ सकन, कसनादिल्ये + 
प्रम्मप्पवन्तितो चेव चस््यियो विभावये ) दिदुद्धिमस्प- प. ७१ 


४. विदुद्धिमम्य पृ. ७ १-७.४१ 
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अर्पणा ध्यात ( समाधि ), ध्यान, समतिक्रमण, परिव्षंनपरिहीन, आलस्बन, 
भूमि, ग्रहण, प्रत्यय एवं चर्या । 

१. संश्या के निर्दे से चारीसर कर्मस्थानो को सात भगो मे विभाजित 
किया गया है- 

(१) दस कसिण--पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, नीट, पीत, लोहित, अवदात 
आरोक ओर परिच्दिन्नाकाड । 

(२) दस अदुभ--ऊध्वंमातक, विनीलक, विपुव्वक, विच््छिद्रक 
विक्खायितक, विक्षिक्चक, हत-विक्षिप्तक, रोहितक, पृद्धुवक, एवं अस्थिक । 

(३) दस अनुस्पृतिर्या--बुदध, धमं, संघ, शीट, त्याग, देवता मरण, 
कायगता, अनापान ओर उपशम । 

(४) नार ब्रह्मविहार--मेत्री, करुणा, प्रुदिता मौर उपेक्षा । 

(५) चार आलूप्य--आकाश्च, विज्ञान, आकिञ्चन्य, ओौर नैवसंज्ञानासंज्ञा । 

(६) एकं संज्ञा--आहार मे प्रतिपूकता, एवं 

(७) एक व्यवस्थन-चारो षतुओं का व्यवस्थान । 

२. उपचार अपंणा ध्यान ८ समाति }--कमस्थान के विषय दो प्रकार 
के है-उपचार समाधि से सम्बन्धित ओर उपचार तथा अप॑ंणा समाधिसे 
सम्बन्धित । उक्त ४० विषयो मे दक्ष उपचार से सम्बन्धित ै--कायगता ओर 
आनापान स्मृति को छोडकर देष आठ स्मृतियां तथा आहार मे प्रतिकूलता की संज्ञा 
मौर चारो धातुओ का व्यवस्थान । शेषं ३० कमेस्थान अपंणा से सम्बन्धित है । 

३. ध्यान--मनापान स्मृति के साथ दसं कसिण, चार ध्यान वे 
होते हैँ । कायगता स्मृति के साथ दस अद्युभ विषय प्रथम ध्यान से सम्बन्धित 
ह । प्रथम तीन उह्यविहार्‌ (भ्ल, करणः रवं शुद्धता -तृतीय ध्यान से सम्बन्धित 
६. चु उंदाविहार वक्वा चारो आप्य चतुथं ध्यान्‌ ब, इम्बन्धितु है \ 

४. समविक्कमण--समतिक्रमण दो प्रकार का होता है--अङ्क का 
स॒मकिङ्ग्गण श्र आहमब्रन , का, समतिक्रमण । उनमे उभी तीसरे चौथे शयान कले 
कम॑स्थानो मे भद्ध का सुमक्क्रिमण होतु है । चरो अहूप्यो.मे गृङ्स्बरत्‌ +र 
समतिक्रमण होताः है । . 

५. परिवधंन-परिहीन--मे दस कर्सिणों का पर्वति करना चाहिए ओौर 
कायगता स्मृति तथा अलयुभ को नही बढ़ाना चाहिए" दस कसिण, दस अद्यु 
अनापान स्मृति, कायगता स्मृति ये वाईस प्रोतिभाग निमित्त वाट आलम्बन है । 
इसी प्रकार अन्य निर्देशो के विषये ओगविकैचमं निरूतीः हैः 


१. विस्तार से देखिये-विसुद्धिमग्ग, पृ. ७4१ 
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(५) पृता्ग 

उक्त प्रकार से शीर का परिपाख्नं करने वारे योगी कै चिए यह आ्ददयक 
है कि वह अल्पेच्छा, सन्तोष, घंखेख, प्रविवेक्र, क्छेदाक्ष्य, उद्योग, युन्दरत आदिं 
गुणों से मण्डित हो । शीर की परिशुद्धिके लिए उसे लोकाभिष ( छाभ-षत्कार 
आदि ) का परित्याग, श्षरीर ओर जीवन के प्रति निमंमत्वं त्या विपह्यना 
भावना की प्रा्षि भी अपेक्षित है । इसकी प्रप्त के लिए बौद्धघमं मे तेरह धुका 
का पालनं करता उपयोगी बताया गया है 1\ 

१. पासुकरुकिकाङ्ख-स्मशानिक, पार्पथिक, रियो, संकास्चो 
स्वस्तिक्लन, स्नानवन्न, तीर्थकवचख, गतप्रस्थागत, अग्निदग्ध, गौमक्षित, दीमकमक्षित 
ध्वज्राहत तथा स्तूपगतब्र लों को लेकर उन्ह यथोचित फाडकर्‌ अपना न्नीव्रर बनाता 
चाहिए 1 यह्‌ चीवर तीन प्रकार का होता है--उल्छृष्ट, मध्यम धौर मृदु) 
पाञुकुखिक चीवर धारण कएने से स्वतन्त्रता, निर्भयता, तृष्णाभाव, अद्येच्छा, 
सन्तोष भादि गृर्णो की उपरन्धि होती है। काम को दग्ध कृरनेके चिर 
ख्ये कवच भाना गया है ।२ 

२. चीवरिकाङ्ग--संघादी, उत्तरासंग ओर अन्तरवासक, ये चीवर के 
तीन अद्धुहँ। इन्हं धारण करना चाहिए । इससे लोभादि दोषों का विनाद् 
होता है । 

३. पिण्डपातिकाङ्ग-भिक्षावृत्ति के माध्यम से उदर-पूति करना । 
सके भी कुं नियम है) बोद्ध भिश्ु के लिए उद्‌ श्य भोजन, निमनवण 
कषराका भोजन, पाक्षिक भोजन, उपोसथ भोजन, ्रतिपदा भोजन, आगन्तुक भोजन, 
गसिक भोजन, ग्लान भोजन, ग्खछान सेवक भोजन, विहार भोजन, गृह भोजन, 
एवं क्रमिक भोजन से विरक्तं रहना चाहिए 1 इससे प्रमाद, तृष्णा, भनुर््रहुवृत्ति 
मान भादि दोषौ का नाश होता है 1 

४. सापदानचारिकाङ्क-- निना अन्तर दिये प्रव्येक धर से भिक्षाग्रहण 
करा तथा विश्नादि पर विचार न करना 1 इससे समान अनुक्म्भा, कटुपक से 
इत्यन्न दोषो का भसरव, सन्तोष आदि गर्गो की प्राधि होती है । 

५. एकासनिकांग--यथायोग्य एक भासन पर वैखकर भोजनं ' करना । 
हसे .निरोम, स्पर्नतत, बल, रस्मस्वादन- को तृष्णा का यभाव आदि युष उत्यन्न 
ते है 1 ॑ 


१, ` १, शहुदिगन्प बृष््निहेद् = ` तद्धन त 
२. भरसेनैविधाताप पंसुकूरूधरो यति । 
सन्नद्धं कवचो दुद्धं द्त्तियो विय सोभति ॥ विसुद्धिमग्य, पृ, ४६, 
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६. पात्रपिण्डिकगि--दसरे वत॑न को छोड़कर एक ही पात्रे मे लि गये 
भोजन को ग्रहण करना । 

७ खदु पच्छाभक्तिकांग-अतिरिक्त भोजन क्रा त्याग करना! इसमे 
अधिकं साने की वृक्तिदूर हो जाती दहै । 


८. आरण्यकांग--्गाव के शयनासन को स्यागकर अरण्यवास करना । 
धरण्य का प्रारम्भ कर्ह से मानना चादिए, इस विषय मे अनेक मत ह 
प्राधारणतः गाव के बाहर अरण्यं का प्रारम्भ मानते ह। एकान्तचिन्तन्‌ मे 
हीन, संसर्ग रहित भिश्ु चित्त को वदामे केरने के योग्य हो जाता है । 


९. वुक्षमूङिकांग-सदनं अथवा प्रासाद को छोडकर दृक्ष के नीचे 
आवास ग्रहण करना \! अनित्यता का चिन्तन एवं वृष्णा का उच्छेदं इसका 
फलठ है 

१०. अभ्यपकारिकांग--छये हुए वृक्ष को स्यागकर उन्पुक्तं आकाञ्च 
म रहना । वर्षा अदि का काक इस व्रतत का अपवाद है) आवास की 
बाधाओं का उपच्छेद तथा मानसिक भौर शरीरिकं बाङ्स्य से विनिभक्ति 
इस ब्रत के गुण है । 

११. दमल्ानिकांग--स्मल्ाम मे वास करना मरण का ध्यान बना 
रहना, अप्रमाद के साथ विहार करना, अशम निमित्त का खाभ, कामरागका 
दूरीकरण, शरीर-स्वभाव का चिन्तन, सवेग का आधिक्य, आरोग्यता आदि 
भदो का त्याग, भय ओौर भयानकता की सहुनरीकता, मनुष्येतरो के गौरबनीय 
होना, अव्पेच्छ वृत्ति जादि गुणो का विकास होता है । 


१२. यथस्थरिकांग--शयनासन का त्यागकर जो उपठ्न्ध हो उपरे 
सन्तुष्ट होना । हीन-उत्तम, अनुरोध~विरोघ आदि भावौ से निरासक्त द्ये 
नाना इस त्रत का उपयोग है ! 


१२३ नेषदयर्काग--श्चयनाघन को व्याकर बैठने कै आसन को स्वीकार 
करता । छय्यायुख, निद्रासुख, आदि सुखो से असखक्ति का अमाव होना 
इसका एर है । 

घुताद्खं का तात्पयं है--क्ले्ावरणः को हूर करने की भर ठे जनि बाला 
मार्गं ( किठेसघुननतो वा घुतं } ! राग ओर मोह चरित वारो के राम, मोह 
मादिकोद्रूरकसनेकीदृष्टि से इनका उपयोग नि्ष््टिहै। इन तेरह धरताङ्खौ 
का समवे चार आयंवश्र मे हो जाता है--चीवर से सन्तोष, पिण्डपातं से 
सन्तोष, दायनासते सन्तोष, गौर भावना ' रमण ! दीवनिकाय, अंगुत्तरनिकाय 
एवं विनयपिटक मे इसका निदेष वर्णन उपढन्व होवा ई । `ˆ ` 
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(ङ) पोधिपाश्ि भावना 


समाधिस्थ व्यक्ति के किए दिव्यज्ञान-प्रा्चिकी दृष्टि से कुछ विरेष भावनार्मौ 
का अनुग्रहण करना चाहिए । इन्ही विशिष्ट भावनां को बोधिपक्खिथ भावना 
कहा जाता है । इनकी संख्या सेंतीस है । महासकुख्दायीसुत्त ( मज्ज्षिम. ७७ ) 
मे उन्हे योगी कै अभ्यास-योग्य विषयों मे गिनाया गयादहै ओर महावर 
( संयुत्तनिकाय ) मे पृथक्‌रूप से उनकी गणना की गई है । बोधिपर्विख्य 
म्म शब्द इस अथं मे त्रिपिटकं मे नही भिख्ता \ विभग (षृ. र) मे 
““बोधिपद्खियानं भावनानुयुकत्तो विहरति के स्प मे इस शब्द का प्रयोग 
अवदय हआ दहै परन्तु वह्‌ सात बोध्यंगों के छ्एि आया है 1 वस्तृतः समूचा 
बौद्धं संतीस बोधिपाक्षिक भावना के मन्तर्गत भा जाता है। उपकारक होने 
के कारणं उनको बोधिपाक्िक कहा जाता है--पवखे भवत्ता ति उपकार भवे 
सितत्ता । बोधिपाल्लिक धमं इस प्रकार टहै-- 


१. चार स्मृति प्रस्थान-( सतिपद्रान )--काय, वेदना, चित्त गौर 
धर्मो मे अश्युभ, दु ख, अनित्य ओौर अनात्म कूप ठप्वो पर चिन्तन करना । 

२ चार सम्यक्‌ प्रधान--( सम्मापधान )--श्रष्ट प्रयत्न हीने के कारण 
सम्यक्‌ प्रधान कहा जाता है। यहं प्रयत्न चार प्रकार का है--उत्पन्न गौर 
अनुत्पन्न अकुशटौ को दूर करना, तथा उत्पन्न न होने देने के कृत्य भौर 
अनुत्पन्न एवं उत्पन्न कुररो को उत्पन्न करने मौर बनयि रखने के हत्य को 
सिद्ध करना । इन्हे 'समाधिपारिविखार' भी कहा गयाहै। योगी को राग, 
दष आदि से दुर रहने का प्रयत्न करना चाहिए 1 

३. चार दधि षाद--( इद्धिपाद }--द्धि प्रा्ठ होने के आधारभूत 
कारण होने से इन्हे छद्धिपाद कहा गया है । ये चार ह--छन्द, वीयं, चित्त 
गौर मीमासा । इनको प्रधान खूप से मानकर चित्त कौ एकाग्रता प्रष्ठ करना 
इसका भख्य उट्‌ श्य है । 

४. पाच इद्दरिया-शरद्धा, वीरय, स्मृति, समाधि गौर्‌ प्रज्ञा । 

५. पचि बल--श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि भौर प्रज्ञा । 

६. सात बोध्यंग--( सत्त बोज्क्षङ्ख }--स्मृत्ि, धर्मविजय, वीर्य, प्रीति, 
प्रधभ्धि, समाधि ओर उपेक्षा । । 

७. आर्याष्टागिक मार्ग--(असियो षड्द्धधिको मग्यो)--सम्मादिटि, सम्मा 
संकप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा भाजीव, सम्मा वायाम, सम्मा 
सति भौर सम्मा समाधि । 
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सम्मासम्बोधि प्रष्ठ करने कै लिए इन बोधिपाक्षिकं धर्मो का अनुसरण 
भावर्यक है । अभिधम्मत्थ सगह मे अन्य प्रकार से इनका वर्गकिरण किया 
प्या है--स्मृति, वीयं, छन्द, चित्त, प्रज्ञा, श्रद्धा, समाधि, प्रीति, प्रश्नन्धि, उपेक्षा, 
सकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कमन्ति, ओर सम्यक्‌ अजीविका ये चौदह प्रकार 
ह। भागसेये सातप्रकारकेर्ह--स्मृति प्रस्थान, सम्यक्‌ प्रधन, ऋद्धिपाद, 
इन्द्रिय बल, बोध्यंग ओर मागं प्रभेद से बोधिपाक्षिकधमं सेतीस प्रकारके है, 


(ख) समाधि का समय भर सतन 


समाधि का सर्वोत्तम समय ब्रह्मघ्रूहूतं माना गया है । उसके बाद योगी को 
दोपहर तथा सायकार का समय भी समाधि के ख्एि देना चाहिए! चित्त को 
एकाग्र करने की दृष्टि से ये समय अधिक उपयोगी ह, इसके किए योगी 
बुद्धासन अथवा वज्रासन का उपयोग करे ! दीघनिकाय (भाग १, १. ७१) 
मे कहा है--पल्छक आभुजित्वा उजु कायं पणिधाय परिभखं सति उपदुमेत्वा । 
पल्लद्कु को हम पदुमासन कह सक्ते हैँ 1 अद्ुकथा मे उष्की व्याख्या पर्यङ्कासन 
केखूपमेकी ग्रहै, 

(छ) सिख भावना 


केसिण का अथं है--ङृत्स्न अर्थात्‌ समस्त । समाधि के सन्दर्भ मे उसका 
उपयोग विशेषण शीर संज्ञा के रूपमे हुभा है! उदाह्रणा्थ-कसिणायतन, 
पृथ्वीकसिण आदि । पृथ्वी, जल, अग्ति आदिकेकिए भी प्रतीकात्मक रूपमे 
उसका प्रयोग किया गया है ! बहुकथामो मे सकट त कसिर्णं' कहा है जिसका 
अथं है कि प्रतीकं पूणं प्रतिनिधित्व करने वाखा है। इसका अथं मण्डर, 
निसित्तं ओर ष्यान भीदहै। 

कसि शब्द आयतन के साथ आया है 1 सृत्तपिटक मे आयतन का अर्थं है 
छत्र ) जिसका सम्बन्ध चित्त ओर विचारों से है । उसका उपयोग कारण, आवास 
आदिके अथंमेमभी हुमा है । उनकी सस्या दस है । धम्मसगणि (२०२) के 
अनुसार रूप ध्यान मे आठ कसिण साधन दहै, अन्तिम अकिं ओर 
विज्ञानाथतन नही ! विसुद्धिमम्गमे इन दो कसिणो के स्थान मे आरोक गौर 
परिच्छिन्नाकाद शब्द भये है । मण्डल वृत्ताकार को कहते ह । 

आरस्मण्‌ का अथं है--आलम्बन अथवा निमित्त । अभिधम्मत्यसंगह्‌ मे 
निमित्त को तीन भागो मे विभाजित किया गया है--पखिकिम, उगगाह्‌ गौर 
धटिभाय 1 केस्मद्रून के विषय को परिकम्मं निमित्त कटा गयादहै। उगम्य्‌ 
निमित्त को चित्त मे वस्तु का अधिष्ठान करना बताया है ! यह कसिण दोष-- 
( नीला, पीटा, छार, दवेत ) विद्यमान रहते है \ पटिभाग निमित्त मे बार-बार 
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निमित्त ग्रहण कर ध्यान करने से नीवरण दूर हो जति हँ गौर उपचार समाधि 
से चित्तं एकाग्र हयो जाता है । यहु परिशुद्ध निमित्त की प्रापि परटिभाग निमित्त 
कही जाती है। विसुद्धिमग्ग के अनुसार चालीस कमं स्थानों ( समाधिके 
विषयो ) मे से बत्तीस विषय पटिभाग निमित्त बन जते ह--दस कसिण, दस 
अदुभ, आनापानसति भौर कायगता सरति । अटक मे प्रथम चार कसिण 
को भूतकसिण, ओौर उसके बाद के चार को वण्णकसिण कहा है 1 अंगृत्तरनिकाय 
मे दस किण रूपध्यानं, विपर्यना, अभिन्नान एवं निरोष को उत्पन्न करने 
वाले कहे गये है । 

विसुद्धिभगगं मे कसिण भावनां की सुन्दर व्याख्या की गई है । उसके आधार 
पर यह विवेचन प्रस्तुत है- 

पुथ्वो--( पठवि ) कसिण--साधक क्म॑स्थान को बनाकर आचाय 
की अनुमति पूर्वक योग्य बिहार मे वास्करे। योग्य बिहारवेर्हैजोर्गवसे 
न बहुत दूर हो गौर न पासं हो, शयनासन आदि उपढन्ध हौ, मच्छंड आदि 
की बधार्ये न हों । अलारह दोषो से युक्त बिहार अयोग्य होते ह--महाबिहार, 
नया बिहार, पुराना बिहार, मागंवर्ती, प्पाऊ के पास वाला, पत्ती, पुष्प, 
फल्युक्त, पूजनीय स्थान, नगरवाला, दाख्वाला, खेतों से चिरा, अनमेक व्यक्तियों 
वाखा, बल्दरगाह ओर स्टेशन, निर्जन प्रदे, राज्यसीमा, अननुकूक स्थानं 
योर कल्याणसित्र का अभाव । 

मनुकूर बिहार पने के बाद योगी केश भौर नख काटे, भोजन के बाद 
भोजनं से उत्पन्न परिश्रम को दूरकर एकान्त स्थान मे आराम के साथ बैठ 
गोरु बनाये हए या नही बनाये हुए पृथ्वी के निमित्तं को ग्रहण करे। 
अरुण रंगकी मिहीसे कसिण को निमित करे! आकार मे बहु गोल हो! 
च्सेषुटो को गाड़कर र्तार्ओंसे बाधकर स्थापित करे} उससे डाईहायकौ 
दूरी पर स्थित चौकी पर स्वयं बठे गौर चिन्तन करे । चिन्तन करते समय 
वह पृथ्वी आदि शब्दो का उच्चारण कृरे । प्रतिभागं निमित्त तक पहु केर 
गरोमी उपचार समाधि से चित्त एकाग्र करे \ इसके किए वहु आवास, गोचर, 
वार्तालाप, व्यक्ति, भोजन, ऋतु एवं ईरयपिथ इन सात विपरीत बातो का त्याग 
करे । तदन्तर अपंणा समाधि ( अपतनरय समाधि ) को वहु प्राप्च करेगा । 
कदाचित्‌ बह प्राप्न हो तो साधक अपण की कुचल्ता को दघ्न 
प्रकार से प्रा करे- 

(१) वस्तुओं को स्वच्छं करना, (२) पञ्चेद्धियोको एके समानं करना, 
(३) निमित्त की कुगकता, (४) चित्त को ययासमय वड मे करना, (५) चित्त 
को यथासमय दवाना, (६) चित्त को यथास्मय हषितं करना, (७) यथासमय 


( २८० ) 


च्पेक्षा करना, (८) चचरू चित्तवानू व्यक्ति कां त्याग करना, (९) एकाग्रचित्त 
चारे व्यक्ति की संगति करना, ओर (१०) समाधि मे चित्त खगाये रखना ¦ 

वीर्य--सम्बोध्यंग की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है--अपाय आदि 
के भय का सम्यक्‌ विचार करना, रछौकिक एव छोकोत्तर विष्ट गुणो को प्रा्ठ 
करना, बुद्ध द्वारा प्र्तिषादित मां को देखना, भिक्षा का सत्कार करना, 
शास्ता के महत्व षर विचार करना, उत्तयधिकार के महत्व को समक्षना, 
प्रमाद इर करना, जार्सीं व्यक्ति का मनन, योगाभ्ासी कौ सगति करना, 
सम्यक्‌ प्रधान को भली प्रकार देखना, वीयं मे चित्तसंगति करना । 

प्रीति संम्बोध्यंग प्रापि का माग-~बुद्ध, धर्म, सघ, दीक, त्याग, देवता 
भौर उपशम अनृस्मृतियो का पार्न, निदंयी व्यक्ति कया त्यजन्‌, स्निग्धं व्यक्ति 
का साहचयं, हर्षोतादक सुत्तो का श्रवण, गौर्‌ प्रीत्ति मे चति. का विष्फ़ालन ¦ 
इन भावनाओं सचे चित्त एकाग्र कर लिया जाता है 1 

प्रधरन्धि सम्बोध्यङ्ख की उत्पत्ति कै मूर कारण है--रत्तम भोजनग्रहण, 
छऋतु-युख-रेवन, ईर्यापथसुखसेवन, त्रियोग, परितश्च चित्तवानु व्यक्ति कां त्याग, 
दान्तकाय व्यक्ति का साहचर्यं, प्रश्रन्धि { शान्ति) मे चित्त, की अनुरक्ति)\ 
समाधि बोध्यंग की उत्पत्ति ग्यारह करणो से. होती है--वस्तु की पचिच्रता, 
निसित्त की कुश्चर्ताः इद्द्रियो का वक्षीकरण, चित्त को वथासमय वरा मे करना, 
उसे पकडना, -उसे श्रद्धा, संवेग युक्त करना, उपेक्षा करना, विक्षिप्च चित्तवान्‌ का 
व्याप, एकाग्रं चित्त्वान्‌ का; साहुचयं, ध्यान बौर तिमोक्ष का दर्शेन तथा समाधि 
मरे चित्त को सकाग्र कि रखना 1 उपेल्ला सम्बोध्य की प्राप्चिके भूक कारण 
ये ह--खमत्त प्राणियो के प्रति तटस्थ भाव रखना, ममतववान्‌ व्यक्ति का त्यागं, 
तटस्थ जिक्तवाच्‌ व्यक्ति का साहचयं, जौर उपेक्षा मे चित्त को श्ुकाना 1 

अठ कारण एेसे हँ जिनसे संवेग उत्पन्न होता है--जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, 
अपाय दुःख, श्तकारीन जन्म-मरण दुःख, भविष्यतुकारीन जन्म-मरण दुःख 
एवं वर्तमान मे जहार अस्वेभ्णज दुःख । 

दन निमित्तो की ओर मनको केन्रित कर, भवाद्खचित्त को काटकरं 
फृथ्त्री किण का जलस्बन केरे । इसमे स्प गौर अू्प मे भवाङ्क का परिमाण 
नही है । इखके बाद एक च्चत्तक्षणवाली अपंणा, भवाङ्खपात, आवर्ज॑न भौर 
ध्यान कर प्रस्यवेक्षभ किया जाला है 1 तदन्तल्तर साधक क्रमः प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुयं भौर पञ्चमं ध्यानं प्रा करता है । 

इसके छपरान्त साधक अप्‌, तेज, कायु, नील, फीत, रोहित, अवदात, 
व्रारोक, परिच्च्छिन्ताका्च, भौर प्रकीर्नंक कर्मंस्थानों क भाधार केकर 
ष्फ ध्वानः करता है.1 
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षीद्धधमं मे ध्यान का सरूप 


जैनधमं के समान बौद्धधमंमेमभी ध्यान का. बहुत महत्वपूर्ण स्थान है) 
साधना ध्यान से विकग होकर नही की जा सकती । बौद्ध साधना में ध्यान के 
साथ ही समाधि वित्ति, समथ, भावना, विसुद्धि, विपस्सना, मधिचित्त, योगर, 
कम्मदुान, पधान, निमित्त, आरम्मण आदि शब्दौ का भी उपयोग सौर विद्केषप्र 
किया गया है ! इनमें ध्यान ओर समाधि प्रधान पारिभाषिकं शब्द माने गये है । 
वस्तुत ध्यान का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है किं उसमे समाधि का विषयभी 
अन्तभ्रूत हो जाता है। | 

ध्यान का अर्थं--ध्यान ( पाल्िक्ञान ) का अथं है--छ्िन्तन कस्त । 
बुद्धघोष ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है--क्षायत्ति उपनिज्श्रायतीति श्चावं 
भथवा इमिना योगिनो श्ञायन्ती ति ज्ञान अर्थात्‌ किसी विषय प्र चिन्तन करना । 
इसका दूसरा अथं भी किया गया है--पच्नीकधम्मे क्षयतीति श्चानं अथवा 
` पञ्चनीकधम्मे दहति, गोचरं वा चिन्तेती ति अत्थ!" यहाँ ध्यान का अर्थं 
भकुरा कर्मो का दहन करना ( ज्ञापन करना } भी किया गया है १ 

समाधि ( सम्‌ +-आ +-धा } शब्द का प्रयोग चित्त की एकाग्रता ( चित्तस्स 
एकग्गता ) के सन्दर्भमे किया गया है ।२ बुद्धधोष ने इस परिभाषा मे कुसङ 
शब्द ओर जोड दिया है--कुसरचित्तेकग्यता । यर्हा “सम्मा समाधी ति यथा 
समाधि, कुसकसमाधि"3 कहकर बुद्धधोष ने यह्‌ स्पष्ट करने का प्रय किया ह 
कि समाधि' का सम्बन्ध शुभ भावो को एकाग्र करनैसे है। 


ध्यान ओौर समाधि की उक्त व्याख्यां से हम यह्‌ निष्कषं निकार सक्ते ह 
कि जहाँ समाधि मात्र कुशल ( शुभ ) कर्मो से ही सम्बद्ध है वहा ध्यान कुशक 
भौर अकुशक ( शुभ भौर अशुभ ) दोनों प्रकारके भावो को ग्रहण करता है \ 
मतः समाधि कौ अपेक्षा ध्यान का क्षेत्र बडा है । 


ध्यान कै भेद जौर उनकी व्याख्या--बौद्धधमे मे ध्यान के मूतः दो 
भेदं किये गये ह--आरम्मण उपनिज्ज्ञान ({ आलम्बन पर चिन्तन कृरे बाल्य 
भौर रक्छण उपनिज्जान ( छक्षणों पर चिन्तन करने वाखा )* आरम्मण 
उपनिज्ज्ञान आठ प्रकार का है--चार रूपावचर ओर चार अरूणावचर , 
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दन्हे समायत्ति भी कहा जाता है । उपचार समाति की प्रारम्भिक भूमिका, 
है नौर शेष उसकी विकसित बवस्थाये ह 1 

लक्खण उ्पनिजक्षान के तीन भेद है--विपस्सना, मग्ग ओर फर 1 विपस्सना 
मे प्रज्ञा, ज्ञान ओर दर्दनि होता है । साधारणतः त्रिपिटकं मे विपस्सना 
का प्रयोग समथ के साथ मिता है-समथो च विपस्सना 1* इसमे विषयवस्तु 
के ठद्षणो पर विचार कियां जाता है, मार्गमे उसका कायं पूर्ण होतादै ओर 
उसकी निष्पत्ति फर मे होती है । इसी को लोकोत्तर ध्यान कहते ह जौ निर्वाण 
को विरिष्टरूप माना ग्या है 1 विषस्सनामे साति प्रकार की विद्युदधि 
पायी जाती है--क्षीख्विशुद्धि, चित्त विदुद्धि, दृष्टि विदुद्धि, काड क्षावतरण 
विद्युद्धि, मार्गमिर्ग ज्ञान दर्शनि विशुद्धि, पत्तिपदाज्ञान दर्शन विसुद्धि तथा ज्ञान 
दनि विदुद्धि 13 

ध्यान का भेद-भेदाद्कं विवाद का विषय रहा है) सुत्त पिटकमे ध्यान के 
चार भेद मिलते है, जबकि अभिधम्म पिटकमे उसेर्पाचं भागो मे विभाजित 
किया गया है । रूपारम्बन पर चित्त की ये विभिन्न बवस्थायें है जिन्हे वितकं, 
विचार, प्रीति, सुख गौर समाधि कहा गया दहै । 


वितके का अथं है--त्वं-वितकं करना, चित्त का अभिनिरोपण करना तथा 
सम्यक्‌ संकल्प करना । आरम्मण मे चित्त का आरोपण करना इसका भख्य 
विषय है! ध्यान मे इसका उसी प्रकारका उपयोग है जिसं प्रकार मूपति के 
पास पटचने के छिए उसके किसी निकट सम्बन्धी का उपयोग होता है ।४ 


आलम्बन के विषय मे विचार करना विचार है । चित्त बार-बार विचार 
कृरता हआ विषय के पास अनूमज्जन करता रहता है ओर वित्तकं के द्वार 
बख्ढि सम्प्रयुक्त धमो को आरुम्बन के समीप रखकर उसी के पास प्ूमता 
रहता है ।* अर्थात्‌ आलबन मे चित्त का संयुक्त हो जाना वितकं है ओर उसका 
बही बना रहना विचार है । वितकं का जन्म विचार के पूर्वं होता है ओौर वह्‌ 
विचार की अपेष्षास्थूलमभीदै। विचारं का स्वभाव भ्रमण करना है, सुक्ष्म 
होने के कारण 1 उदाहुरणाथं-पक्षी का आकाञ्च मे उडना वितकं दहै तथा आका 
मे पंख फंटा देना विचार है । 
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प्रीति का अर्थं प्रपुत्छित होना है । ' प्रीति होने पर चित्त विकसितं कम 
की तरह प्रसन्न हो जाता है । यह प्रीति पाँच प्रकार की है--शुद्रिका प्रीति, 
क्षणिका प्रीति, आवक्रान्तिका प्रीति, उद्र गा प्रीति, गौर स्फुरण प्रीति ।२ 


सुख भी एकं मनसिकं आनन्दं की अनुभूति का तामह । उसमे समौ 
प्रकार की मानसिकं ओौर शारीरके बाधाये दूर हौ जाती हैँ इस विष 
की उपरुञ्धि से सशरु्पन्न तृचि से प्रीति होती है ओौर उस प्रीति से उल्पश्न 
सुख होता है । 


कुश चित्त की एकाग्रता समाधि है इसे एकाग्रता, समाधि अधवा 
उपेक्षा भी कहां जाता है 1 यहाँ कुश्॒ल चित्त का सम्बन्ध रूपावचर, अरूपावचर 
एव लोकृत्तर चत्तो से ही है। कुशल चित्त के आलम्बन को कम्मद्रान 
भी कहा गया है । केम्मदानो ( कमेस्थानो ) की सख्या बौद्धधमं मे चारीस कही 
गयी है--दस कञ्षिण ( कृत्स्ण ), दंस अशुभ, दस अनुस्मृति, चार ब्रह्मविहार, 
एकं संज्ञा, एक व्यवस्थान तथा चार आखरूप्य ह । इनकी प्राचि मे बाधक 
तत्त्व हँ पँच--कामच्छन्द, व्यापाद, थीनमिद्ध, उदुधन्च, कुक्कुल्च एवं 
विचिकिच्छा उ दनका उपशमं क्रमञ्चः समाधि, प्रीति, वितकं, रुख ओौर 
विचारसे होता है।\४ 


नीवरणो के उपशमन अगर ध्यान की प्राशि मे साधक चित्त को एक निश्चित 
आरम्भण मे केन्द्रित करता है । उस विषय को परिकंम्म निमित्त कहा गया है 
गौर उस अभ्यास कौ परिकम्म समाधि कहा जाताहै\! अभ्यास के बरु प्र 
व्रिकम्मं निमित्त के विना भी मात्र अन्तंमन मे प्रतिष्ठापित उसकी प्रतिति 
पर चित्त एकाग्र किया जाता है । इस अवस्थां को उग्गहु निमित्त कहा यया 
है । निमित्त का अनुचिन्तन-अनुमनन करने प्रर नीवरणो मौर क्लेशोका 
उपशमन होने रूगता है तथा उपचार समाधि से चित्तं एकाग्र दहने रुगता है । 
तब प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है\ उग्गह्‌ निमित्त ओरं प्रतिभागं निमित्त 
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म अन्तर यह्‌ है कि उग्गह्‌ निमित्त में कस्णिका दोष बना रहता है जबकि 
प्रतिमागनिमित्त दपंण के समान सुपरिशुद्ध होता है 1 

बौद्धधमं मे समाधिके दो भेद ह--उपचार समाधि ओर अपंणा समाधि ) 
दर चित्त को एकाग्र करमेकेदो साथनभी मनेजा सक्ते हँ । उपचारमे 
शीवरणो का प्रहाणहो जताहै ओर अपंणा मे ध्यान प्रि हो जाती है। 
उपचार ध्यान मे चित्त कभी निमित्त का आलम्बन करता है ओर कभी भवाम्‌ 
मे उतर जाता है परन्तु अपंणा (ध्यान) मे यह्‌ स्थितिदूरहौजातीहै) 
ठसकी प्राचि होने पर चित्त कौ एकाग्रता मे स्थिरता आ जातीहै। इसके दल्षए् 
छाघक को आवास, गोचर, संखाप ( भस्तं ). व्यक्ति, भोजन, ऋतु ओर ईर्यापथ 
इन सात विपरीत बातो का त्याग करना चादिए 1 


आवासो गोचरो भस्स पुग्गलो भोजन उतु | 
इरियापथो ति स्तते अतप्याये विवच्चये ॥` 
अपंणा ( ध्यान ) का सस्कार करने वाला परिकमं ( पकिरोति अप्पनं 
मर्भिसंखरोति ति परिकम्मनं ) होता है परिकमं हो जाने पर हमारा चित्त 
ध्यान क ओर प्रवृत्त हौ नातादहै। अपंणा के बाद उपचार, अनुलोम ओर 
गोमू होता है । इसके बाद चित्त एकाग्र हो जाता है! 


१. हपत्रचर ध्यान 


प्रथम ध्यान-चित्त जब खूपका ध्यान करता दहै, तबे उसे कूपावचर 
चित्त कहा जाता है । इस अवस्था मे ध्यान के बाधकं तत्तव नीवरणीं का प्रहाण 
हो जाता है भौर वितङ़, विचार, प्रीति, सुख ओर उपेक्षा ये ध्यान के पाँचो संग 
चित्त को अपने आकुम्बन पर स्थिर बनाये रखते ह ! इसी को द्वितीय ध्यान 
कहा जात, है ( विविच्चेव कृमेहि विविच्च अुशकेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकजं पीतिसुखं पठमं श्चानं उपसंपज्ज विहरति )२ । नीवरणो 
धौर अकुशक धर्मो से दूर चित्त वितकं के माध्यमं से शूपाठम्बन पर अपने 
करो स्थिर किये रहता है । विचार से वह अनुसचरण करता है प्रीति से 
वृधि गौर सुख से हरषतिक पदा करता है । इन सभी के माध्यम से वहु अपने 
को चचरूता से दूर किये स्वता है 1 यही यह चित्त कायप्रश्रभ्धि भौर चित्त 
प्रधन्वि को पूणं करता है तथा क्षणिक समाधि, उपचार समाधि भौर अपंणा 
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समाधि को प्राक्च करता दै। साधकं ध्यान की इस प्रथम अवस्था मे पचि 
प्रकार से वरी का अभ्यास्त करता है--आवजन, सम, अधिष्ठान, व्युत्थान ओौर 
प्रत्यवेक्षण । साधक इन पाँचो अगो से चित्त को ध्यान के पूर्वोक्त पाचों अंगों 
मे निरन्तर छगाये रखने की शक्ति एकत्रित कर छेता है । 


द्वितीय अध्याय-- प्रथम रूपावचर ध्यान की प्राचि के बाद साधक 
स्मृति ओर सप्रजन्य से युक्त होकर ध्यानागो का प्रत्यवेक्षण करता है। उपे 
वितकं-विचार स्थ जान पड़ने रगते है ओर प्रीति, सुख ओर एकाग्रता 
शान्तिदायी प्रतीत होते ह । इस अवस्था मे पृथ्वी कसिण पर अनुचिन्तनं कै 
द्वारा भवाङ्क को काटकर मनोद्धाराव्जन उत्पन्न हो जाता है। उसी पृथ्वीकसिण 
मे चार-्पाच जवन उत्पन्न होते है। केवर अन्तिम जवन सूपावचारका है 
गौर शेष कामावचर के होते है। ध्यान कौ इस द्ितीय अवस्था मे वितर्क 
मौर विचारो का उपशम हो जाताहै। इसी को वितकं भौर विचारो के उपशम 
होने से आन्तरिक, प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त समाधि से उत्पन्न 
प्रीति-सुख वाला द्ितीय ध्यान कहा जाता है इसके प्रभुख तीन संय 
है-भरीति, सुख ओर एकाग्रता । इस ध्यान को सम्पसादन अर्थात्‌ श्रद्धा ओर 
प्रसाद युक्तं तथा एकोदिमाव कहा गया है--वितवकविचारानं वृपसमा अज्जं 
सम्पासनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दृतिर्य 
क्षानं उपसम्पज्ज विहारति ।^ वितकं ओर विचार कां अभावौ जनि 
उत्पन्न होने वाला सम्पसादन ओर एकोदिभाव इस ध्यानं की विशेषता है । 

दृतोय ध्यान--साधक की ध्यान अवस्था जब विश्ुदत्तर हो जाती 
हैतो उसे द्वितीय ध्यान भी दोषम्रस्त प्रतीत हने कगता है।\ वितकं विचार 
प्रथम्‌ दो ध्यानो मे लन्त हौ जते! गौर प्रीतिद्धुकि तृष्णा सहगतं 
होती है भतः उसंभी छोड दिया जाता है, प्रीति यहाँ स्थूल होती है मौर 
सुख-एकाग्रता सूक्ष्म होती है \ प्रीति खूप स्थर अंग केप्रहाणके क्एि योगी 
पृथ्वी कसिण का पुनः पुनः चिन्तन कसता है गौर उसी आलम्बन मे चार्‌ या 
पाच जवनं दौड़ते ह जिनके अन्त मे एक शूपावचार तृतीय ध्यान वाला ओौर 
दोष कामावचर ध्यान होते है । इस ध्यान मे प्रीतितो होती नहीं, मात्र सुदं 
गौर एकाग्रता शेष रह जाती है 1 उ्येक्षा स्मृति गौर संप्रजन्य इसके परिष्कार 
है--पीतितया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो सुखञ्च 
कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया गाचक्खन्ति, उपेक्खको सतिमा सुखविहारी 
ति ततियं शानं उपसंपज्ज विहरति ! साधक इस ध्यात की प्राशि 


१. विसुद्धिमग्य : दी, नि, १, पर. ६५-६ 
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ढेहो जाने पर उपेक्षा भावं धारण करने वाला होता है, समभावी हो जाता 
है । यह्‌ उपेक्षा दस प्रकार की है--षडगोपक्षा, उह्यविहारोपेक्षा, बोध्यगोपेक्षा 
वीयपिक्ला, संस्कारोपेक्षा, वेदनोपेक्षा, विपष्यनोपेश्ला, तत्रमाध्यस्थोषेक्षा, ध्यानोपेक्षा 
मौर परिदुदधृयुपेश्षा । 

क्षीणाश्नव भिक्षु अथवा साधक की वृत्ति उदासीन नहीं होती वह स्मृति 
यौर्‌ सम्भ्रजन्य युक्त होकर ययेक्षकं हो जाता है। स्वं प्रथमः छ इन्द्रियोके 
प्रिय-अप्रिय आछरूबनो के प्रति परिशुद्ध शूप से उपेक्षा भाव रखता है यह्‌ 
घडंगोपेक्ला § ! प्राणियो के प्रति मध्यस्थ भाव रखना ब्रह्य विहोपेक्षा दै । अपने 
साय सग्रयुक्त धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना बोध्यंगोपेक्षा है । भस्यधिक 
दौर दिथिक भाव से विरहित च्यक्षासरदन वीयं { प्रयल ) उपेक्षा है । नीवरणो 
के प्रहाण हो जाने पर संस्कारो के ग्रहण करने मे सपक्षा संस्कारोपेक्षा है । यह 
संस्का रोपेक्षा समाधि से उत्पन्न होने वाटी आठ (चार ध्यान भौर चार अरूप्य) 
दथा विपद्यना से उत्पन्न होने वारी दस ( चार मां, चार फर, शुन्यताविहार 
सौर अनिमित्तकविहार ) प्रकार की है। दुख ओर सुख की उपेक्षा वेदनोपेक्षा 
है 1 पंचस्कन्धो जादि के विषय मे सयेक्षा विपर्यनोपेक्षा है 1 छन्द, अधिमोक्ख 
आदि येवापनक धर्मौ मे उपेक्षा वृत्ति तन्नमध्यस्थोपेक्षा है । तृतीय ध्यान मे अग्र 
सुख मे उपेक्षा भाव ध्यानोपेक्षा है। नीवरण, वितं भ्रादि विरुद्ध घममोँ 
के उपरम के प्रति भी स्ेक्षा भाव परि्ुदधयुपेक्षा है । 

दन स्पेक्षा के प्रकारो मे षडंगोपेक्षा ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यगोपेक्षा, 
मध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा ओर परिदयुधद्युपेक्षा अर्थत एक है, मात्र अवस्थार्बौ 
काभेद है सस्कारोपेक्षा भौर विपश्यनोपेक्षा भीरटेसीदही है यहु 
च्यानोपेक्षा अधिक अभिप्रेत है । 

चतुथं ध्यान--ध्याता कौ चतुथं अवस्था मे तृतीय ध्यान भी सदोष 
दिष्ाई देने ठ्गताहै) इसमे भी पाच प्रकारसे वशी का अभ्यास किया 
"जाता है \ उस समय साधक विचारता है किं तृतीय ध्यान का सुख स्थुररहै, 
अन्य माग दुर्बङ है गौर चतुथ ध्यान शान्तिदायी है, उपेक्षा, वेदना तथा चित्त 
कै एकाग्रता शान्तिकर है 1 यह्‌ विचारकर स्थर अणो का प्रहाणं गौर शान्त 
यगो की प्रा्ठिके छट पृथ्वीकसिण का अनुचिन्तनकर उसे आरूम्बन बनाकर 
भनोदासवजेन उत्पन्न करता. है । तत्पद्वात्‌ उसी आलम्बन मे चार या वाच 
जवन दौड़ते ६, जिनके अन्त मे एकं सूपावचर चतुथ॑ष्यान का रहता है ) 

विसुद्धिमम्ग मे चतुर्थं ष्यान का लक्षण इस श्रकार मिरुता है--सुखस्स च 
पाना दुदखस्स च पहना पुभ्बेव सोमनस्सदो्मनस्सानं अत्थद्धमा अदुक्लमसुक्त 
सपेक्खासतिपास्पयुङडधि चतुत्यं श्चानं उपसपज्ज विहरति । चतुथं ध्यात्न की प्रचि 
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के पूर्ही कायिक सुख-दुखनष्ट हौ जाता है, सौमनस्य-दौ्मनस्य समाहौ 
जाता है । सौमनस्य चतुर्थं ध्यान के उपचार के क्षण मे प्रहीण होता है भौर 
दुःख, दौमंनस्य, सुख प्रथम उपचार के क्षण मे 1 

विविध आवजेनो में प्रथम ध्यान के उपचार मे शान्त हई दुखेद्दरियो की 
उत्पत्ति डास मच्छड आदि के काटनेसे हौ सकती है, पर अप॑णा से नही होती । 
द्वितीय ध्यान के उपचार क्षण मे यद्यपि चैतसिक दुःख का प्रहाण होता है तथापि 
वितकं ओर विचार के कारण चित्त का उवधात हौ सकताहै, पर अपंणामे 
वितकं ओर्‌ विचार के अभाव से इसकी कोई सम्भावना नहीहै। इसी प्रकार 
यद्यपि तृतीय ध्यान के उपचारक्षण मे कायिक सुख का निरोध होता है, 
तथापि सुख के प्रत्यय हूप प्रीति के रहने से कायिक सुख की उत्पत्ति सभव 
है। पर अपंणा मे प्रीति के अत्यन्त निरोध से इसकी संभावना नही रह 
जाती! इसी तरह चतुर्थं ध्यान के उपचार क्षण मे अर्पणा प्राप्तं उपेक्षा के 
अभाव तथा भलीरमांति चंतसिक सुख का अतिक्रम न हने से चँतसिकं सुख की 
उत्पत्ति संभव है पर अपंणा मे इसकी संभावना नही है ॥१ 

यह्‌ चतुथं ध्यान अदुःख ओर असुख ल्प । उपेक्षा भी इसे कहा जा 
सकता दहै । इसी उपेक्षा से स्मृति मे परिचयुद्धि अती है । यद्यपि प्रथम तीनों 
ध्यानो मे भी यहु उपेक्षा रहती है, पर परिशुद्ध अवस्था मे नहीं रहती । 

इस प्रकार प्रथम ध्यान मे सुत्तपरम्परा की दृष्ठ से वितकं, विचार, प्रीति, 
सुख ओर एकाग्रता ये पचो अंग विद्यमान रहते है) द्ितीय ध्यान मे वितं 
ओर विचार समास हो जति हँ । तृतीय ध्यान मे प्रीति नही रहती ओौर चतुर्थं 
मे सुखं का अभाव हयेकर मात्र एकाग्रता शेष रह जाती है \ 

ध्यान भेद की एक अन्य परम्परा--बौद साहित्य मे ध्यान के भेदो को 
एक अन्य परम्परां भी भिल्ती है । अभिधभंके अनुसार ध्यानके पाँच भेद 
होते है । उसका प्रथमं भेद ध्यान के चतुष्के भेद की परम्परासे पृथक्‌ नहीं 
है । चतुष्कं ध्यान परम्परां कां द्वितीय ध्यान पञ्चकं ध्यान परम्परा में द्वितीय 
ओर तृतीय भेद में विभक्त हो जाता है\ इस तरह चतुष्क ध्यान का तृतीय 
ओर चतुथं ध्यान पञ्चक ध्यान का चतुथं ओौर पञ्चम ध्यान है । 


२. अरूप ध्यान 


रूपावनच्नार ध्यान कौ चतुथं अथवा पञ्चम ध्यान की अवस्था के दाद यद्यपि 
निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव हौ जाता है, फिर भी.साधिक निर्वाणं मौर 


बलाय ~ 





१. बौद्धवमं दान, पृ. ७४; विसुद्धिमग ( हिन्दी }, भाग १, पृ. १४६ 
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निराकार आलम्बन पर ध्यान करता है यही अखूपावचर ध्यान है) इसकी 
शार अवस्थारये होती हँ 1 प्रथम अवस्था मे साधक अनन्त आकाश पर विचार 
करता है 1 द्वितीय अवस्था मे अनन्त आकाश को स्थूल प्रतीत होने लगता दहै 
शौर विज्ञान सूक्ष्म स्गने खगता है! अरूप ध्यान की विज्ञानायतन रूप यह्‌ 
द्वितीय अवस्था है । तृतीय अवस्था मे आकिञ्चन्यायत्तन भौर चतुथं अवस्था 
मे नेवसञ्ानासञ्जायतन परर ध्यान किया जातादहै। साधक यहां क्रम्य 
प्व॑तर आवन को स्थूरु ओर पह्चात्तर आरुबन को सूक्ष्म मानता 
जरा जाता है । 


३, सोशोत्तर ध्यान 


उपयुक्त रीति से रूपध्यान ओर अरूपध्यान के माध्यम से साधक परिशुद्ध 
माधि को प्रा्ठ करतादहै। इसके निर्वाणरूप फट को टोकोत्तर ध्यान स 
उपलन्ध किया जाता है } इसी सन्दभं मे खोकोत्तर भमि अथवा अपरियापन्न 
का कथन किया गयादहै। 


रूपावचचर ओौर अखूपावचर ध्यान मे संयोजन के बीर्जो का सद्भाव संभावित 
रहता है ज लोकोत्तर ध्यान मे उसका प्रहाण कर दिया जाता है। सत्काय 
दृष्टि, विचिकित्सा श्नीख्त्रतपरामर्षं, कामच्छन्द, प्रतिघ, खूपराग, अरूपराग, 
मान, ओद्धस्य एवं अविद्या ये दस संयोजन है 1 यद्यपि उनका प्रहाणं नीवरण 
के सरूपमेंहो जाता है फिर भी नो बीज शेष रह्‌ जाते हँ उनका विनादा 
लोकोत्तर ध्यानं से हो जत्रा है) रोकोत्तर ध्यानम ही क्रमशः स्लोतापत्ति 
ख्कदागामि, अनागामि गौर अर्हत्‌ अवस्था प्रष्ठ हती है 1 लोकोत्तर भरूमिमे 
श्ित्त द्धी आठ अवस्थां मे प्रत्येकं अवत्थामे पच प्रकारकेसरूप ध्यान का 
दभ्या साधके करता है । इस भ्रकार रछोकोत्तर चित्त के चालीस भेद हो जाते 
ह । रे्ोत्तर चन ही प्रिदयुद्ध भ्यान कला जाता है \ 

जेन एवं बौद्धमतों के ध्यान-स्वरूप की तुना--बौद्धधमं मे 
वणित उक्त ध्यान के स्वव वर विचार कर्वे से गह्‌ स्ष्टहै कि बौद्धधर्म में 
ध्यान को मात्र तिर्वि पवक माल है ॥ अनघं मे ची यद्यपि ध्यान के चार 
भेद किये गये है--आवं, रौद्र, घमं ओर श्ुक्टध्यान, परर ये संसार भौर निवणि 
दोनो के साघक दै प्रथम दो ध्न; संरृर्‌<:क्े ,प्ररिवधंकं है ओर अन्तिम दो 
ध्यान निर्वाण के साधक हँ) धरध्यान शुशध्यान है गौर शुक्छ ध्यानं 
शुद्ध ध्यान ई । ध ॥ 

दुक्रष्यान के चार भेदं ' &--पृथक्त्व वितकँ, एकत्व ॒वितकं, सूुकमक्रिया 
परतिपाति.मौग द्युपरृतृरिय्लर्वति । प्रथकत्वरितकतं ध्यत मन्न; .कृ्न ओर 
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काय, इन तीन योगो के धारी आठवें गणस्थान से ग्यारह गुणस्थान तक केः 
जीवो के होता है । द्ितीय एकत्व वितर्कध्यानतीनो मे से किंसीषएकेयोगकेः 
धारी बारह गुणस्थानवर्ती जीव के होता है । तृतीय सूृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान 
मात्र काय योग के धारण करने वाले तेरह गुणस्थान के अन्तिमि भाग मे 
होता है । ओर चतुर्थं व्युपरतक्रियात्तिवत्तिध्यान योग रहित ( अयोगी) जीवो 
के चौदह गुणस्थान म होता है । 

तच्वार्थ॑सूत्रकार आचाय उमास्वामि ने वितकं को श्रृ तज्ञान कहा है" ओर ` 
अथं व्यञ्जन ओर योग का बदख्ना विचार बताया है ।२ प्रथम पृथक्त्ववितकं 
शुक्लष्यान वितकं-विचार युक्त होता है ओर द्वितीय एकत्ववितकं विचार रहितं 
ओर वितकं सहति मणि की तरह अचर है । प्रथम भेद शुकरखुध्यान प्रतिपाति 
ओर अप्रतिपाति, दोनो होता है । बौद्धधमं मे वितकं कौ उपेक्षा विचार का विषयः 
सूक्ष्म माना गया है 1 उसकी वृत्ति भी शान्त मानी गई रहै 1 प्रथम शुक्छध्यान 
मे वितकं ओर विचार दोनोकाष्यरान किया गया है। द्वितीय दूुक्टध्प्रानमे 
विचार नही है! बौद्धधर्म मे सभी ध्यान प्रतिपाति कंहे गये है। जबकि जेनधमं 
मे प्रथमध्यान ही प्रतिपाति ओर अप्रतिपाति, दोनो है । 

इस प्रकार श्रमण सस्कृति की जन एव बौद्धधमं इन दोनो श्ाखाओ मे ध्यानं 
को साधनाके क्षेत्र मे पर्याप्त महत्व दिया गया है । जैनधमं मे ध्यान को संसार 
तथा निर्वाण, इन्‌ दोनो के क्षेत्र मे नियोजित किया गया है पर बौद्धधमं मे उसे 
निर्वाण प्राप्ति तक ही सीमित रखा है । इसके बावजूद दोनो साधनाओ म. 
ध्यान को परिपूर्ण उपयोगिता ओर उसका विश्लेषण किया गया है । 


(ज) अशुभ कमस्थान 


ससारी जीव संसार से जन्म-मस्णके चक्रमे घूमता रहताहै। राग, दष, . 
मोह आदि दोषो फे वश से उसका चित्त ओर कुषित होता रहता है 1 चित्त की ` 
उस कटुषता को दूर करने कै लिए अश्युभ वस्तुमो पर तात्विकं ध्यान किया जता ` 
है । विनय पिटक के अनुसार अश्चुभं कम॑स्थानो कौ भावना पर प्रारम्भसेही 
ध्यान किया गया है। धम्मसगणि मे इसके १० भेद बताये गये हु--उदमातक, 
वि्तीरक, विपुञ्तरक, विच््दिहक, विक्खित्तक, हतविविखत्तक, खोहितक, परुवक, 
एवे भटक 1 ये मृत्त एषं जीवित शरीर की स्थित्तिके विषयमे विविधरूपसे 
चिन्तन प्रस्तुत करते ` ह । उदाहरणा्य--यह कय दुर्गन्धित है, अपवित्र है, 





१. वितकं. श्र तम्‌, तत्वायंसूत्र, ९-४३ 
२. वीचारोऽ्थव्यजनयोगसंक्रान्तिः, वह, ६-४४ 





आ ततत्‌ 




































अटगृह के समान है, प्रज्ञावानों से निन्दितं है, आद्र चर्माच्छाद्वितदै, नवद्वारोसे 
मह्‌न्रण वाखा यह्‌ काय चारों ओर से दुर्गन्ध प्रवाहित करता है-- ` | 
`  इग्गन्धो, अभुचि कायो ऊुणयो उक्करूपमो । 
नन्दितो चक्खुभुतेहि कायो बाल्लामिनन्दितो | 
` ,‹ अल्लचममपटिच्छन्नो नवद्वारो महावणो । 
समन्ततो पग्घरति असुचि पूति गन्धियो ॥* 
| .. ५) अनुस्धति भाद्ना . ` 
साधकं अशुभ कर्म॑स्थानों की अनुस्मृति के पश्चात्‌ पूर्वं निर्दिष्ट बुद्ध, धमं, 
संघ, शीर, त्याग, देवता, मरण, कायगता, आनापान एवं उपरम के विषय में | 
बार-बार चिन्तन करता है। यही अनुस्मृति है। जेनधमं में इसे अनुप्रक्षा 
` शब्द दिया ययाहं, 


$ ५ 9 17 
५; ह १ 


बुद्धानुस्मृति-मं अदत्‌, सुगत, लोकचित्‌, अनुत्तर, पुरुषदम्यसारथी, शास्ता, 

बुद्ध, भगवान्‌, सम्मासम्बुद्ध, विज्जाचरण सम्पन्न, सुगत, तथागत, आदि शब्दों 

, पर वि्ेष चिन्तन किया जाता ह । विसुद्धिमग्ग (परिच्छेद ६); ¦ 
 भिक्ल-भिन्न अथंक्िगयेदहँ। इसी प्रसंग मं रोक की जो परिकल्पना बौद्ध 
टश्टिसे की गरईहै वह जैन गणना से मिकती-जुलती है। योजन आदि शब्दों का 


भी यहाँ उयोगमिक्ताहै। 











भगवानु का घमं स्वाख्यात ( आरम्भ, मध्य एवं अन्तमं कल्याणकारक ) 
ड, सान्दष्टिक ( तत्काटफट्दायक्‌ }) है, खमयानन्तर में नही, यहीं दिखाई - 
देनेवाला है, निर्वाण तक पहुचाने वाला है, ओर विज्ञो द्वारा स्वतः जानने योग्य . ` 
भगवता धम्मो सन्दिष्टिको एहिपस्सिको ओपनेप्यको पच्चत्ते 








+ 


वामना र तापा ५१५ ५।५.५०॥ 
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जति है अैर मरणालम्बन की स्मृति उत्पन्न हो जाती है। जिस योगी को इतना 
धवार पयि नही होता वह॒ वधक, संपत्ति, उपसंहरण, शरीर, आयु, अनिमित्त, 
कारपरिज्छेद एवं क्षणस्वस्पता के आधार पर मरण का अनुस्मरण करता है । 
सात प्रकार से उपसं हरण ( दूसरे के साथ अपने चरण को देखता } करते हृए 
मरण का अनुस्मरण होता है--यज्च, पुण्य, स्थान, द्धि, प्रज्ञा, प्रतयेकबुद्ध एवं 
` सम्यक्‌ सम्बद्ध । अनिमित्त के अन्तगंत जीवन, व्याधि, कार, शरीरत्याग, ओर 
-यति अति है। 


तदनन्तर योगी कायगता स्मृति करता है । वहु केश, रोम, नख, दात, 
त्वक्‌, मास, स्नायु, अस्थि, मज्जा, वृक्क, हदय, यज्ृत, क्टोमक, प्टीहा, पुपंफुस, 
आत, उदस्स्थ वस्तुए्‌ , मल-मूत्र, मस्तिष्क, पित्त, कफ, पीव, रोह, स्वेद, मेद, 
अभू, वसा, थूक, छास्िका, आदि पर्‌ विचार करता है \ 

आनापानस्मृति मे अरण्य मे वृक्ष के नीचे पद्मासन रगाकर दवासोच्छवास 
लेना ओर्‌ ध्यान करना रवाणत है । इसमे योगी चित्त को स्मृति रूप आछम्बन 
धकर उसे रूपाङम्बन से हटाकर काम संस्कार को शान्त करता है । उग्गहु, 
यरिपुच्छा, उपदान, अप्पना ओौर रखक्लणा रूप पाच कमंस्थानो को 
सीखता है \ त्रिरत्न का गुणानुस्मरण कर अनापानस्मृति कमंस्थान का मनसिकार 
-करता है तथा गणना, अनुबन्धना, स्पदयं, स्थापन, संरक्षण, विवतंन, पारि्ुदि 
मौर उनका प्रत्यवेक्षथ करता है \ 

आनापानस्मृति के पश्चातु साधक समस्त दुखो के उपशमस्वरूप निवणि के 
न्गुणो का अनुस्मरण करता है । संस्कृत अथवा श्रसस्कृत धर्मो के प्रति विराग 
< निर्वाण ) मद के विनष्ट करने वाला होता है, तृष्णा को बुञ्लाने वाखा गौर 
वयग एनं संचारक्र का उपच्छेदं करने वाल्म होता है! उपशमानुस्मृति मे 
भि सुख पूर्वक विहार करता है तथा दान्त इन्द्रिय ओर शान्त मन वाल 


"ह्येता है । 


(ज) जह्मधिहार निदेश 


~ अनुस्मृति के उपरान्त विध्न दुरकर, कमंस्थान श्रहणकर, भोजनकर, आखन 
"पर बैठकर प्रारम्भ मे हषं मे अवगुणो ओर शान्तिमे गणो का प्रत्यवेक्षणं करे 
एवं क्रहमजिह्ार की भावना करे । कह्यविहार चार है--मत्री, करूणा, भदित 
छीर स्पेक्या । श्रे स्तव सुखी, कलत्याणप्रा्ठ हो, एवं सुखम चित्तव हौ-- 
सुखिनो वा खमिन होन्तु, सन्बे सत्ता भवन्तु सुक्तित्त, यहं भेत्ता की मुर 
मवेन है । चेनधयं मे भीः “सज्जे भवन्तु सुखिनः सम्बे सन्तु निरामय `" कहा गवा 
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है । क्षमा ( खम्तिबिर ) इसका आधार है । शलम्मामि सब्बजीवाण सन्बे जीवाः 
खमन्तु मे" जैन संस्कृति का भी अभिवचन है । क्रोध से धृक्त होने कै छ्िएु जीव, 
यहु विचार करे किं वह कम॑स्वक है, क्मंदाथाद, कमंयोनि, कममेबन्धु, भौर 
कर्म॑प्रतिक्षण है 1 शान्त व्यक्ति एकाग्रता जल्दी प्राप करतादहै। मंत्रीके गुणोकाः 
स्मरण करते हुए वातु का विभाजन कर उसे दान का संविभाग करना चाहिए । 


करुणा की भावना की इच्छावले को केस्णा रहित होने के दोष ओर 
करुणा के आनृशस का प्रत्यवेक्षणं करके करुणा भावनाका आरम्भ करना 
चाहिए । विसृद्धिमम्ग मे करूणां के पात्र क्रमश. ये है--सुखी, प्रिय, मध्यस्थ, 
ओर शत्रु । अंगुत्तर अदुकथा मे यह्‌ क्रम दूसरा है--वैरी, निर्धन, प्रिय ओर 
स्वयं । इसी प्रकार भरदिता ओर उक्षा भावनाओं क प्रापि भी साधक करे । 


(ट) अषप निदश्‌ 
ब्रह्मविहारो के बाद चार आरूप्यो मे प्रथम आकाशानन्त्यायतन कौ भावना 
करे । ूप ८ दण्ड, अस्वर आदि ) दोष कारक है, अत साधक उनके प्रति निर्वेदः 
होकर उनके समतिक्रमण के किए परिच्छित्न आकाश-कसिण को छोडकर नक 
पथ्वी-कसिण आदि मे से किसी एक मे चतुथं ध्यान को उत्पन्न करता है । इसी 
प्रकार विज्ञानन्त्यायन मे विज्ञान की अनत्ता पर, आकिञ्चन्यायतन मे वस्तु कः 
अनित्यता एव शरन्यता पर, नैवसज्ञानासजायतन मे सन्ञा-असंज्ञा के दोषो परः 
बह योगी विचार करता है । 
(ठ) समाधि निदंश 
आहार मे प्रतिङ्कल-सज्ञा-- समाधिस्थ व्यक्त के किएु यहु आवद्यक है 
कि वह खाख्च आदि दोषकारक दगुण से दूर रे । आहार इन दुगुणो काः 
उत्पादक है अतः योगी को इसका विरेष ध्यान रखना चाहिए ! आहार का अथं है 
आहरण करनेवाला । वह्‌ आहार चार प्रकार का है--क्वलीकाराहार, ( ग्रासः 
करके खाने योग्य आहार }, स्पर्शाहार, भबोसञ्चेतनाहार, भौर विज्ञानाहार ^ 
इनमे भूख्य है कवलीकाराहार जिसमे निस्न दस प्रकार से प्रतिवृ होने का 


प्र्यरदेक्षण करना चाहिए- गमन, पर्येषणः, परिभोग,. आदय. निधान, अपरिपक्व 
परिपक्व, फट. निष्यन्द ओर संम्रक्षण । 


योगी कर्मस्थान्‌ का ग्रहणक र, अरण्य-वन को छोडकर कर्म॑स्थान को श्रहुणकर 
आह्नः किटि. गाकिमे प्रवेश करे! क्पाठकोहाथमचे ल्यि घर क्रीष्ररिपारी 
से छैव क्िःश्रङियो मे परम करे जहार क्य, पर्कं करुः व क्के बाहर 
उन्िति "स्यान यपर वेठकर छसे प्रण ` क इन,सभी, के प्र॑त्तकुक होने क 
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'अत्यवेक्षण करे । अन्न, पेय, सखादनीय, भोजन एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वारो 
से निककता है ! “बाहार मे प्रतिकूक सज्ञा मे संङून भिश्चु का चित्त 
रस-तृष्णा से विभूक्त हो जाता है। उसके पच काम-गुण सम्बन्धी राग दुर 
हो जाता है। फठत. योगी भिक्षु रूपस्कन्ध का परिज्ञामकर कायगता स्मृति 
की भावना मे परिपक्वता प्राक्च करता है! इसके बाद वहु चातुधतु के स्वभाव 
सर विचार करता है । इस विचार से उसे शून्यता का ज्ञान हो जाता है । सत्त्व 
-की अस्तित्वहीनता का भान होने से भय, अरति, रति, खेद, इष्ट, अनिष्ट, हषं 
आदि को सहने की शक्ति उसमे बढ जाती है । सुरति प्राक्चिका यही मांह) 
इस प्रकार समाधि की भावना भाने से उपचार ओर अपंणा, दोनों समाधिर्या 
श्राप हो जती ई। 


(ड) र्पस्सना भावना 


बौद्ध साधना मे समाधि भावना ( चित्त कौ एकाग्रता ) ओर विपस्सना 
-भावना ( अन्तर्ञन ) का विदोष महत्व है । विपस्सना का तात्पयं है वह्‌ विशिष्ट 
-ज्ञान ओर देन जिनके द्वारा धर्मो की अनित्यता, दु.खता ओर अनात्मता प्रगट 
ोती है--अनिच्चादिवसेन विविधाकारेन पस्सतीति विपस्सना ( अभिधम्मत्थसगह्‌ 
रीका }। विपस्सना सद्भारपरिग्गाहुकत्राण ( अगृत्तरनिकायदुकथा, वाख्वम, 
सुत्त ३ ) । विसुद्धिमम्ग मे भी कहा है--सद्भारे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो 
4वपस्सति । 


शक्ति प्रा्िके दो यान है--ज्ञमथयान ओर विपस्सनायान 1 इनका सम्बन्ध 

द्धो प्रकार के व्यक्तियो से है--तण्डाचरित ओौर दिट्िचरित ! तण्टाचरित वाटे 
सामथपूवंक विपस्सना कै माध्यम से अहत्‌ की प्रधि करते हैँ ओर दि्चिरितवाले 
विपस्सना पूवक रमथ के माध्यम से अर्हत्‌ की प्राचि करते है । य्ह श्रद्धा बौर 
"प्रज्ञा तत्तत का महत्व है । श्रद्धा तत्तव के माध्यम से समाधि की प्राक्ि होती 
है! एेखा साधकं कमंस्थान का अभ्यास करते हए, छऋद्धियों कौ प्राति पूरवंक 
“विपस्सना मागं को उपलग्धि करता है भौर प्रज्ञा प्राप्ति कर अहत्‌ बनत्ता ह \ 
भन्ञाप्रघान साधक विपस्सना मागं का अभ्यास करता है ओर अन्त मे प्रज्ञा-प्राप्त 
कर अर्हत्‌ प्राप्ति करता है, इससे स्पष्टहै किं विपस्सना का सौधा सम्बन्ध 

अहतप्राप्ति एवं निर्वाणप्राप्तिसे है । समाधि कां उनसे सीधा सम्बन्ध नही । शमथ 








१ अन्नं पाने खादनीयं भोजनञ्च महारहं । 
.एकट्वारेन पवित्वा मवहि द्वारि सन्दति ।\ विसुद्धिमग्ग, प्ररिच्छेद १९१. 


( २६४) 


का मागं ( समथो हि चित्तेकर्गता ) लौकिक समाधि का मागं है ओर विपस्सन् 
को लोकोत्तर समाधि कहते है । 


पचर नीवरण रूप विध्ननिवृत्ति से लौकिक समाधि मे, प्रथम ध्यान की प्राप्ठिः 
होती है । प्रथम ध्यान मे पचाद्धो का प्रादुभकि होता है तथा द्ितीय-तृतीयः, 
ध्यान मे उका अतिक्रमण हो जताहै। फक्त: ध्यान के पाच अग वितक,. 
विचार, प्रीति, सख ओर एकाग्रता कौ प्राप्ति होती है । वितकं आम्बन मे 
चित्त का आरोप करता है वहोः चित्त करा परिस्वन्दन होता है। विचार सृषष्म 
होते है । वरहा चित्त की वृत्ति प्रशान्त होती है 1 तदनन्तर प्रीति उत्पन्न होती 
दै) उससे शरीर रोमाञ््चित्‌ हो जाता है ओर उसमे आकाल-कड घन का 
सामथ्यं आ जाताहै। प्रीतिके परिपाके से काय-प्रभन्धि ओौर च्वित्त-प्रश्चन्धि 
हती है) प्रश्चञ्धि ( शान्ति) के परिपाक से काय ओर चित्त-सुख हाता ह ४ 
सुख के परिपाक से क्षणिक, उपचार ओर अपंणा इस त्रिविध समाधि की प्राप्तः 
होती है । पंचाद्धौ का अतिक्रमण होते-होते अन्तिम ध्यान मे समाधि उपेक्षा 
सहित होदी है । लौकिक समाधि के दवाय ऋदधिबल भी प्राप्ति हाता है, परन्तु. 
निर्बण-प्राप्ति के छ्िए विपस्सना के मागं का अनुसरण करना अत्यावद्यक है \ 
निवणि का इच्छक साधक शमथ भावना के उपरान्त विपस्सना की वृद्धिः 
कृरता हैः ओर तभी अह्‌ त्पद मे प्रतिष्ठा होती है, अन्यथा नही । 


समाधि मे अपंणा समाधि उपचार समाधि पूर्वक होती है \ उपचार समाधि 
मे वितकदि पाच अगो का प्रादुर्भाव नही होता, परन्तु अपंणा मे उनकौ उत्पक्ति 
होकर उनमे सृदृढता आ जाती है ! उपचार मे चित्त कभी निमित्त का आलम्बन, 
बनाता है तो कभी भवाद्खमे अवतीणं हो जाता है, परन्तु अपणा मे चित्त 
पूर्णत. स्थिर हो जाता है! चाल्मस कर्मस्थानों मे से बुद्ध-घ्म-संव-लीरु-तयाग- 
देवता ये छह स्मृतिर्या, मरणानुस्मृति, उपसमानुस्मृति, आहार में प्रतिक्रूलसंज्ञा 
ओर चतुघर्तुव्यवस्थान ये दस कर्मस्थान उपचार समाधि का ओौर शेष तीः 
कमंस्थान अपमा समाधि का आनयनं करते है। तीस कमेश्यानोमेसे दसं 
कसिण ओर लानापानस्मृति चार ध्यानो के आङूम्बन होते हँ, दस अशुभ ओर 
कायगत्तस्मृति प्रथम ध्यानं के आरम्बन है, प्रथम तीनं ब्रह्मविहार तीच ध्यानोँ 
के ओर चतुथं ज्ह्यदिहार तथा चार आशूप्य चकार ध्यानं के .आखम्बन ई । 
प्रथम ध्यानं के पाँच अंग ह--वितकं, विचार, प्रीति, सुख ओर समाधि 
{ एकाग्रता } । इसे सवितकं-सविचारे कहते ह! व्यान, की परिमिणना दो 
प्रकार से होती है--चार ध्यान यार्पाच ध्यान 1 पाँच की परिगणना क द्ितीय 





„ १५ विकरुवित्रार्वौदायं सुकष्मते, अ्चिषभंकोश्च, २-३३ + ` , 
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२ अनित्य का लक्षण--उवादान स्कन्ध दख रूप मानेगयेदहैँ1 रूप 
वेदना, सज्ञा सस्कार एव विज्ञन ये पाञ्चस्कन्ध हैँ 1 रूप निष्पन्न ओर अनिष्पन्न 
-दो प्रकार का है । निष्पन्न शूप अठारह दै--चार भूत रूप ( पृथ्वी, जक, अग्नि 
गौर वायु ), पाचि प्रसाद रूप ( चष्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय ), चार विषय 
{ रप, शाब्द, गन्ध, रस ), दो भाव ( स्त्रीत्व ओर पुरूषत्व }, एक हदय, एक्‌ 
जीवितेन ओर एक क्वङ्द्खिकाराह्‌र, ओर अनिष्पन्न खूप दस है--एक 
परिच्छेद ( आकाशधातु ), दो विज्ञ्चिरूप ( काय ओर वची विन्ञधि), तीन 
` विकौर रूप ( लघुता, मृदुता, कमण्यता ), चार छन्षण रूप ( उपचय, सन्तति, 
जरता, अनित्यता ) 1 

विज्ञान जानने के अर्थ॑मे प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान, चित्तु मनये इसके 
-समानार्थंक शब्द है । कुशल, अरुश ओर अव्याकृत ये व्रेदना के तीन भेदहै। 
कुशलभूमि के चार भेद ह--कामावचर, रूपावचर, अरूपा चर ओर छोकोत्तर । 
अकुशल तीन प्रकार का है--रोभ, द्रष ओौर-मूढ । अव्याकृत के दो भेद है- 
विपाके आौर क्रिया, कु मिलाकर २१ कुशल, १२ अकूुशरू, ३६ विपाक, 
गौर २० क्रिया--सभी नवासी विज्ञान होते हैँ । ये प्रतिसन्धि, भवाङ्ध, आव्जन 
-आदि चौदह प्रकार से प्र्वतित होते ह । 

वेदना अनुभवात्मक होती है । उसके सुख, दु ख, सौमनस्य, दौर्मनस्य गौर 
"उपेक्षा ये पच भेद हँ । संज्ञा पह्चानने रूप होती है । वह्‌ कुशल, अकुशल ओर 
अन्याक्रत के भेदसे तीन प्रकारकीहै। संस्कार राशिरूपहै 1 उसके ३६ प्रकार 
ईै--स्परे, चेतना, वितकं, विचार, प्रीति, वीयं, जीवित, समाधि, श्रद्धा, स्मृत्ति, 
(छी, अत्रपा, अलोभ, अद्रष, अमोह्‌ कार्यप्रशवन्धि, चित्तप्रश्चन्धि, कायल्घुता, 
चत्तररुता, कायमृदता, कायकमंण्यता, चित्तकमेण्यता, कायप्रागुण्यता, चित्तप्रागु- 
ण्यता, एनं कायच्छजुता, ये २७ संस्कार स्वरूपतः आये हुए, छन्द, अधिमोक्ष, 
नमस्कार, तत्रमध्यस्थता ये चार सस्कार येवापनक, करुणा, मृदुता, 
-काय-वाक्‌-मिथ्या-आजीव से विरति, ये ५ अनियत सस्कार संस्कार को अभिधम्म 
-मे संन्नेतना तथा चेतना कहा गया है । 

३. अनेत्त का लक्षण-आात्मा ( अनतत ) नाम का कोई पदाथं नही । 
-उसकी प्रतीति भ्रम मावर है । अधिनप्पदीपिका मे अन्त शब्दके चार अथं दिये है-- 
ध्चित्त, काय, स्वभाव, ओर परसत्त चित्ते काये स्वभावे च सो अत्ता परमत्तनि । 
-सम्भवं है, यहां अनत्त शन्द का अथं मेरा नही अथवा क्षणमगुर रहा हो । | 

विपस्सना की प्रा्िके छिए्‌ साधक को जायतन, धातु तथा इन्दियो का 
भी समुचित ज्ञान होमा चाहिए । आयतन १२ ईह--चश्ु, रूप, श्रो, शब्द, 
्राष, गन्त, जिह्वा, रस, काय, स्पश, मन ओर धमं । धातु १५र्द--चक्, 
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-रूप, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र, शब्द, श्रोतविज्ञान, घ्राण, गन्ध, घ्राणविज्ञान, जिह्वा, 
रस, जिह्वाविज्ञान, काय, स्पशे, कायविज्ञान, मन, धमं, ओर मनोविज्ञान । 
इन्द्रियां २२ र्है-चश्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा काय, मन, खी, पुरुष, जीवित, सुख, 
द-ख सौमनस्य, दीमंनस्य, उपेक्षा, वद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अनल्लात, 
-आज्ञा ओर आज्ञात । 
योगी को चार शब्दो का ज्ञान भी अपेक्षित है । चतुरायंसत्य बौद्धधमं की 
-आधारकशिखा है । दु ख, दृखसमुदय, दू'खनिरोध ओौर दु.खनिरोधगामिनीप्रतिपदा 
ये चार आयंसत्य हँ । जरा, मरण, शोक, परिदेव, दु"ख, दौमंनस्य, उपायास, 
-अभ्रिय का सम्प्रयोग, त्रिय का वियोग इत्यादि दुख है। वृष्णा, अविद्या आदि 
न्केकारणदुख की उत्पत्ति होती है! दुख की उत्पत्तिके कारणो का निरोध 
होने से दृ.खनिरोध होता है! इस दु खनिरोध का उपाय हँ सम्यक्‌ दृष्टि-सकल्प- 
-वचन-कर्मान्त-आजीव-व्यायाम-स्मृति-समाधि कूप अआष्टाद्धिक मागं का पालन । 


इसी सन्दभं मे प्रतीत्यसपुत्पाद का ज्ञान भी आवद्यक्‌ है 1 इसका समावेशं 
-चतुरा्यंसत्य मे हो जाताहै। परन्तु इसका विशेष महत्वं हौनेके कारण 
"पृथक्‌ वणेन ही प्राय. किया गया है । प्रतीत्यसगुदाय का तात्प है कारण पूवक 
-उत्पत्ति होना ओर निरोध होना 1 अविद्याके प्रत्ययसे सस्कार, संस्कारो के 
प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, 
'घडायतनो के प्रत्यय से स्पशं, स्प के प्रत्ययसे वेदना, वेदनां के प्रत्यय से 
तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव कै प्रत्यय 
से जापति ( जन्म), जाति के प्रत्ययसे जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, 
` दौमेनस्य, उपायास्र उत्पन्न होते हैँ । यह्‌ दुःखसमदय का अनुरोमात्मक ज्ञान 
है इसी प्रकार दुःख निरोध का भी ज्ञान होना चाहिए । प्रत्ययो की संख्या 
२४ बतायी गई है- हेतु, आख्म्बन, अधिपति, अनन्तर, समानन्तर, सहजात, 
अन्योन्य, निश्चय, उपनिश्रय, पुरेजात, पदचात्‌जात, आसेवन, कमं, विपाकं, 
-आहार, इन्द्रिय, ध्यान, माग, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अस्ति, नास्ति, विगत ओर 
अविगत । प्रतीत्यसशरूत्पाद बौद्धधमं का कम सिद्धान्त है । उसका सम्यम््ञान 
-होने पर निर्वाण सद्यःप्राष्ठ हो जाता है। | 


(ह) विपस्पना अभर सत्तविसुद्धि 
विभुद्धिमम्ग के अनुसार चित्त गौर ज्ञान की परम विशुद्धि निर्वाणि-प्राि 
का मुल कारण है) रथविनीतसुत्त ( भञ्क्षिम निकाय) मे निम्न सात प्रकार 
की परिषुद्धियां तिर्््ि हँ जिनके पालते से “अनुपादा परिनिर्वाण की प्रासि 
श्ोती है--सील्विसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिद्विविसुदधि, काखावितरणविसुद्धि, 
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मग्गामशगजाणदस्सनविसृद्धि, पटिपदानाणदस्सनविसृद्धि, ओर माणदस्सनविसृद्धि ४ 
विपस्सना की प्रा्िके किए काय, मन ओर विचारो की पवित्रतां अपेक्षित 
है । यह्‌ पवित्रता उक्त विञयुद्धियो के पाक्त से सहजता पूवकं उपखन्ध 
हो जाती है, 

१ हीलविद्युद्धि--पातिमोक्ख, आहार आदि की विदुद्धि । 

२, चित्तविदयुद्धि-चार रूप ओर चार अरूप ध्यानो की प्रा्धिसे 
उत्पन्न विदुद्धि' । । 

३. टष्टिविद्युद्धि-नाम-खूप के यथार्थे स्वभाव को देखना । शमथ- 
या विपक्यना मार्गी को नेवसंज्ञायतन छोडकर शेष रूपावचर, अरूपावचर 
ध्यानं मे से किसी एक से उठकर वितकं आदि ध्यान्‌ कै अङ्क ओर उनसे 
सम्प्रयुक्त धर्मों को रक्षण कृत्य आदि से भरी प्रकार जानना चाहिए । यह्‌ सत्त्वं 
नही, नामख्प मात्र है । सत्त्वं की कत्पना मात्र व्यवहार के छ्ए होती है-- 


यथापि अंग सम्भारा होति दो रथो इति। 
एवं खन्धेसु सन्तेमु होति सत्तो ति सम्ुति। 

४. कांखावितरणविद्युदधि--सन्देह दूर करना । साधक नाम-खूप केः 
हेतु-प्रत्यय पर विचार कर हर सन्देह दूर करने का प्रयत्न करता है 1 खप-काय 
देतु-प्रत्यय पर चिन्तन करता है । श्षरीर की अ्युचिता पर विचार कर कर्म 
के स्वरूप का परिभावन करता है । कर्‌ चार प्रकार के ईह--दृषटधवमंवेदनीय, 
उपपद्यवेदनोय, अपदापयवेदनीय ओर अहोसि कर्म । एक अन्य प्रकारसेभी 
विभाजन मिक्ता ह--यदुगरुक, यद्बहुल, यदासन्न ओर कृतघ्वतात्‌ कर्म । जनक, 
उपस्तम्भक, उपपीडक ओर उपघातक, कमं के ये चार भेदभी वणित \ 
नौद्धघमं के अनुसार मृत्यु के अन्तिमक्षण मे जैसा कम-माव रहेगा उसी के 
अनुसार आमामी जन्म मे फट मिलेगा 1" जेनसिद्धन्तमेभीरेसा ही कहा यया 
है । बौद्धधमं मे कहा है--कम का कर्ता नही है मौर न विपाक को भोगने वाला 
है । शुद्धधमं मात्र प्र्वातित होते है! इस प्रकार जानना सम्यग्दकशत ( सम्मा 
दस्सन } है 1, जेनघरमं मे भी कगभग यही कहा है कि स्वत्व को भटीर्भाति 
पहचानना सम्यण्दशेन है--तत्तवार्थं श्द्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ । काक्षावितरणविदुद्धिवान्‌ 
व्यक्ति को अतीत, व्त॑माच, भविष्यत्‌ के धर्म, च्युति ओर प्रतिसन्धि के अनुसार 
त्रिदिव होते है । वहु उघकी ज्नानवती-प्रज्ञा होती है । सभी विचिकित्सा ओर 
शि्यादृध्िध्रा दूर हो जाती है\ इसी को धमंस्थितिन्ञान, यथाभरतन्ञान अथृदम 
श्रसयग्द््चन कहते है । 
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५ मागमिसंज्ञान--दशनविश्ुद्धिमा्णं ओर अमार्गं को जानकर प्राठः 
ह ज्ञन मागमिगंज्ञानदर्शनविश्युद्धि दहै, तीन लौकिक परिजार्ये है 
ज्ञत्तिपरिज्ञा, तीरणपरिज्ञा ओर प्रहमणपरिज्ञा 1 पञ्न्चस्कन्धो मे अनित्य, . दुख, 
ओर अनात्म कौ विनच्नार करने से योगी आनुरोमिक क्षान्ति को प्राष्ठ कस्त 
है । अनित्य, परलोक, चंचर, प्रभड गुर, अध्‌. व, विप्ररिणाम-स्वभाव, असार, 
विभव, स्स्करृेत ओर मरण-स्वभाव के तौर पर एक-एक स्कन्ध मे दस-दक्त करके 
पचासं अनित्यानुपदयनायें होती हैँ । परवद्य, रिक्त, तुच्छ, शुन्ध मौर अनात 
के तौर पर एक-एक स्कन्ध मे पच्चीस-पच्चीस आत्मानुपहयनाये होती है । शेष 
दु.खाद्धि के गाधार पर एक सौ पच्चीस दुःखानुपश्यनये होती दै । रूप-अर्प 
का सुम्मसन करनेवल योगी को सूप, चित्त, क्म, आहार, ऋतु, आंदि से उत्पन्न ` 
स्थिति पर च्रिखक्षण ( अनित्य, दुख ओर अनाम ) का आरोपण करके प्रज्ञा 
भावना का सम्पादन करना चाहिए 1 


रूपसष्कर ओर अरूपसधकं के अनुसार सस्कारो पर त्रिरक्षण का आरोपण 
करके विपदयनां की जाती है यह्‌ रूपसक्चक मे विपदयना आदाननिक्षेपण, 
वयनवृद्ध अस्तगमन, श्राहारमय, ऋलतुमय, कमंज, चित्तज, भौर धमंता इन सात 
आकारो से करणीय होती है! ओर अरूपसक्तक मे कलाप, यमक, क्षणिक, 
दृष्टि उद्घाटन, मान स॒भूद्रघाटन ओर निकन्ति प्ररियादान से करणीय होती है । 

इस प्रकार अभ्यक्त क्म॑स्थान दाला योगी अशररह महाविपश्यनाओ को' 
प्राच करता हुआ विरोधी धर्मो का परित्याग करता है 1 अनित्य, दुख, अनात्म, 
निर्वेद, विराग, निरोध, प्रीतिनिःसगं, क्षय, व्यय, विपरिणाम, अनिमित्त, 
अध्रणिदहित, शून्यता, अधिप्रजञा, यथाभूतज्ञानदन, आदीनव, प्रतिसख्या, ओर 
विवततं की अनुपद्यना, ये अटारह महाविपश्यना है 1 इन महाविपड्यनाभो मे 
अनिव्यानुपदयना आदि के विरोधी नित्य सज्ञा आदिके प्रहाण से शुद्ध ज्ञान 
वारा योगी उदय-ग्यय का अनुपश्यनाटमक ज्ञान प्राष्ठ करता है । 

अनुपद्यनात्मक ज्ञान-प्रि के बाद विपदयक योगी को विपश्यना के दस 
उपवेश उतपन्न होते ईै--अवभास, ज्ञान, प्रीति, प्रक्न्वि, सुख, अधिमोक्ष, 
मरह, उपस्थान, उपेक्षा, ओर भिकन्ति , इन दक्त उपक्लेशो से प्रचित होकर 
योगी धर्मं के ओद्धत्य मे कश होता है ओर विष नही होता ! उस स्थिति मे 
वह उपक्टेश की जटा को काटकर अवमास आदि धमं मागं नही, किन्तु उपक्लेशं 





१. कम्मस्त कारको त्थि विपाकस्ं च वेदको ! 
सुद्धधम्मा प्वत्तन्ति, एवते छभ्मदस्सन 1! विसुद्धिमम्म, वटी, 
२. तत्त्व सुत्र, १-१ 
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से रहित वीयि मे प्रतिपन्न विपद्यनाज्ञान मार्गं है, एसे मागं ओौर अमां का 
निरूपण करत है । 

६ प्रतिपदाज्ञानदशंनविशुद्धि-उषक्लेश से रहित, विधि मे ल्णेहृए 
धविप्यना वारे उदय-व्यय, भद्ध, भयतोपस्थान, आदीनव, निंद, मुञ्चितुकम्यतता, 
श्रतिसंख्या ओर संस्कारोपेक्षा, इन आठ ज्ञानो का जानकार योगी को अवश्य 
होना चाहिए 1 इनके अतिरिक्त सत्य का अनुलोमात्मक नवा ज्ञान भी उसे होना 
-चाहिए । यह्‌ ज्ञान होने पर योगी अनिमित्त, अप्रणिहित भौर शून्यता इन तीन 
नविमोक्षसुख को प्राप्ति करता है । 

७. ज्ञानदशंतविराद्धि- स्लोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी ओर अहत्‌, 
इन चार मार्गो का ज्ञान ज्ञानदेन विशुद्धि है । इसके किए बोधिपक्षिकधमा का 
परिपूणं होना, उत्थान भौर बक का समायोग, प्रहतन्यधमं ओर उनका प्रहाणः 
{ संयोजन, क्लेश, मिथ्यात्व, छोकवमं, मात्सय, विपयसि, श्रन्थ, अगति, ञाश्वव, 
-बोघ, योग, नीवरण, पराम, उपादान, अनुशय, मल, अकुशल कमंपथ, अकुशल 
गचित्तोत्पाद ), तथा परिज्ञा आदि कृत्य की परिपूणं जानकारी होनी चाहिए । 

विपश्यना प्राक योगी के सात सोपान है--श्रद्धाविगुक्त, कायसाक्षी, 
-उभतोभागविगुक्त, धर्मानुसार ही, दृष्टि प्राक्च ओरं प्रज्ञातिभूक्त । उनका विभाजन 
संस्कारोपेक्षा ज्ञान पर आधारित है । 


(ण) पूणे ज्ञान की प्रापि 

सप विशुद्धियो की प्रापि से योभी का ज्ञान विशुद्ध हो जाताहै ओर उसके 
समस्त आश्वो काक्षयहो जाता है। विपक्यना का यही परिपाक है । चतुथ 
व्यान कौ प्राचि हो जने पर साधक ऋद्धिविघ, दिव्यश्नोत्र, चेतोपयज्ञान 

शूवनिवासानुस्मृतिज्ञान, तथा सत्त्वो कौ च्युतति-उत्पत्तिज्ञान का अनुभव करता हं । 
ऋ द्धिप्राप्नि--विसुद्धिमम्ग मे दस ऋद्धियो का उल्लेख है--अधिष्ठान, 
विकू्व॑ण, मनोमय, ज्ञानविस्कार, समाधिविस्फार, आयं, कमंविपाकज, पण्य, 
विद्यामय, ओर सम्यण्रयोग 1 पटिसम्मिदामग्ग मे मी इनका वर्णन आया है, 
छन्द, वीर्यं, चित्त भौर मीमासा, ये छद्धि के चार्‌ पाद विशारदता कौ प्रचि 
कीदिश्षाम योभी को अगे बढातेरह। आलस्य, ओौद्धत्य, राग, द्वंष, नित्य, 
भ्रतिवन्ध, कामराग, क्लेश आदि सोखह्‌ कारणों मे चित्त प्रकम्पित हौ जाता है 
' अतः देसे कारणो को दूर रखना चाहिए ओौर उनपर विजय प्राघ्ठ करना चाहिए ¦ 
त्रिपिटक, अद्रुकथाओ तथा विसुद्धिमग्ग आदि ग्रन्थो भ, विभिन्न *छद्धियो 
का द्णंन किया गया है--एक से अनेक होना, प्रगट जौर अन्तध्यनि होना, 
नदीवार, श्राकार, गुह, विहार, पवेत आदि के पार सका, प्रथ्वी मे मोता क्गाना, 
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जल पर चलना, आकाश से जाना, चन्द्र सूयं का स्पशं करना, ब्रह्मरोकगमने,,. 
दूर को पास करना, बहूत को थोड़ा करना, थोडे को बहुत करना, प्रभृति । 
इनमे कु विकूव्ण ओर कुद मनोमय ऋद्ध्या है । 

अभिज्ञाप्राप्ि-अभिनज्ञा की प्रि ज्ञान की पूणता का प्रतीक माना 
जाता है । दीघनिकाय मे षड अभिक्ञाओका वर्णन मिलता है। त्रिपिटकमे 
विविध प्रसंगो पर इनका विविध रूप से निर्देश हृजा है 1 विेष रूप से अभिन्ना 
कग वरहा दो सूचि्याँ मिती हैँ । प्रथम को प्रज्ञा कहा है जो समाधि से सम्बन्वित 
है। वे ५ ह जिनका ऊपर उल्टेख किया गया है । ये बोधिसत्वो ओर साधारण 
ऋषियो द्वारा भी प्राप्य हैँ । दूसरी विषय सूत्ती मे षड़ञभिनज्ञायें है । जो विपश्यना 
से सम्नन्धितं हैँ उनकी परासि आश्ववक्षयजन्य है। इसे अहत्‌ साधना भी, 
कहा है । इन अभिज्ञाओ को साक्षात्कार ( सच्छिकातन्च ) किया जाता है। 
परथमा द्धि अथवा अभिज्ञा ऋद्धिविध का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 
इनके अतिरिक्त २. दिन्बसोतधातु, ३. चेतोपरिञ्ताण, ओर ४. पुज्बेनिवासानु- 
स्सत्तिनाण ह! चतुथं ज्ञान के अन्तगंत सवतं ओर विवतंका परिज्ञान भी 
सम्मिख्िति है 1 संवतंकत्पमे प्रख्य ओर बुद्धक्षेत्रो का ज्ञान तथा विवतंकंत्प मे सृष्टि 
का ज्ञान अन्तभ्रूत है । पञ्चम अभिन्ञा सत्त्वो की च्युति ओर उत्पत्ति का ज्ञान 
(सक्तान चुतूपपातनाण) है । इसमे यथाकर्मपगज्ञान ओर अनागतवंशन्न न गर्भित है । 


(त) समापत्ति श्रोर निर्वाण 

विपदयना की प्राचि ओर अभिज्ञा की उपरूल्वि के उपरान्त योगी समापत्ति 
सुख का अधिकारी होता है। ध्यान समापत्ति, फरुसमापत्ति, एवं निरोध 
समापत्ति के बाद योगी निर्वणि प्रष्ठ करतारहै। शरीर के रहने पर वहू 
सोपधिशेष ओौर क्षरीर चष्ट हो जाने पर निखू्पधिशेष कहा जाता है । 

निर्वाण ( पालि निव्वान ) भौतिक इच्छाओं कौ समापिका सूचक दै + 
यह्‌ निवणि का निषेधात्मक रूप है । उसका विषेधात्मक रूप मोक्ख , निरोध, 
सन्त, सच्च, सिव, अमत, ध्रव सरण, परायण, अकन्त, सेस, केवर, पद, पणीत, 
अच्चुत, शृरत्ति, विश्रुति, सन्ति, `विसुद्धि, निञ्बुति आदि शन्दो मे ग्यक्त होता है । 

निवणि की प्राक्सियोगी को चस्म उपरुन्ि है ओर समस्त क्लेश का 
उपडमन उसका सान्य है । साधनायें खसके साधन है । 

स्थविरखादी योग साधना क्रा यह्‌ रूप हीनयान सम्प्रदायमे भी हीनाधिक 
खूप से भ्रचछितरं रहा है । सिद्धान्तो आर साधनाञो के विक्रास मे स्थविस्वाद के 
अतिरिक्त .हीनयान के अन्य , सम्प्रदाये मे विकासि के सोपान. टष्व्य ह 1 उनकी 
चरभ परिणति मह्ययानी साधना मे दिखाई देती है । 
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2. महायान साधना 


स्थविरवादी ८ हीनयानी ) साधना मे साधक आत्मकेन्द्रित रहता पर 
"महायानी सधना इस सीमा को स्वीकार नही करती! उसमे तौ साघक्‌ 
बहुश्रुखी व्यक्तित्व सम्बन्न ओौर छोकपरायण हौ जाता है । बौद्ध साधना का यह 
आध्यात्मिक क्रान्तिकारी दशन नि"सन्देह्‌ आकषक, सुखदायक ओर अनुभूतिजनक 
-था \ उसकी लोकप्रियता का प्रघान कारणमभीयहीहै। 


महायान विचारधारा के साय दही उसकौ साधना का उदय हुजा 1 यह्‌ 
समय ई० पु० की लगभग तृतीय शताब्दी निर्चित किया जा सकतादह\ 
अष्टसाहखिका प्र्ञापरसिता महायानी साधना का सम्भवतः आद्यग्रन्थ होया । 
उसके बाद तो महावस्तु, दिन्यावंदान, अवदानरातक, बोधिचर्यावतार, रिक्षा- 
समुच्चय आदि अनक महृत्वपूणं ्रन्थो का सुजन हुजा। विज्ञानवाद ओर 
शून्यवाद नाम कीदो द्ालाओमे उसका विभाजन किया मया! इन दोनो 
शाखामो मे नागाजु न, आयदेव मेँत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु, दिड नाग, धमंकीति, 
अचंट ओर शान्तरक्षित प्रधान है । 


महायानी साधना क प्रमुखत तीन भेद है--बोधिचित्त के द्वारा पारमितामों 
कौ प्रासि, दकषभरूमिया तथा त्रिकायवादं । महायानी साधना को बोधिसतत्वसाधना 
भी कहा गयाहि 


बोधिसत्व साधना मे बोधिसत्त्व समस्त विस्व का फसेषकार ओद 
' परित्राण करने का प्रणिधान करता है ! यह प्रणिधान उसे अचित्तता अथवा! 
पराथंचित्तता की स्थितिं मे खाकर खडा कर देता है । अचित्त के अन्तगतं 
महाकरुणा जर्‌ महाप्रज्ञा का समन्वित प विद्यमान रहता है । बुद्धत्वं की प्राचि 
-का यह्‌ आधार स्तम्भ है! अचित्तता का सामान्यतः अथं पदाथं के अस्तित्वं 
को_ अस्वीकार करना अथवा उसे शृन्य मानना है या यही बुन्यत्तामयी. दृष्टि 
मृहु्यान की विसेषता है । उपायकौशल तथो पुष्यसे जौर जञानलभार से 
से इस दृष्टि मे अधिक्‌ विशुद्धि भातीदहै। पृण्यखमारकी प्रौष्ठ कुशखकम्‌! 
विचेता तथा अकुशरू कमो की निेषता अथवा प्रहाणतम प्रर निर्र है \ दरद्‌ 
अष्क्वस्य अरः टड आश इसके छण अपश्छित हैँ । आनसमारः की उवह ` 
मुवा, नि .स्वक्षाचल्ता एवं नं सत्म्य चिन्तन पर अधारि" हैः , श्राप समिक्त" 
-कानसंभार है ओर दान, शीर, क्षान्ति, वीयं र्वं ध्यान , का रतायोः 
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कीसीमामे आती दोनो संभारो की प्राप्ति होने कै उपरान्त क्लेशावरण 
ओौरज्ञयावरणकाषक्षयहो जाता है ओर फलतः शेष पारमिताये- उपाय 
प्रणिघान, बरु ओौर ज्ञानपूणं हो जाती ह! स्थविरवादी परम्परा मे क्लेदावरण 
कौ प्रहीणता चरमोत्कषं की प्राशि मानी जाती है, परन्तु फिर भी बाह्य जगत्‌ 
के प्रति नैरान्म्य भावना पूर्णतः जाग्रत नही हो पाती! यह्‌ कमं पुदगख 
नरान्म्य ओर धमं नैरान्म्य की भवना द्वारा सम्पन्न हो जाता है! पारमिताथो 
क) साधना इसी भावनाप्रा्धि का साधन है ! 


दस पारमिताओ की सावना के साथ द भ्रूमियों की व्यवस्था की गई है । 
ये दस भ्रुमिया है--प्रसुदिता, विमला, प्रभाकारी, अचिष्मती, सुदुजेया, जभिमूखी 
दुर्गमा, अचला, साधुमती जर धममेधा 1 प्रश्ुदिता भूमिमे साधक को परार्थ॑ृत्ति 
मे प्रसन्नता होती है ओर वह्‌ दश प्रकार के प्रणिधान, निष्ठाय ओर निपुषायें 
भ्रा करता है 1 विमला श्रुमि म साधकं युता, मृदुला, क्मण्यता, दम, शम, 
कस्याण, अनाशक्ति, अनपक्षता, उदारता ओर आशय नामक दल ॒चित्ताशयो को 
पातादहै। प्रभाकरो भरुमि विविध ऋद्धिभो ओर अभिज्ञाओो की उत्पादिका है । 
इसमे चारं जह्यविहारो काशे विस्तृत हो जाता है! अचिष्मती मे संतीस 
जोधिपाक्षिक धर्मो का परिपारन किया जाता है सुदजया भूमि चित्त कौ 
विशुद्ध स्थिति का नाम है \ इसम्‌ जआ्यंसत्यो का_बोध एवं ` महाकर्णा तथा 
शन्यतामयी दृष्टि का विकास होता दै अभिगखी शूमिमे साधक दडा प्रकार 
कौ समतायं प्रा्ठ करता है--अनिमित्त, अलक्षण, _अनुत्पाद, . अजात, विविक्त 
आदिविद्युद्धि, निष्प्र पञ्च, अनान्यूहानिव्यु'ह, प्रतिबिम्ब निर्माण ओर भावाभाव- 
दयसमता । इन समता्ओं को प्रप्त करे से प्रत्य सश्रत्पाद स्य हो जाता है गौर 
शून्यता विमोक्ष्ुख नामक समाधि प्राप्त हो जाती है ! दूरंगमं भूमि मे साधक 
"एक विरोष स्थिति तक पहुंच जाता है जहा उसके समस्त कम अप्रिचित अथं 
पसिदि के छिएु उपायकौश का उपभोग करते हैँ! अचा भूमि मे ससारी 
भाणियो के दुःखों की परिसमाप्त करने का पुनः प्रणिधान किया जाता है ! इस 
भूमि कौ यह्‌ विशेषता है कि साधकं अपनी भूमि से च्युत नही ह्येता तथा दशव 
ओर चार वसार की प्राप्ति करत हं । सा्ुमती श्रुमि मे कुशल, अकृश 
तथा अव्याकृत धर्मो का स्राकनात्कार, चार प्रतिसंविदो की प्रप्ति, धर्मो की 
-स्वरुक्षणता का ज्ञान एवं अप्रमेय बुद्धो की देशना को श्रवणं करते का अवसर 
साधक को मिरु जाता हं 1 अन्तिम भूमि धमंमेधा ह! यहा तक पचते 
पहुचते साधक ुष्य ओर ज्ञान समर की प्राप्ति, महाकरुणा कौ पृणता सर्वगता 
ओर समाधियो के अक्िमत कड लेता हँ १ इस स्थिति मे प्रादुश्रूत "महारलराजः 
नाथकः पदुम पर कोधिसत्व आसीन होत्ताहं ! विविध दिल्लाभो ओर ष्षेत्रोसे 
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समागत बोधिसत्वं उसके परिमण्डकू मे वै जते है। उसके कायो से उत्थित 
महारदिमयो से साधक बोधिसत्त्व का अभिषेक होता हुं । तदनन्तर वह भटहज्ञानः 
से परिपूणं होकर धर्मचक्रवर्ती बन जाताहौ ओर संसासियो का उदुधार करना 
प्रारम्भ कर देता ह्‌ । उक्त भूमियोमे क्रमशः दन, शील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान, 
प्रज्ञा, उपाय कौराख, प्रणिधान, बर ओर ज्ञान पारमिताये प्रधान रहती है । इन 
भुभियो को जैन परिभाषा मे गुणस्थान कहा जा सकता हुं 1 


महायानी साधक का तृतीय खूप है, चरिकायवाद । बुदधल्व प्राचि के बाद 
बद्ध अवेणिक आदि धर्मो से परिमण्डित हय जतेदहै ओर ससारियोके उद्धार 
करने का कायं बृद्धकाय के माध्यमसे प्रारम्भ कर देते है। बुद्धकाय अचित्तता 
एव शून्यता धर्मो का एकाकारलूपदहै। कायभेदसे उसके तीन भेद ह- 
स्वभावकाय, सम्भोगकाय, जौर निर्माणकाय 1 स्वभावंकाय बुद्धकी विशुद्धकाय का 
पर्याया्थंक है 1" ज्ञान कौ सत्ता को स्वभावकाय से पृथक्‌ मानकर कायक 
चतुथं भेद का भी उष्छेख मिरूता है । इस भेद को ज्ञान धमक्राय कहा गयाहै \ 
इसका फर है - मागेज्ञता, सवज्ञता ओर सर्वाकारक्ञता कै प्राचि । स्वभावकाय 
जौर ज्ञानधर्मकायके सयुक्तखूप को ही धमंकाय की सज्ञा दी गई है । सम्मोगकाय 
के माध्यम से बुद्ध विभिन्नक्षेत्रो मे देशना देते है, अत उनकी सख्या अनन्तानन्त' 
भीहो सकती है निर्माणकायके द्वारा इहरोक मे जन्म ल्या जाताहै ४ 
बुद्ध इन तिकायो दवाय परमाथंकाथं करते है - 


केरोति येनं चित्राणि हितानि जयत, समम्‌ । 
आभवानु सोऽनुपच्छिन्न कायो नंँर्मणिको भने. ॥२ 


तच्तरिक साधना- 


साधारणतः तान्त्रिक साधना के बीज त्रिपिटककाटीन बरौद्धधमं मे मिलने 
रूगते है पर उसका व्यवस्थित रूप ईसा "पूवं ख्गभग द्वितीय शताब्दी से उपरूब्ध 
होने ख्गता है 1 मृह्यसमाजं जादि तन्त्रो का अस्तित्व इसका प्रमाण है । सुचन्द्र, 
इन्द्रभूमि, राहुखमद्र, मैतरेयनाथ, नागाजु न, आयंदेव आदि अचार्यो की परम्परया 
बौद्ध तान्विक साधना से जडी हुई है । श्रीधान्यकट, श्रीपर्वत. श्रीमलयपर्वत 
जादि इसी साघना से सम्बद्ध है! 


013 70 25 -2 1०९६, ठेखक--युष्तीर सुश्च आदि ग्रन्थ । 
+ २. कि) उणवभा 35299 फ दु, 906 03579 अदि अन्य ४ 
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तन्कर साधता का श्र्रुव लक्ष्य दैवी शक्तियों को वश म करके बुद्धत्व प्राप्ति 
करना है । इसमे प्रायः; किसी शक्ति विशेष की उपासना की जाती है गीर उसे 
अत्यन्त गोपनीय रखा जाता है । इससे अलौकिक सिद्धिर्या प्राप्त होती ईह! 
आटानादीयसुत्त मे इस प्रकारके अलौकिक प्रदहेन दिखाई देते हँ! वैसे मूल 
बोद्धम मे मत्र, जप अथवा प्रतिष्ठा का कोई भी उल्लेख नही है पर वर्ह बुद्ध 
की चार ऋद्धियां अवद्य बताई गई हैँ । छन्द ( इच्छा ), वीयं ( प्रयत्न ), चित्त 
( विचार ) तथा वीमंसा ८ परीक्षा )। इसके अतिरिक्त प्राण एवं चित्त के 
साधनं भी बतयि गये ह । इन्ही भावनाओं एवं विकसित अवस्थार्भौ को यहा 
विभित्त नामं दे दिये गये हँ । उनमे तन्वरयान, वच्यान, मन्त्रयान, सहुजयानं 
प्रभख द 1 
ताच्चिकि साधना के अनुसार दुष्कर भौर तीव्रतप की साधना करनेवाखा सिद्धि 
नही पाता । सिद्धि वही पाताहै जो यथेष्ट कामोपभोगो के साथ साधना भी करे ! 
यही उसका योग हं ।* साधना की दृष्टिसे तन्त्रो के चार भेदरहै- क्रिया, चर्च, 
योग ओर अनुत्तर योग । क्रियातन्त्र कमं प्रधान साधना ह । इसमे धारणी तत्रो का 
समवेश हौ जाता ह । यहु बाह्य शारीरिक क्रियाओं का विलेष महव है । 
चर्चातन्त्रं समाधि से सम्बधित है । वैरोचन अभिसम्बोधि नामक म्रम्थमे इस 
साधना का विस्तृत वणेन उपर्ब्ध होता है । सर्नमित्तक एवं अनंमित्तिक योग 
इसके विशिष्ट प्रकार है ! योगतन्व मे महाभद्रा, धर्मुद्रा, समयशुद्रा ओर करम॑भद्रा ` 
थोग अधिकं प्रचङित है । अनृत्तरतन्व वच्रसतर्वसमाधि का दूसरा नाम दह । 
साधना की दृष्टि से इसके दो भेद है--मातृतन्त्र गौर पितृतत्र । इन तन्त्रो की 
विधियो मे प्रधान ह ~ विशुद्धयोग, ध्म॑योग, मन््रयोग ओौर संस्थानयोग 1 इनको 
वज्रयोग भी कहा जाता ह । 
तिञ्बत ओर चीन मे प्रचलित बौद्ध साधना 


बौद्ध तान्त्रिक साधना भारत के बाहुर भधिक लोकभ्रिय हुई । तिज्बत, चीन 
बौर जापानरेसे देश्य ह जिनमे महायानी साधना का विकास अधिक हूभा 
है। तिब्बतमे ईसा की स्म शताब्दी मे सन्राट्‌ स्नोडचन गम्पो कै 
राज्यकाल मे बौद्धधमं का भरवेश हग 1 थोनमी सम्भोट आदिं अनेक तरुण 


१. दुष्कर निंयमस्तीव्रं : सेव्यमानो न सिद्धयति . 
सवेकाश्ीपभोभेस्तु सेवयंश्चाशु सिदढयति । 
सव॑कामोपभोंश्च सेव्यमाने यंथेच्छतः 
अनेन चदुयोगेन' रघु बुद्धत्वयोगतः 1\ 
गृह्यसमाज, प० २७, 


( ३५६ ) 


तिब्बत से भारत अये ओर आचार्थं विमलमित्र आदि अनेकं विद्वान भारत 
से तिञ्बत पचे । यही से तिन्बत मे भाषा, ल्पि, धमं ओर साधना का प्रचार 
प्रारम्भं होता है1 सम्राट्‌ खोड्चन स्वयं प्रथम धर्मज्ञ ओर तन्त्रज्ञ थे । उन्ही 
के काट मे 'मणिकाबुम' नामक तिन्बती साधना का ग्रन्थ छ्ला गया 1 


तिन्बती साधना की दो प्रणा है--पारमितानयं ओर ताच्त्रिकनय। 
पारमितानय मे कषणा ओर प्रज्ञा का आधार हेता है तथा तान्त्िकनय मे 
महाकर्णा का ही आधार होता है । इन साधनाओं से तिन्बती साधकोका 
भरुख्य उट्‌ ह्य वच्नपद प्राप्त करना बताया गया ह । कुं ओर भी साधनाएं है । 
महामुद्रायोग, हठयोग, पञ््वाङ्कयोग, षष्ठयोग, सहुजयोग, उत्पत्ति -क्रमयोग, 
प्रत्याहारयोग आदि । लोकेदवर, अल्लोभ्य, कालचक्र, रामाद्‌ नलूजोर आदि नाम 
की साधनाएं भी प्रचल्ति है | 


जापान में प्रचलित बौद्ध साधना 

सामान्यतः एेसा प्रतीत होता है किईसा की सप्तम शताब्दी मे ही 
बौद्धधर्म जापान मे सम्भवत. कोरिया से पहा । वहा सश्नाट्‌ शोततोकुने उसे 
अशोक के समान संरक्षण भदान किया । कालान्तर मे जापानं मे बौद्धधमंका 
पर्याप्त विकास हआ ओर फर्तः ग्यारह सम्बदाय खड़े हौ गये--कुश ( अभि- 
धार्मिक ) ओर जोजित्सु { अभिर्धामिक ) येरनवादाश्रयी है तथा सनरान 
( शृन्यतावादी ) होस्सो ( आदरोवादी ), केगोन ( प्रत्येक बुद्धानुसारी )., तेण्डदं 
(१ त्येक बुद्धानुसारी ) , अन (प्रत्यक बुद्धानुसारी), जोड़ो (सुखावती न्ूहानुसासै), 
दिष्य ( सुखावतीष्यूहानुसारी ओर निचिरेन { सद्धमंपुण्डरीकानुसारी })। इनं 
मे शिगोन, जन ओौर निचिरेन सम्प्रदाय साधनाकी दृष्टि से विश्चेष महत्वपूर्णं 
ह।ये सभी साधनायें भारत मे प्रचलति बौद्ध साधना के समनान्तर 
अथवा किञ्न्वित्‌ विकसित रूपान्तर सख्यि हुए है 1 

बौद्ध योगसाधना के उक्त समग्ररूपर को देखने से यह्‌ स्पष्ट है कि वह्‌ मृ 
बौद्धधर्म की भित्ति पर प्रस्थापित एक योग प्रक्रिया ह्‌ | उसका विकसित रूप 
तत्तद्देलीय संस्कृति ओर सभ्यता के तत्वो पर आधारित रहा ह । भारतीय 
बौद्धेतर संस्कृतियो मे स्वीकृत योगसाधना से भी बौद्धयोग साधना का आदान- 
प्रदान हुञा है \ इसकी परिधि ओर विद्लेषण अभीरोषहं। इसदटृष्टिसे 
पा्तिमोक्ख की सभी परस्पराओ का विशेष अध्ययन अपेक्षित है । 


णि 


१. तिमब्बजन योय, द्धिज्म इन तिन्बते आदि ग्रन्थ देखिये ! 
२. 1202201 80तता90 88298 10 26 एत 015 
३. बौद्ध साधना का विकास, पृ. २३७३ 


‡ 
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( ३०५८ ) 


रचना कार--प्रातिमोक्ष के इन नियमों की संख्या से यह्‌ स्पष्ट 
है कि सूर्वास्तिबादी सम्प्रदायमे भिक्षु नियमो कौ संख्या सर्वाधिकं भी-२६३ 
भौर महीसांधिकों मे सबसे कम थी-२१८ । बुद्ध के समयमे इमे से कितने 
नियम प्रचकिति थे, कहना कठिन है 1 इनके सन्दभं मे सूत्तविभंग मे जो कृथार्ये 
दी गई हवे प्रायः कत्पनात्मक मानी गई! पर उनमे तथ्यांश तो अवश्य 
होना चाहिए ! पालि ब्रातिमोक्ष से सम्बद्ध घटना्थोने ही पातिमोक्खका 
निमणि किया है । अतः इसकी रचना मे एक नहीं, अनेकं भिश्युभों का हथ है । 
अशोक के समय तक पातिमोक् स्थिर टौ चुका होगा क्योकि भात्र, शिरलेख 
मे जिन सात ग्रन्थों का उल्लेख है, उनमे विनय समुकस का प्रथम स्थान दहै, 
हयका सम्बन्ध पात्तिमोक्ख से ही होना चाहिए ।! अतः पाततिमोक्ख की रचना कौ 
ऊपरी सीमा ५०० ई.पू, ओर निचली सीमा २५० ई. प्‌, मानी जा सकती है । 


पातिमोक्ल का उद्भव भौर विकास--पातिमोक्छ का उदुभव 
परम्परानुसार विपस्सी से माना जा सकता है) उनके केणनकोही आगे 
द्धो ने दुहरायां है । पञ्जत्ति क्था मे पृद्ा गयादहैकि विपर्ती आदि 
तथागर्तो के समक्ष ब्रह्यचयं चिरकाल तक क्यो नही खरा ? भवान्‌ बुद्ध ने इसका 
उत्तर दिया कि उनलोगोने श्रावको को स्त्र से उपदेश दिया, संक्षेपसे 
नही 1 अतः तथागत्तो के अन्तधनि हो जाने पर वहु सब विस्मृत हो जाता था 
प्रत्तिमोक्ष भी नहीं बताया जाता था। तब सारिपत्त ने भगवान्‌ से संक्षेपमे 
शिक्षापदों एवं प्रातिमोक्ष सूत्रों को बताने का आग्रह किया! प्रस्तुत पालि 
पातिमोक्छ उशी परम्परा पर आधारित है । वसे इसका प्रादूभवि तिपस्सी की 
निम्न गाथा मे खोजा जा सकता है । 


खन्ति परमं तपो तितिक्सा 
निन्बानं परमं वरन्त बुद्धा! 
सञ्त्रा पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्त परियोदपनं एतं बद्धान सासनं ॥ 


पातिमोक्ख का विकास संगीतिर्योके माध्यमसे हमा है। भाषा ओर 
स्कति कौ विभिन्नता भी इसमे एक बड़ा कारण रहा होगा । इसी सन्द मे 
स्वणं आदि रखने के १० नियमो की कहानी भी जड़ी है । रजत ओर स्वष का 
विधान यर ते संगीति मे उठायाथा जो मान्य कर ल्या गया था। यह्‌ 
निःसभिक-पात्यन्तिक का १८ वां नियम है । सहासाधिको के शेष ₹ नियर्मो का 
कोई विशेष परिचय नहीं मिक्ता । सम्भव है वे & नियम उत्तरकारीन रहे हौ । 


जानोगे भम भुतो जगाकनककक? न्ययन) ¬ज भभग, आतेकेककणषयकाके वव्ेनकोगनगेोनोमासते 


१. महावम्ग, ( रोमन ), भाग २, ३. २. ` 


भ पप पि रारे कथतररथान्वयणय्तये 


( ३०६ ) 


द्वितीय संगीति मे महदिव के सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विधटन कै कारणं 
बने । अतः खगता है, आचार कौ अपेक्षा विचार वैभिन्त्य संघभेद का मूर कारण 
रहा होगा । छोकोशर्वाद, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, आदि सम्प्रदायो का 
प्रादुभवि भौ विचारो कीः विविधता की पृष्ठभूमिमे ही हुभा है । 


पातिमोक्खं का श्रंकटन क्रमिक कूप से नही हमा बल्कि अपराधोंकी 
गम्भीरता के आधार पर हभ है । सबसे बडा अपराध पारालिक है जिसके 
कारण भि्ु संघ से निष्कासित केर दिया जाता है। इसी प्रकार उससे कम 
गम्मीर अपराध क्रमशः संधादिकशेष, अनियत, निःसगिक~पात्यन्तिक, प्रातिदेशनीय 
र॑क्ष ओर अधिकरणश्षमथ 1 पर यह्‌ निष्कषं भी सही नही क्योकि अनियत 
रक्ष ओर अधिकरणशमथ नियम प्रिस्थितियो आदि पर निर्भर करते है। 
शायद यहो कारण है कि अन्य सम्प्रदायो मे पातिमोक्ख के नियमोंका यही 
क्रम नही रखा गया । 


वगं विभाजन-पातिमोक्ख के नियमो को वर्गो मे भरी विभाजित 
कर॒ दिया ग्या है) भिक्खु पातिमोक्ख का वगं विभाजन इस प्रकार है! 
पाराजिक, संघादिरेष ओर अनियत मे कोई वगं नही । निस्सग्गिय-पाचित्तिय 
मे ३ क्गं ईै-- 

१. चीवरवर्ग (१०), २. कोसियवग्ग (१०), गौर ३. पत्तवग्ग (१०) । 
पाचित्तियमे & वगं है--१९ श्रुसावादवम्ग (१०), २. भ्रूतगामवम्ग (१०), 
३. भिक्खुनोवादवग्ग (१०), ४. भोजनवग्ग (१०), ५. अचेरुकवग्ग (१०), ६. 
सुरापानवर्ग (१०), ७. सप्पाणकवग्ग (१०), ८, सहधम्मिकवम्ग (१२), गौर ९, 
रतनवम्ग (१०) 1 पाद्दिसनीय मे कोई वगं नही । सेखियमे ७ वगं है--१. 
परिमडरूवरग (१०), २. उनज्जग्धिकवग्ग (१०), ३, खम्भकवरग (१०), ४. 
सर्वकच्चवग्ग (१०), ५, कवरवग्ग (१०); ६. सुरुसुखुवग्ग (१०), ओर 
७, पादुकावग्ग (१५) ! अधिकरणसमथ मे कोद वगं नही 1 


भिक्ुनौ पातिमोक्छ--मे पाराजिक ओर संघादिशेष मे वर्गं विभाजन 
तह ह । निस्सम्बिय-पाचित्तिय मे ३ वगं है--१. पत्तवगग (१०), २. चीवरवग 
(१०); ओर जात्तरूपव्रगग (१०) 1 पाचित्तिय मे १६ वं है--१. कसुनवग्ग 
(१०); २. सतन्धकारवग्ग (१०), ३* नग्णवगग (१०), ४. तुकहुवग्ग (१०), 
५. चित्तागारवग्ग (१०), ६, आरामवम्ग (१०), ७. गान्मिनीवग्ग (१०), ८ 
कुमारिभतवम्म (१३); ९. छत्तवग्य (१३), १०. भ्ुसावादवग्ग (१०), ११ 
रूतगामवग (१०); १२. भोजनवग्ग (१०); १३. चरित्तवग्ग (१०), १४ 
जोतिवर्ण (९), १५. दिषदिवग्म (११), ओर १९. धम्मिकवग्ग (१०) । 


( ३१० ) 


इन दीनो प्रातिमोक्षगत नियमो के तुख्नात्मक अध्ययन से यहु स्पष्ट है कि 
मिष्चुमो ओर भिष्चुणियो के नियमौ के विधानक्रम मे एकरूपता अथवा समान 
क्रम नही रखा गया है । मूकसर्वास्तिवाद सम्प्रदाय मे यह विभाजने अधिक 
वैज्ञानिक है! अन्य सम्प्रदायोमे भी क्रमवैभिन्न्य है। यह ठीके भीदहै, 
क्योकि उत्तरकाक मे हर सम्प्रदाय के अपने-अपने केर बन चुकेथे। जसे 
सर्वास्तिवाद करदमीर मे, महासाधिक पाटल््पुत्र मे, स्थविरवाद राजगृह मे । 
विशेष रूप से शोज्ञ धर्म्मो मे विभित्नतां आना स्वाभाविक थी । इसका कारण था, 
जसा ऊपर कहु दिया गया है, उस समय स्थविर नियमो के अर्थोमे ओर 
परम्परा मे परिवर्तन कर रहे थे ! भाषा ओर संस्कृति की विविधता भी इसमे 
कारण थी । विनीतदेव ( ८ वी क्षती) ने छ्लिाहै करि सर्वास्तिवादी संश्छृते 
महासाधिक प्राकृत, सम्मितीय अपश्रश ओर स्थविरवादी सम्प्रदाय पशाची का 
उपयोग किया करते थे दौक्षधमं कभी भी नियतसंख्यक नही रहे । उन्म 
यथासमय लोकव्यवहार की दृष्टि से परिवर्धन होता रहा है। सामान्यतः 
भिध्युशीरनिर्देश से प्रातिमोक्ष का विकास मानने प्रर उपौसथ भादि का 
विकासक्रम भी संगतं बन जाता है। 


अन्य विनय नियमों का प्रभाव--बौद्ध विनय पर जैन ओर वैदिक 
विनय का पयि प्रभाव रह्‌ है! प्रातिपक्ष विनयपाठ जीवन की दुद्धि के 
किए किया जाता था। इसके ख्िए भिश्षु-भिष्चुणी को संघ के समक्ष जाना 
आवस्यक था पर कुद एेसे भी उद्धरण मिरूते हँ जहर अपवित्र अथवा पापकृत 
भिष्यु को संघ मे इस निमित्त प्रवेश नही दिया गया 1१ जैनविनय मे प्रायरिचित 
आदि की विधि इस सन्दभं मे स्मरणीय है । 


पचरीरू बौद्धो मे बहुत प्रचलति है । पर वह केवर उसी की सम्पत्ति 
नही । जन ओर वेदिकं सम्प्रदाय म भी ख्गभग उसी प्रकार के आनचारका 
विधान ह! जनवमं के पच्त्रेत तो बिल्कुख वैसे ही है--्गहिसा, सत्य, 
अस्तेय, अरह्मचयं ओर अपरिग्रह । बुद्ध बहुत भी पूवं उनका विधान जैन धमं मे 
ह्ये चूका था ।* वर्बावास का विधान जन भिश्ुगों मे स्वीकृतं विधान के आधार 
प्र हज हु था 1 खान-पान आदि सम्बन्धी विधानभीइसी प्रकारहैजो जेन 
विनय से भावित्त रहे है । संघ विधाच भ मिर्ता-जुखता सा है । इसका विशेष 
अध्ययनं अने प्रस्तुत किया जायगा । 





१. महापदान सृत्त, ३-२८ | 
२. देखिए लेखक का प्रवन्ध--[ 018 39 एपत१्१४४ [तचलद्रप्रः९. 





( ३९१२१. 1 
मोद्ध बिनय सम्बन्धी प्राचीन साहित्य 


बौद्ध विनय ( पातिमोक्ख ) पर पालि, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाभो मे 
नुत साहिर्य रखा गया है 1 उसका किञ्चित विवरण निम्न प्रकार है-- 

स्यविरवाद ( पाट. } विनयपिटक--सं° 01060, ५ भाग, 
?. ¶ ऽ., ठन्दन आदि १८७६-१८७३ । अंग्रेजी में अनुवादित--{. 8. 
निता पला, ६ माग, ?, 1. 3., १९३८-५२। नागरी संस्करण-सं° भि 
जगदीश कश्यप, १९५६. हिन्दी अनु. राहुर सष्कृत्यायन, सर्वास्तिवादी विनय 
पिटक-(संस्ृत) प्रातिमोक्ष, सं ९10४, [ 4... १९१३. ५2108८1 ८५१९ प 
भिष्चुपरातिमोक्ष, 1.ल].2}&, १६२६, ?०8 ( विनयविभग ), ए61 117, 
१६५६, {18746} (विनयवस्तु; कमवाचना), 8€110, १९५६. 2100178. 
(विनयवस्तु, भिशचुणी कमवाचना), {4. १९३ ८, 20ए.€0 ने विनयोत्तरग्रन्थ 
के उपाल्पिरिपृच्छा को भी सम्मिहित किया है । सर्वास्तिवादिन्‌-( चीनी ) 
1. १४३५, 1. १४३६, {, १४२७ गौर {. १४४१ । मूटसर्वास्तिवादिन- 
( संस्कृत )--प्रातिमोक्षसूत्र-सं° वनजी, {. प्त. ८2, १६५३, विनयविभंग-- 
सं° ९ 0४6; विनयवस्तु-सं० दत्त ( गिरूगिट मन्पक्रप्टूस ), कर्कत्ता, 
९९४२--५०, चतुष्परिषल्सूत्र--सं° {८८1 । तिब्बतन्‌--‰ ०८}}11} इरा 
106 [7६ 9 € 8८02 मे अनुदित । चीनी--. १९४२-५१, 
ओर १४५४-१, धर्मगु्क ( संस्कृत }--1२.;(5020 29 पल परएप मे कु 
भाग (11124218 द्वारा उर्छिखित । चीनी-- 7. १४२८३१1 महीसांसक 
( चीनी ) {. १४२१-४ । कार्यपीय ( हैमवत, चीनी, केवर विनयमाविका ) 
1* १४६३, महासांधिक ( चीनी ) 7. १४२५-७, सारिपृुत्रपरिपृच्छा, व, 
१४६५ । छोकोत्तरवोदिनु-( संस्कृत }--प्रातिमोक्षसू्--सं० ६-०॥०९ 
ओर मिश्र, इत्यहाबाद, १६५६. महाक्स्तु-सं° 9611271, पेरिस, १८८२- 
&७ । अनु. 01068 2.3. १९४६-५६ (तीन भाग) 1 टीकायं-अदुकथा- 
समन्तपाादिका ( बुद्धघोष ), सं०-- 12० जादि, ७ भाग, ?. व. 
०, १६२४-४७. भ्रुमिका भाग का अनुवादन (प्क 16202 ने 
1०८एप्०प ण एतल्‌ के नाम से क्या है, ए. 7. 8. 
१६६२ टीका--पोराण ( वजिरबुदध ) सं० २2 &००४, १६४६-२१. 
नया संस्करण, १९६१ छदटुसंगायन । सारत्थदीपनी (सारिपुत्त), ४ भाग, १६०२- 


भोग्यात्मनि 1५ > 





4. का तात्य है 215४०. ( प्णण्ड्गोण. इन्डेकस ) संस्करण, 
महायान तिपिटकं भी देखिए 1 











( ६१२ ) 


२४. दैवर्िखसत ओौर मेधंकर द्वारा अपूव टीका, कोरस्बो, १९१४१९३३ । 
विमतिविनोदनी ( काश्यप }--सं० २8 00, २ भाग, १९१३, धम्माधर- 
तिस्स द्वार १ भाग, कोकम्बो १६३१५ 1 अद्ुयोजना (नानकित्ति), 22.08 ६०४ 
१६२७-८ 1 विनयत्थमञ््रूसा (बुदनाग), सं° एकनायक, कोरम्बो, १६१२ । 

खुहकसिक्ला ( धर्मश्री ), सं° 14111 [. 2. (. 8. १८८३ 1 पोराण 
( घमश्षी }--अप्रकाशित । नव ८ सरंघरविखत ), अप्रकारित 1 सुमंगरूप्पसादनी 
( वचिस्सार )» अप्रकाशित । मुरुसिक्खा ( ध्म॑श्नी ), सं° 4८11८, ¶. 2. 
¶, 9, १८८३ पोखण ( विमूसार ), अप्रकारित । अभिनव ( वचिस्सार ), 
अप्रकाशित, विनयविनिच्छय ( बरुद्धद्त्त), सं० बुद्धद्त, 2. {, 9. १९२८ 
भौर उत्तर विनिच्छय ( बुद्धदत्त )--सं° बुद्धदत्त, ०. , 8. १९२८ 1 पोराण 
( उपतिस्स ), अप्रकाशित । विनयसंघ ( सापिपृत्त ), अप्रक्षितं । विनय 
सम्रूदानदीपनी ( सद्धम्मजौतिपाक ). भ्रप्रकारित । पातिमोक्खविसोधनी ( सद्धम्म- 
जोतिपार ) अध्रकाशचित 1 विनयविभंगपदन्याख्यान ( विनीतदेव ) तिन्बतन । 
विनयवस्तुटीकां ( कत्याणमित्र ), तिन्बतन । विनयसंग्रह ( विशेषमित्र ), 
ध्रमेणेरकारिका ( शक्यसुभ ) आदि टीकां प्रातिमोक्षसूत्र पर तिब्बी भाषामे 
उपरन्ध हँ । समन्तपासादिका ( बुदधघोष ), सारत्थदीपनी, निदान कथा आदि 
ग्रन्थ भी प्रसिद्ध ह । विनयसूत्र ( गुणध्रभ ) विनथसूत्रटीका ( धमंमिश्र ) आदि 
महायानी विन्य कै ग्रत्थहै। 


ये सभी विनय ग्रन्थ मुखतः पारि विनयपिटक के अन्तर्गत पातिमोक्ख पर 
माधारितं ह \ उत्तरकाटीन सम्प्रदायो का विनय स्वभावत, उत्तरकाटीन 
साहित्य मे प्रतिबिम्बित होगा ही । उपयुक्त विनय साहित्य मे भी बौद्ध सम्प्रदाय 
के रगभग सभी प्रषुख सम्प्रदायो का आचार विधान उर्किखित है । सास्कृतिक 
वातावरण क पृष्ठभूमि मे उनकी उत्पत्ति ओर विकास हृ है। इस दृष्टि से 
पातिमोक्ख ( प्रातिमोक्षसूत्र ) विशेष मह्वपुणं ग्रन्थ कहा जा सकता है । 
स्तत सस्करण-- 


# 





पटिदत 
अहिसा के प्राचीन सम्दभं 


अहिसा श्वरमण-संस्ृति की आधारशिखा है । उसका प्रत्येक सिद्धान्त अहिसा- 
त्मकं भावनां से अनुप्राणित है 1 मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, गौर माध्यस्थ भावो का 
अनुवतेन, समता भौर अपरिग्रह का अनुचिन्तन, नय ओर अनेकान्त का अनुग्रहण 
तथा संयम ओर सच्चरित्र का अनुसाधन अरहिसा के प्रधान स्तम्भ ह 1 श्रमण- 
संस्कृति का समूचा साहित्य अहिसा की साधना से जापर है! उदकी पुनीत 
पृष्ठभूमि अह्सा से अनुरजित है 

अहिसा ओर धमं--गहिसा ओर धमं ये दोनो शब्द पर्यायार्थक कहे 
ना सक्ते ह ! वे परस्पर सम्मिङ्तिं ओर अवरुम्बित है । धमं का स्वरूप विविध 
आचार्यो ने विविध प्रकारसे कियाहै । शायद इसीदल्यि किसी विवेचक ने उसकी 
भिन्नता को स्वीकारते हए उसे रहस्यमय बताया ओर महापुरुष द्वारा अपनाये 
गये मागंको ही धमं माना। 


शरुतिविभिल्ला. स्मृतिविभिन्नाः नेको ुनि्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महयमजनो येन गत. सं पन्था ॥। 


धमं तत्त्व विवादग्रस्त भले ही बना रह पर उसकी सभी व्याख्याएं हिसा 
एवं सवंध्म॑स्षमभाव के आसपास मडराती है 1 ऋ्वेद मे अहिसा, सत्य, भस्तेय, 
शौच ओर इन्द्रियनिग्रह के सामासिक ख्प को धमं कृहा है 1 
धमे रतः सत्पुरुषे. समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः 1 
अहिसा बीतमराश्च रोके भवन्ति पूज्याः भूनयः प्रधानाः 11 


धमं ओर सत्म को एकाकारता भी आचार्यो ने प्रदित कीहै। भ्यो वैस 
धमं, सत्य ने ततु ( मनुस्मृति १-४-१४ ) “(सत्याद्धर्मो दमस्चैव सवै सत्ये 


| । ति 0) पपि पि 





१. अहस सत्यमस्तेयं य्ौचमिद्धियनिग्रहः 1 
एतत्‌ सामासिको धमं चातुवंण्ऽन्नवीन्धुनि; । 
यन्दरूनमस्या गति भित्रस्य यामा पथा 
भस्य प्रियस्य समंण्याहसानस्य स्दिचरे 11 ऋग्वेद ५-६४-३. 
२, बाल्मीकि रामायण ३६-१०९. 


( ६१४ $ 


प्रातिश्ितम्‌'* ( महाभारत, शान्तिपवं ) आदि जस कथन इस एकाकारताकेही 
पोषकं हह भगवान्‌ महावीर ओरब्द्धनेधमं को ओर अधिक्‌ सार्वंभौमिक 
बनाया । महावर ने धमं को सरम्यग्दरन, सम्थश्ज्ञान, ओर सम्यक्वारित्र, इन 
तीनों तत्त्वो का समन्वित रूप मानारहै, ओौर इसीको सार को पित्र करने 
वाखा बताया हैँ ।* दान, सत्य, तप, श्लौच, कारुण्य आदि मानवीय गुण व्यक्ति 
ओर समाज के सम्बन्ध युृढ करते मे सहायक सिद्ध होतेह! यशोकं का 
सातवां स्तम्भ-ठेख भी इस दृष्टि से महत्वपूणं है, नहा उसने दया, दान, सत्य, 
रोच, मादव, साधन आदि गुणो की प्रा्ि के साधन निर््ष्िक्यिहै।! ये साधनं 
पख्यतः धर्मनियम ओर घममंमननं ८ धम्मनिज्डति ) है! “अभिहिसाभूताना, 
अनारम्मप्राणानां' का उद्घोष यहां क्या गया है आचाय उमास्वामीने 
भी ““उत्तमक्षमामादंवाजैवसत्यशौचसंयमतपत्यागाकिञ्चन्यठह्यचर्याणि धमं;*** 
लिखकर इसी उदार कथन का समथंन किया है ¦ 1 

भगवान्‌ बुद्ध ने “धम्मचक्कपवत्तनः कर विश्व नियम्‌ ( {101५८४52 
प्रप) को स्पष्ट किया है! भिष्चुजो को शधम्मदायादः का आदेश्च दिया 
है गौर इसके निमित्त सम्पत्ति, अंग, जीवन आदि सब कृं खोड देने का 
निर्देश दिया है । 

धनं चजे अंगवरध्य हेतु अगं चजे जीवितं रक्छमाणि । 
अगं घनं जीवितचापि स्न्ब चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो ॥५ 

धमं के इस प्रकार के सम्बन्धसे ही सभी सम्पकं उत्तरदायित्वपूर्णं तथा 
स्नेहमय बने रहते है । अन्यथा पिता पुत्रका ओर पत्र पिता का वधक हो 
जाता है! सभी सामाजिक नियमो को सुव्यवस्थित बनाये रखने के छ्य धर्मं 
( अन्तःकरणप्रसूत मानवता ) का आश्रय नितान्त आवद्यक है! सामाजिकता 
की स्वीकृति का भी यह्‌ आश्वयस्थर है । 


१. सद्दृष्ज्ञानवृत्तानि घमं धर्मेरवरा विदुः-रत्नकरण्ड, समन्तभद्र 
२, पवित्री क्रियते येन येनं वोदुभ्रियते जगत्‌ । 
नमस्तस्मं दयाद्राय धर्मकल्पाह चियाय वै । वही. 
३. नित्यं दानं तथा दा्ष्य॑मार्ज॑नं चैव नित्यदा 1 
उत्साहोऽथानहकारः परमं सौहद क्षमा 1! 
सस्यं दान तपः श्चौचं कारुण्यं वागनिष्टरुय । 
मित्रेषु चानभिद्रोहः सव्तिष्वभवत्‌ प्रभौ ५ महा० द्ान्तिपवं 
४, तत्वाथसूत्र, ६-६ 
५. जातकटुठकथा, विसुद्धमग्ण, सीरनिह्‌ स मे उद्धृत । ` 


( ३१५ ) , 


घमं की उक्त व्याख्या के साथ ही उसका एक सार्वजनिक द्यप भी उपङ्न्य 
होता है, जिसमे वस्तु ( पदार्थं ) के स्वभाव पर गम्भीरता से विचार एवं चितन 
किया गया है 1 धमं क। यह्‌ सार्गजनिक स्प! 


धम्मो वस्थुसहाओ खमादि भावो दसविहो धम्मो । 
र्यणत्तयं च धम्मो जीवाण रक्वयं धम्मो ।।१ 


इय परिभाषा मे घर्मं की चार विशेषताएं प्रस्तुत की गई ईह--९. वस्तु 
स्वभाव धमं है, २. क्षमादिकं दस गुण धमं है, ३ सम्यग्दैन, सम्यम्ज्ञान जौर 
सम्यग्चारित्र खूप रत्लत्रय का पाखन धमं है, ओर ४ जीवो का सरक्षण धमं 
है! वस्तु का स्वभाव अपरिवतंनीय रहता दहै । जरू का शीतत्व व अग्निका 
उष्णत्वं कभी बदला नही जा सकता । जितने समय के ख्एि उसमे विकार भाव 
आता है, वह किसी वाह्य वस्तुक संसगं का परिणाम है । इसी प्रकार मनुष्य 
का स्वभाव मनृष्यता दहै! अदहिसक होनाहै) उसमे हिसा के भाव जाग्रत 
होना राग, मोह, द्वेष, छोभ आदि परिणामो का विकार है जो आत्मा का 
मूर रूपनही है! आत्माकामूल रूपतो है समभाव होना व स्वरूप मे रमण 
करना ( चारित्तं ) 1 यही मोहु-क्ोभ से विरहित आत्मा का परिणाम है 1 

चारित्तं ख धम्मो धम्मोजोसो समोत्ति णिदि । 

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हुं समो 1 

चरणे हवदइ सधम्मो धम्मो सी हयद्‌ अप्पसमभावो । 

सो रामदोसरहिगो जीवस्स अणण्ण परिणामो) 

मोक्खपाहुड, गा, ५० 
बुद्ध ने भी "सब्बे धम्मा अनिच्चाः कहकर धमं का अथं पदाथं ल्या दहै । 
स्ये धम्मो हेतुप्पभवो मे धमं का अर्थ स्वभाव, अवस्था, गुण, कर्तम्य, विचार 
आदि किया गयादहै) नौद्धधमं मे धमं को चरिरत्नो मे परिगणित किया है। 
बाद मे बुद्ध ओौर उनके धमं मे तादात्म्य स्थापितं किया गया--“यो धम्मं 
पस्सति सो मम पस्सत्ति, यो मम पस्सति सो धम्मं पस्सति ।* महायानं सम्प्रदाय 
मे धर्मंकाय की स्थापना कर्‌ बुद्ध ओर धरमंको ओर भी अधिके एकाकार कर 
दिया गया । आचायं बुद्धघोष ने धमं के चार अर्थं कयि है--१. परिणति या 
सिद्धान्त, २. हेतु ३. गुण ओर ४, निस्सत्त-निञ्जीवता ( विसुद्धिमग्ग } ) 

इस प्रकार धमं वसतत, आत्मा का एक स्पन्दन है जिसमे कारुण्य, सहा्रुभूति, 
सहिष्णुता, परोपकार वृत्ति आदि जैसे गण विद्यमान रहते है 1 वह्‌ किसी जाति 





१. कत्तिगेयाणुवेक्ा, गाथा ४७६. 
२, प्रवचनसार १--७, तुरना देखिये । 


( ३१६ } 


थां सम्प्रदाय से सम्बद्धं नही 1 उसका स्वरूप तो सार्गजमिक, सार्नभौमिक 
भौर रोकमाद्क्किं है । व्यक्ति समाज व रष्टुका अभ्युत्थान एेसेही धभंकी 
परिसीभा मे सम्भव है । 


अदहिसा का स्वरूप---धमं भौर अहिसा मे शब्दभेद है, गुणभेद सही । 
धमं अहिमा है ओर अहिसा धमं है । क्षेत्र उसका व्यापक दै। अदहिखा हक 
निषेधाथेक शब्द है! यह्‌ अधिक संभव है कि वहु विधिपश्क ह्साके 
अनन्तर प्रयुक्त हआ होगा 1 इसक्एि संयम, तप, दया, आदि जंसे मानवीय 
शब्दो का प्रयोग पवतर रहा होगा ।' क्योकि विधेयावस्था कै बाद हौ निषेधावस्था 
का उदय होता है । 


हसा का भूर कारण है प्रमाद अथवा कषाय । इसी के वशीभूत होकर 

जीव के मन, वचन, काय मे क्रोधादि एवं रागादि भाव प्रकट होतेह, जिनसे 
स्वयं के शुद्धोपयोग सूप भावप्राणो का हनन होता है । कषायादिकं कौ तीत्रता 
के फलस्वरूप उसके आत्मघातं खूप द्रव्य प्राणोकाभी हनन संभव है । इसके 
अतिरिक्त दूसरे को म्मन्तिकं वेदनादान अथवा परद्रग्यन्यपरोपण भी इन्ही 
भावोकाकारणदहै 1१ इसप्रकार हिसा के चार भेद हो जाते है --स्वभाव- 
हिसा, स्वद्रव्यहिसा, परभार्वाहिसा ओर परद्र्व्यहिसा \ आचायं उमास्वामी 
इसी को संक्षेप मे श्रमत्तयोगाप्राणव्यरोपण हिसा" कहते है" इसस्यि भि्चुौ 
को कंसे चर्ना फिरना चाहिये, कंसे बोलना चाहिए, इस प्रन का उत्तर दिया 
गया है कि उसे बल्पूर्नक-अप्रमत्त होकर उटना बना चाहिए, यत्नपूर्नक 
मोजन-भाषणं करना चाहिए । 

कहूं चरे ? कह चिट्ट ? कृहुमासे कहं सए ? 

कथं भुञ्जन्तो भासन्तो ? पावं कस्मं न बध्‌ ? 

जयं चरे नयं चिट्ठे जयमासे जयं सए । 

जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बंघई्‌ ।!3 





यत्खद कषाययोगात प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्‌ 1 

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥ पृरूषरा्थं सिद्ध युपाय, ४३ 
२, तत्वाधं सूत्र, ७.६, तुलनां देखिये 

हिसायामविरमण हिसा परिणमनमपि भवति हिसा । 

तस्मात्परमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्‌ \) पुरूषाथसिद्ध युपाय, ४८ 


३. दद्यवेकालिक ४.७-८ 


# {~ 


( ६१७ । 


गीता में इस प्रदन की भाषा है । 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी कि प्रभाषेत्‌ किमासीत्‌ ब्रजेत्‌ किम्‌ ।२५४॥ 


इतिवुत्तक (१२) मे इस प्रदन का उत्तर दशवेकाङ्िकि से मिरुता-जुरता 
दिखाई देता टै- 
यतं चरे यतं तिट्ठे यतं अच्छे यतं स्ये । 
यतं सम्मिज्जये भिक्खू यतमेनं पसाद 1 
हिसा का प्रभ कारण रागादिक भाव है 1१ उनके दूर हो जाने पर 
स्वमावतः अहिसा भाव जाग्रत हौ जाता है) दूसरे शब्दो मे समस्त प्राणियों कै 
प्रति संयम भाव ही अहिसा है--“अहिसा निरउणं दद्रा सव्वभयेयु संजमो ।**? 
जगत्‌ का हर प्राणी अधिकाधिक युख प्राि के साधन जुटातादहै। उसे मरनेकी 
आकांक्षा नही होती 13 उसके ये सुख प्राध्ि के साधन अहिसा व संयम को 
पृष्ठभूमि मे जुटाये जाने चाहिये 1 व्यक्ति, समाज व राष्ट के अभ्युत्थान कै किए 
यहु आवद्यक है कि वे परस्पर एकात्मक कल्याण मागं से आबद्ध रहे । उसमे 
सौहादं, आत्मोत्थान, स्थायी शान्ति, सुख ओर समृद्धि के पवित्र साधनोका 
उपयोग होता रह । यही यथां मे उक्छृष्र मंगल है । 
धस्मो मंगलमरक्किट्टं अहिसा संजमो तवो 1 
देवावित नमंसंति जस्स घम्म सया मणो 11" 
असा के एक देश का पाङ्ने गृहस्थ वगं करता है गौर सव देश का पाख्नं 
मुनि वर्ग करतादटै। उसीको जैन शास्त्रीय परिभाषा मे मरः अणुत्रत ओर 
पहाव्रत कहा गया है । सकलचारित्र जौर विकखचारित्रं इसी के पर्यायाथिक शब्द 
है गृहस्थ वगं संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी ओर विरोधी रूप स्थूल दहिसाका 
त्यागी नही रहता जबकि श्ुनिवगं सूक्ष्व ओर स्थूक, दोनो प्रकार की हिसा से दुर 
रहता है । 
मन, वचन ओर काय से संयमी व्यक्ति स्वपर का रक्षक तथा मानवीय 
गुणों का आयार होता है। शील-संयमादि शणो से आपूर व्यक्ति ही सद्युशष 


१. अप्रादुर्बवः खु रागादीना भवर्याहिसेति । 
तेषमिवोत्पत्तिः हिसेति जिनाममस्य संक्षेपः 1 पुरूप्राथं; ४४ 
२. दशवंकालिक, ६.८ 
३. वही, ६.१०, संयुत्तनिकाय, १.३.८ 
४. वही, १.९. देखिए, धम्मपद, १६.६ 


( ६१४ ) 


है । जिसका चित्त मलीन वं पापो से दूषितं रहता टै वह अहिंसा को पुजारी 
कभी नही हो सकता । जिस प्रकार धिसना, जेदना, तपना गौर ताडवा इन 
चार उपायो से सुवणं कौ परीक्षा की जाती है उसी प्रकार ध्रुत, शीर, तप ओर 
दयाहूप गुणो के द्वारा धमं एवं व्यक्ति की परीक्षा की जाती है । 
संज सीद सडच्चु तव्‌ जसु सूरि हि गुरू सोई । 
दाह छेदक सधायकश् उक्तश कचणु होई 114 

जीवन का स्वरद्धिण विकास करना संयम का परम उदेश्य रहता है । 
सुच्रकृतांग मे इस उदेद्य को एक खूपक्‌ के माध्यम से समञ्चाने का प्रयत्न किया 
गया है । वहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार कषमा निर्भय स्थान पर निर्भीक 
होकर चलता-फिरता है किन्तु भय की आशंका होने पर शीघ्र ही अपने 
अग-प्रत्यंग प्रच्छन्न करक्ेताहै ओर भय विभक्तं हौ जाने पर पुनः अंग-प्रत्यंग 
कैठाकर चख्ना-फिरना प्रारम्भं कर देताहै उसी प्रकार संयमी व्यक्ति अपने 
साधनमिागं पर बड़ी सतक॑तापूर्गक चरता है । संयम की विराधना का भय 
उपस्थित हये जाने पर पंचेद्ियो व मन को आत्मज्ञान-अतरमे दही गोपत कर 
लेता है 1 

बुद्ध ने सृत्तनिपात मे प्राणिमात्र के प्रति प्रेम करते का उपदेश दियाहै। 
उन्होनि कहा है कि शान्तपद ( निर्वाण ) के इच्छुक व्यक्त के किए यह्‌ आवदयक 
है कि वह्‌ योग्य तथा अत्यन्त सर बने) उसकी बात मृदु, सुन्दर ओर 
विनस्रतासे भरपुर हयो) वहु सन्तोषी व॒ इद्ियसंयमी हो \ उसकी यह 
सप्रयत्न भावना रहे कि सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो ओर सभी 
सुखपुवंक रहे ( सुखिनो वा खेमिनो ह्योन्तु सन्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता 3 
संयुत्तनिकाय मे कहा है किं जो शरीर, मन ओर कचन से हिसा नहीं करता ओर 
पर को नही सताता, वही अहिसिक है ।* ओ.सक्‌ की यह्‌ परिभाषा बडी 
व्यापक व मानवता सेआपूर है) हिसामय यज्ञो का विरोधं कर दनि-पण्य 


१. भावपाहुड, साथा १४३ को टीका 
२. जहा कुम्भे सक्भगाईं सए देहे समाह्रे । 
गब पावाई मेहावी अज्ज्प्येण समाहरे । सू. १,८-१६ 
३. ये केचि पाणभरतत्थि तसा वा थावरा वा अनवघेसा । 
दीना वाये महान्ता वा मज्छिमा रस्मक्यणुकथूल्ा 
दिट्ख वा येव अदिट्खा ये च दुरे वस्रन्ति अविदूरे ) 
श्रता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्ति सुखित्ता । मेत्तसुत्त ४-५ 


४. अहिसक सुत्त 


( ३१९ ) 


कमं को ही सबसे बड़ा यज्ञ उन्होने बताया ।^ अगुत्तरनिकाय मे यहं कहा' गौ 
है किं व्यक्ति को तीन प्रकार की शुचिता प्राष्ठ करनी चाहिए 12 


१. शरीर शुचिता--प्रार्णिहिसा, चोरी, मिथ्याचार से विरति । 
२. वाणी शुचिता--मृषावाद, र्पशन्य, कठोर वचन तथा व्यर्थं वचन से 
विरति । 
३. मानसिक शुचिता-- क्रोध, छोभ, मिथ्यादृष्टि, आख्स्य, ओौदढत्य, कौकृत्य, 
विचिकित्सा आदि से विरति । 
संयमी व्यक्ति सदव इस बात का प्रयत्न करतादहै कि दूसरे के प्रति वहु 
एसा व्यवहार क्रे जो स्वयं को अनुकर रहता हये 13 तदथं इसे मत्री, प्रमोद, 
कारुण्य ओर मध्यस्थ्य भावना का पोषक होना चाहिए । सभी सुखी ओर 
निरोग रहे, किसी को किसी भी प्रकारकाक्ष्टन हो, एेसा प्रयत करे! 
स्वँऽपि सुखिनः सन्तु सन्तु सवे निरामयः । 
सवं भद्राणि पदयन्तु मा कर्चद्‌ दु"तमाप्नुयात्‌ ॥ 
मा कार्षीत्‌ कोऽपि पापानि सा च॑ भरत कोऽपि दु.खितः । 
पृच्यता जगदप्येषा सतिर्मेत्री निगद्यते ॥\४ 


विरि ज्ञानी ओर तपस्वियोके शम, दम, धेयं, गाभीयं आदि गणो में 
पक्षपात करना अर्थात्‌ विनय, वन्दना, स्तुति आदि द्वारा आन्तरिक हषं व्यक्त 
कृरना प्रमोद भावना है ।* इस भावना का मूर साधन विनयदहै। जिस प्रकार 
मूक के बिना स्कन्ध, शाखार्ये, प्रशाखा, पत्ते, पष्प, फर आदि नही हो सक्ते 
उसी प्रकार विनय के बिना धमं व प्रमोद भावना मे स्थैयं नही रह सकता ।९ 
इसी प्रकार मज््िमनिकाय मे भी आयं विनय का उपदेदां दिया गया है 1७ 

कारुण्य अहिसा भावना क प्रधान केन्र है 1 उसके बिना अहिसा जीवित 
तहीं रह्‌ सकती । समस्त प्राणिर्यो पर अनुग्रह करना इसकी मूरु भावना है । 








१. चलुक्कनिपात, अंगृकत्तर निकाय । २. तिकनिपात, अंगुत्तर निकाय । 
३, जं इच्छसि अप्पणत्तो जं च न इच्छति अप्पणत्तो । 
तं इच्छ परस्स वि मा वा एत्तियगं जिणसासणयं ॥ वृहुत्कल्पभाष्य 
४. यशस्तिखकनचम्प्‌, उत्तरार्धं । 
४५. अपास्तशेषदोषाणा वस्तुतत्तवावलोकिनाम्‌ । 
गुणेषु पक्षपातो यः सः प्रमोदः प्रकीतितः \ योगशास्त्र, ४.११५. 
६. एस धम्मस्स विणयो मूढं परमो से भक्सो, दद्यवेकाङिक, ६-७. 
७. योतद्ियसुत्त ! 


८ ६२० ) 


हेयोपादेय ज्ञान से शून्य दीन पुरुषों पर, विविध सांसारिक दु.खों से पीडित 
पुरुषो पर, स्वयं के जीवन-याचक जीव-जन्तुभो पर, अपराधियो पर, अनाथ, 
बाङु, वृद्ध, सेवक आदि पर तथा दुःख-पीडित प्राणिर्यो पर प्रतीकात्मक बुद्धि 
से उनके उद्धार की भावना ही कारुण्य भावना है । यह्‌ योगशास्वर का कथन है । 
आयदेव ने समासतः अहिसा को ही धमं स्वीकार कियाहै ।१ 

माध्यस्थ्य मावना के पी तटस्थ बुद्धि निहित है नि.शंक होकर करूर 
कर्मंकारियो पर, दैव, धमं व गुर के निन्दको प्रर तथा आत्मप्ररंसकों पर स्पेक्षा 
भाव रखने को माध्यस्थ्य भावना कहा गया है \२ 

इसी को समभाव भी कहाहै। सममावी व्यक्ति निर्मोही, निरहुंकारी, 
निष्परिग्रही, च्रस--स्थावर जीवों का संरक्षक तथां लाभ-अखाम मे, सुख-दुःख 
मे, जीवन-मरण मे, निन्दा-प्ररंसा मे, मान-अपमाष मे वियुद्ध हृदय से समद्रष्ा 
होता है। समभावी व्यक्ति ही म्यदाओ व नियमों का प्रतिष्ठापक होता है । 
वही उसकी समाचारिता है 13 बौद्ध दन मे मंत्री, करुणा, बरदिता ओर उपेक्षा 
हन चार भावनाओं को इहयबिहार कहा है1* जैन दर्षन मे वणित चार. 
भावनाओं ओर इन ब्रह्मबिहारों मे कोई विशेष अन्तर नही ।* 

जेन दन ने पांच महत्रतो को स्वीकार है--्अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
बरह्मबिहार ओर अपरिग्रह । अत्य ब्रतो का अन्तभवि इन्हीर्पाचों मे किया जा 
सकता दहै। बौद्ध दरशन मे भी ख्गभग एेसेहीव्रत स्वीकार कयि गयेर्है- 
प्राणातिपात वेरमण, अदिन्नादान वेरमण, कामेसु भिच्छाचार वेरमण, भ्रुसावाद 
वेरमण, सुरामेरयमज्जप्पमादद्रानादिवेरमण । 

श्रमण-संस्छृति को निगण्ठ ( जेन ), सक्क ( बौद्ध ) तावस, गेर्य ओर 
आजीव-ये ५ प्रधान शखायं मानी जाती है ।९ इनमे से आज प्रथम दो शाखायें 
जीवित है । इन पांच लालामो मे जँनधमं प्रा्ीनतम है, इसमे कोई सन्देह 
नही \ पालि साहित्य उपन्ध श्रमण साहित्य मे प्राचीनतम साहित्य है । अतः 
अ्हिसा के प्राच सन्दभं उसमे दृषटव्य हँ । 





१. धर्म॑: समासतोऽहुसां वणेयन्ति तथागतः, चतु.शतक्‌, २९८ । 
२. योगशा ४. १२१, ३. दशषवे.५-१ ३ मूरा १२३, ४. मज्ज्ञिम २-५-६ \ 
३. दशवेकालिकं ५. १३ ५. मूलाचार, गाधा १२३. 
४. सुभ सुत्तन्त, मञ्ज्षिमनिकाय २.५.६. 
४. मेतरीप्रगीदकाष्ग्यमाध्यस्थ्यमावाः संदवगणाधिकरक्कश्यमानं 
विनयेषु, त्वाथंसूत्र, ७-१९६। 


६. राणाम्‌, प° ९४६ 


( ३२१ ) 


सामजञ्जफलठसृत्त में पावनाय के चातुयमि संवर का इल्टेख है पर उसे 
निगण्ठनातपुत्त के नाम पर चार महाव्रत ये है .- 

१, सब्ववारि वारितो, २, सव्ववारि युतो, ३. सव्ववारि घुत्ये, 
४. सव्ववारि पुतो 1 

यह उल्लेख नि सन्देहं भ्रमपूणं है । सामञ्वफलसुत्त के विभिन्न रूप भिलते 
टे । तिब्बती दृल्वा मे निगण्ठ नातपुत्त के अनुसार कर्मो की निजंरा की हयेनी 
चाहिए इसका उल्लेख है, जब कि चीनी साहित्य कै एक पाठ मे ( ४१२-१३ 
^ (¬. ) निगण्ठनातसुत्त अपने सर्वज्ञत्व को सिद्ध करने मे रगे दिखाई देते 
ह गीर दूसरे पाठ मे ( ३८१-३६५ ^. 7). ) उन्हे कमं सिद्धान्त से सम्बद्ध 
बतापा गया है । 

वस्तुत. पारवंनाथ के चातुर्यामि निम्न प्रकार से ये-- 

१- सवभ्राणात्तिपाति विरति, २. सर्वमृषावाद विरति, ३. सवदित्तादान- 
विरति, ४. स्वंवहिद्धादान विरति 1१ 

यहां अन्तिम त्रत मे मैथुन ओर परिग्रह, दोनों से विरत रहना सभ्मिङ्िति 
था । किन्तु शिथिर्तावश उसे मात्र सम्पत्ति आदि से सम्बद्ध कृर दिया मया । 
महावीर ने इस शिधिरूता को दर करने के छ्िए चतुथ्रत मे से दह्यचयंत्रतत पृथक्‌ 
कर दिया भौर इस प्रकार पंच महाब्रतो का निर्देश किणा जने छमा , 

पालि साहित्य इन पाँच महाव्रती से भी परिचित है 1 असिवन्धक युत्त 
गामिनी ने बुद्ध को निगण्द्‌ नातधुत्त के अनुसार पापो को कमधियके स्वप्न 
बताया है । वहा कमपु मिच्छाचार भी नियोजित है । इससे स्पष्ट है कि महावीर 
द्वारा किये गये परिवर्तन से प्रलि साहित्य अपरिचित नही !२ अंगृत्तरनिकाय 
मे भी क्गभग एसा ही उल्लेख भिख्ता है 13 यहाँ भी परिग्रह का उच्छेष चही 1 
उसके स्थान परर सूरा, मद्य, मास आदि का उल्लेख है ! 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि पङ साहित्य पाद्वंनाय ओर महाकीर दोन 
महापुरूषों की परम्परां से परिचित रहा है! बुद्धनेभी इसे स्वीकार है, 
उन्होने अद्ुद्ध द्रमस्या को बताते हुए शुद्ध ॒लपस्प्रा का व्याख्यान किया भौर 
वास्तविक तपत्या मे न्ञार आवन्रमो के परिपालन को प्ररांसनीय मक्त १४ 

 छ्नेकृपत्त्ाद--कि पार र्वा व्यक्ति के विषय भे दुमस्थ जीव 
परिपू पूणं रूप सै नही जान सकृल्छ । चिन्तक्र अपने-अपने दृष्टिकोण खे उसे विषय 








१. ठाणांग, पृ. ४.१. टीका 1 २. संयुत्त. (रो.) ५, पृ. ३१५७ । 
३. अगत्तर, ( रोमन संस्करण ) भाग २, पुर २७६-७. 7 
४. देखिये ऊेखक का प्रबन्ध-] 8111570 27 2४00118 { {प्ल श्णार. 


( ३२२ ) 


मे सोचते है! विचारों मे भिन्नता होने पर विचार-संघषं जन्म जेताहं जो 
अनेक नये संघर्षो का जन्मदाता सिद्ध होताहै। इन्ही सघर्षोको दुर्‌ करने 
कै छिए स्याद्वाद ( भाषागत ) ओर अनेकान्तवाद ( विचार्यत ) की प्रस्थापना 
की गहै । इसमे प्रत्येक दृष्टिकोण का समादर है। हठ ओर केदाग्रह्‌ इससे 
दूर है । पाङ साहित्य मे इसके बीज उपट्न्ध होते हँ 1१ सूत्रकृताग॒मे इसे 
नविभजयवादः कहा गया है ।२ बृद्धने भी चतुष्कोटिकं प्रद्नोमे एक शेकी 
न्विभजयव्याकरणीयः की रखी है 13 यह्‌ स्याद्वाद ओौर अनेकान्तवाद का पालनं 
असा की साधना के किए अत्यावद्यक ह । 


इत चारे भावनाओं को वरह चातुयमिसवर कहा गया है \! उसके अनुसार 
तपस्वी प्राणातिपात, भदिन्नादान, मृषावाद तथा कामगणो मे मिध्याचार के लिप 
कृत, कारित व अनुमोदनपूवंक दूर रहता हं 

सपिक्ष दृष्ठ से विचारो को स्वीकारते हुए किंसी का आदर करने पर संघष 
स्वयमेव दूरहोजातादै। इस सिद्धान्त मे संशयवादको कोई स्थान नही) 
हर दृष्टि अपनी सीमा तकं निर्दिचत है । 


अपरिग्रह ओर समाजवाद--जैनघ्भं कौ यह अन्तम विशेषता है कि 
छसमे अपरिग्रह को त्रत के रूपमे स्वीकार किया गयाहै।! अपरिग्रह का 
तात्पयं है आवश्यकता से अधिक वस्तुओ का संग्रहुन करना । पदार्थं विरेष 
मे आसक्ति रखनां परिग्रह दै ।४ इच्छा, प्राथेना, कामामिकाषा, आकाक्षा, 
गृद्ध, मूर्च्छा ये सभी शाब्द एकाथेक ह ।* किसी भी पदार्थं से ममत्व न रवे, 
यही अपरिग्रह हैँ ।* यहा दीन-दुःखी जीवों के प्रतिं कारुण्य जाग्रत करना ओौर 
उनके प्रति कर्तव्य बोध कराना शूख्य उदेश्य) समाजवादकाभी यही 
सिद्धान्त है कि सम्पत्ति किसी एके व्यक्तिया वं विेष मे केन्द्रित न होकर 
समन रूपद्चे हर धटक मे विभाजित हो 1 यह समाजकद जनाचार्यो ते २५०० 
वषं पहले छने का प्रयत्न किया था! समन्तभद्र ने इसी को “'सर्वस्मिवद्‌ 
६. उदम्बरिकि सीहनाद सुत्त, दीघनिकाय \ विदेष देखिए, इस प्रकरण के किए 
बेरा निंकन्ध-~"€ प्दिप011671# 9 ^€] 2112५202 10 
पार 521 [भ्ल हपा८-- पि हुएणा' (णण्ला8प्कक्णा०2) 
२. विंमर्जेवायं च 'विथागरेज्ज, १. ४. २२ 
३. अगुत्तर निकाय ( रोमन संस्करण ) भाग २. पृष्ठ ४६. 
४. भूर्ण परिव्रहः-कततवार्थसूत्र, ७. १७ । ५. तत्वा० ७.१२ भाष्य 
९. ददवेकार्िकिा ४.१५ 


( ३२३ ) 


तदुगुणगुख्यकल्प सर्वोदयं तीथ॑मिदं तवैव" कहकर सर्वोदयवाद कौ स्थापना क्पे 
थी 1 प्रारम्भिक बौद्धधमं मे मी यह्‌ अपरिग्रह ओर समाजवाद था । 
भावप्राधान्य--श्रमण-सस्कृतिमे भावो की प्रनानता पर जोर दिया 
गया है । जिसके परिणाम हिसात्मक हो गये हो वह रहिसा भलेहीन कर 
सके पर पापका भागी अवद्य होगा ओर जिसके हसा के मावनहो किन्तु 
शरीर से किंसी कारणव {हिसां हो गई हो तो वह्‌ हिसाकेफठका भागी 
कदापि न होगा । 
अभिवायापि हि हिसा हिसाफरूमाजनं भवत्येक, । 
कत्वाप्यपरो {हिसा दि्ाफलभाजनं न स्यात्‌ ॥ १ 
मजिनज्ञमनिकाय मे निगण्ठनातपुत्त के सिद्धान्त दण्ड-दण्ड' पर आधारित 
बतत 1 इसमे कायदण्ड ( कायिकर-टिसा ) सर्वाधिक पापोत्पादकं है।* इस 
उद्धरण की व्याख्या यद्यपि वहाँ श्रमोत्पादक है पर उसका वास्तविक तात्पयं 
यही है कि भावपूर्वैक शरीर से हिसा करना घोर पाप का कारण है । 
सारा संसार जीवों से आपूर है! कोई कितना भी अहिसक हो, इन सुक्ष्म 
जीवौ जी हिसा से विरत नही हो सकता । इस स््थित्ति मे भावों कौ प्रधानता 
ही हिसक-अहिसक की विभेदक-रेखा मानी जाती है ! 


विष्वग्जौवचितो रोके क्व चरु कोप्य मोक्ष्यतु । 

भावैकसहनौ बन्धमोक्षौ चेन्न भविष्यताम्‌ 113 
, ,भवों की प्रधानता को यदिस्वीकार न क्ियाजायतो एक ही व्यक्ति 
दारा कृान्ता;मौर दुहिता के साथ की गई चुम्बन-क्रिया मे कोई अन्तर नहीं 
होगा !* अत. हमारी सभी क्रियाय शुम-्र्युम अथवा कुशल अक्क कर्मो 

ओर भावों पर आधारित है ।* | 

माहिसा पर विचार करते समय एक ओर प्रश्न खडा होता है । वह्‌ यह 
किं ससारमे युद्ध जब आवश्यकहोजातादहैतो उस समय अरहिसाका साधक 
कौन-सा रूप शपनायेगा ? यदि युद्ध नही करता तो आत्मरक्षा ओर राष्ट्रका 
दोनों खतरे मे हो,जाती दै ओौर यदि युद्ध करता है तो अर्दिसक कया ? इस प्रन 


१. पुरूषाय ५९. , २. मञ्जिम° (रोमन संस्करण) भाग १, पृ० ३७२ 
३. मिलादए-जे जन्तुः धले जन्तुराकाश्चे जन्तुरेवं च । 
जन्तुमाटाकुकले लोके कथं भि्र्खहखकः ॥ 
४. अवश्युद्धर्मनुष्याणां विज्ञ या सर्वकर्मसु । । 
\ ` ,अन्वथा चुम्ग्यते कान्ता भी वेन दुहितान्यथा, ॥ सुमाषितावली, पृ. ४९३ 
५. पंचाध्यायी, ८१३. ` 


( ३२४ ) 


का भी समाधान आचार्यो ने किया है ओर कहा दहै कि आत्मरश्चा ओर राष्ट्रका 
केरना हमारा पुनीत कर्तव्य है । चन्द्रगुप्त, चाग्ुण्डराय, खारवेक आदि जंसे 
धुरन्धर जैन अधिपत्ति योद्धाजो ने शच्रुमो के शतापिक्‌ बार दात्त खट कयि 
ह । जैन-नीद्ध साहित्य मे जैन-बौद्ध राजाओं की युद्धकला पर बहुत कुंच छिखा 
भ्रिखूता है । बाद मे उन्ही राजाओको वैराग्यं लेते हृए भी प्रदहितं किया 
गया टै । अतः यहु सिद्धहै कि रक्षणात्मक हिसा पपिका कारण नही। 
फेसी हिसा को तो वीरता कहा गया है | 

यः शस्त्रवृत्तिः समरे रिपु. स्याद्‌ यः कण्टको वा निजमण्डर्स्य । 

तमव अस्त्राणि नपा; क्षिपन्ति न दीनकानीनकदारयेषु 1 यशषस्तिलकेचम्पू 

इस प्रकार श्वमण-संस्करृति की अहिसा मानवता की अधार-शिला है 1 
इस पर अनेकं प्रस्थ आचार्यो ने चि है! स्षमूचा जैन भौर बौद्ध धमं 
जहिसा पर ही आधारित है। इनमे भी अहिसा की जितनी अधिक गहराई 
तक जैनाचार्यं पहुचे ह, उतने बौद्धाचाय नही । जैनोने मद्य, मास, मधु, 
पैचोदम्बरफल, रात्रिभोजन आदिका भी पच पापौ के साथ-साथ त्या करने 
का निर्देश दिया दै, जबकि बौद्ध धर्म इतना अधिकं सीमावद्ध नही । बौद्ध धमं 
मे मास-भक्षण आदि कये सीमाये काफी अधिक रिथिक कर दी गई, एर जेनधमं 
मे यह सिथिलता नही भिख्ती । जँनाचार्यो ने तौ प्रत्येके त्रेत की भावनाभो 
तथा उनके अतिचारे का भी सा्गीरपीग शुन्दर विदेचनं किया है) वस्तुतः 
जंनाचार्यो ने अरहसि को परं धमं मानकर दोष घर्षौ-त्रतो को उसीकै प्रकार 
केरूपमे स्वीकार किया &१ ओर उनका परिषाख्न करने कि ङ्ए विविंष 
म्र्प्रे कोशी सुञ्चायाहै। इन मार्गो धरं चमे से निःसन्देह पिश्वशान्ति स्थापित 
ह्ये सकती है गौर सधिकांश व्रि समस्याओं का समाघत्न भी संभव है । 


इस सन्द म मह भवहयकं है कि साघक धर्मक राजनीतिकं हथकण्डा 
नं बनाकर उसे आध्यात्मिक साधन का एक कैन्द्रविन्दू माने । अहिसा का सही 
साधक वह है जिसकी समूची सधना मानवता पर आधारित हो ओर मानवता 
ढे कल्याण के छिए उसका मूङश्रत उपयोग हौ 1 एतदधं शुखा मस्तिष्क, विलाल 
दृष्टिकोण, सम्र्मं समश्राच जीर शटिष्ुता अपेक्षित है । श्भग-संस्छृति की 
मूर आत्मा एेसे ही नीत मक्षितीयं मुम से सिर्न्बित ३ भौर उसकी अहिसा 
वन्दनीय तथा विद्व कृष्ाण्डकमारी है 1 





ने पि 111 1 वाका 


१, हसौ परमौ चैम्नी, म॑हव्वताणि एतस्सेवं अत्थविसेसगाणि-अगस्स्य ` 
दुणि-दशववेकालिकः एक समीक्षात्मक अ घ्ययन नै उ्दरुतं, पु, ८३ 


पर्दते | १ 
अभिधमं दर्शन 


अभिधर्म दोन बौद्ध चिन्तनं का प्रधान स्तम्भ है। कर्मं उसका रात 
है । आचार ओर तत्त्वज्ञान उसकी समन्वितं साधनां से निमितं एकं प्रााद 
है जिसकी भनोरम कलात्मक शिखरो मे अभिधमं, कोश, व्याकरण, व्याख्याग्रन्य, 
न्याय आदि के हृदयस्पर्शी मणि जटित हं । उन मणियौ का प्रकाश व्यक्तिके 
व्यक्तित्व की विविध दिशाओं को प्रारम्भ से ही आरोकिंत करता रहा है । 


अभिधमं की उत्पत्ति-परम्परानुसार प्रस्तुत अभिधमं बुद्धकाटीन 
है । इसे यदि समीक्षात्मक दृष्ठ से विचार किया जायतो यहु कहा जा सकता 
ह अभिधमं दर्खन की भुमिका भगवान्‌ बुदधके कामे बन चकीथी । यह्‌ सही 
भी है क्योकि सृत्तपिटक ओर विनयपिटक मे, विहेष शूप से सृत्तपिटक मे 
अभिधर्म के प्रारस्भिक स्तर मिल्तेहीह। इष दष्ट मे यहु सम्भावना अधिक 
बढ़ जाती है किं तथागत का ध्यान अभिधमं पर अवदयथा। ओर फिर तो 
अभिधमं भज का मनोविज्ञान है जिस पर बुद्ध कौ देशना का प्रकार निर्भर 
रहा है । तथागत बुद्ध व्यक्ति के अध्यारय, अनुशय भओौर अधिशक्ति आदि को 
पणेरूप से समक्चकर ही धमेदेदाना दिया करते थे । 


उसी भूमिका पर उत्तरकाल मे अभिधमं पर चिन्तन बदृता गया ओर तृतीय 
संगीति तक आति-अति उसका एक सुचिन्तिति सूप हमारे सामने बा रया । 
इसका उदाहरण है समूचा अभिधमं पिटक । उसमे सात ग्रन् ह--वम्मसंगणि, 
विंग, धातुकथा, पृरग्गरूपञ्जत्ति, कृथावत्थु यमक तथा पान । इन सभी ग्रन्थो 
कृ रचनाकाठ एक नही है, फिर भी स्राधारणतः हम यह्‌ कहु सक्ते ह कि 
अभिधम्म पिटक सुत्त ओर विनय का उत्तरवर्ती है । बुद्ध के उपदेशो के आधार 
पर उत्तरकाटीन बौद्ध आचार्योँने उसे विक्रसित किया है । अतएव वत्तमान 
मे उपरन्व अर्भिधम्म को बुद्धवचन नही कहा जा सकता 1 


चछभिधम्मं पिटके पर बुद्धघोषने कुं अदुकथर्ये ल्ली ह) धम्मंगणि 
की उदुकथा अदुसाछ्ती, विभेगं की अदटूकथा संमोहविनोदनी, गौर शेष 


( ३२६ ) | 


पाच ग्रन्थो ( धातुकथा, कथावस्थयु, पुर्गलपजञ्जत्ति, यमक ओर पटूुन) कीं 
अटठकथाओओं का संयुक्त नाम “पञ्चप्पकरणटठकथाः' है । धम्मसंगणि पर 
अनन्द की रीनव्थवण्णनां अथवा अभिधमंमूक्टीका ओर धम्मपारु की 
अनुदीका भी प्रसिद्ध है। 


अभिधमं की आचायं-परम्परा-आचा्ै बुदधघोष ने अभिधर्म के विषय 
मे उटनेवाले प्रद्नौ का समाधान उपस्थित किया है। अद्रुसालिनीमें एसे 
प्रहन ओर उनके उत्तर दशनीय है । वहां कहा गया है किं अभिधम्म भगवान्‌ 
बुद्ध का वचन है ( भगवतो वचनं अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स ) 1 उन्होनि सवंप्रथम 
त्रायस्तरंश स्वगं मे अपनी माता को उसका उपदेश दिया 1 तदनन्तर उसे घम्म 
सेनापति सारिपुत्तं के समश्च अनोतक्त सरोवर पर दुहराया । सारिषुत्त ने बाद 
मे उसी अभिधम्म को अपने ५०० रिष्यो को सिखाया । तृतीय संगीति तक 
सारिपुत्त, भुजि, सोभित, पियजाछि, पियपाङ, पियदस्सि, कोसियपुत्त, सिग्यव, 
सन्देह, मोग्गद्पुत्त, विघुदत्त, धस्मिय, दासक, सोणक, रेवत आदि स्थविरो 
ने अभिधम्म का अध्ययन-अध्यायन कराया! इसके बाद इन आचार्यो की 
रिष्य-परम्परा ने अभिधमं के अध्ययन को अगे बढ़ायो 1 कहा जाता है कि 
महिन्द भारत से श्रीरेका मे अभिधम्म पिटकभीलेगयेये। उन्ही के अनुकरण 
पर इद्धिथ, उत्तिय, भटनाम, ओर सम्बल ते उसके अध्ययन को रोकश्रिय 
बनाया 1 तभी से वतमान में उपरूब्ध अभिधम्म यथावत्‌ है 1 ब्रुद्धघोष का यह 
कृथन किसी सीमा तक सही हौ सकता है । वहूुगामणि अभय के राज्यकालमे 
२९ ई-पू. मे सम्पूणं त्रिपिटक श्वीलंका मे च्पिबद्ध हो गया । ठखगभग प्रथम 
दातान्दी ई-पू. के मिलिन्दपञ्ट्‌ मे उक्त साती ग्रन्थो के नामों का भी उल्लेख 
भिकता है 1 अतः अभिधम्म पिटक का वतमान शूप कगभग प्रथम शताब्दी 
ई.पू. तक स्थिर हो चूकाथां। 


अभिधमं का अथं--अभिधम्म मे अभि उपसर्ग विशेष अर्थं का सूचक 
है ( अतिरेक विसेसत्थ दीपको हि एत्थ अभिसदो }) 1* सृत्तपिटक से अभिघमं 
पिटक में यहु विदोषता है किं अभिधम्म पिटक मे कुश, अकुर, अन्याक्रृत 
आदिं घमो का प्रतिपादन विविध विभाजनो एवं नयो से किया गया है। आर्य 
असंग ने अभिधमं शब्द की न्युत्यत्ति के सन्दर्भ मे यह बताया कि अभिधर्म 
तिवणि का अभिभूखीदहै) धमं कै विविध वर्गकरणं को प्रस्तुत करता दहै, 
विरोधी मर्तो का क्लण्डन करता हैं तथा सुत्तपिटक का अनुगमन करता ै ।२ 


१. अट्ञ्खालिनी, पुं. १ 
२- जभिषुखतोऽथासीकण्वादभिभवगतितोऽभिधमः, महा, सूत्रा, १११३. 


( ६२७ ) 


अथं विनिर्चय सूत्र कै अनुसार अभिधर्म पिटक पृथक्‌ पिटकं नही, भपितु उसका 
अन्तभवि सूत्र पिट्कमेहो जाता है।¶ 

मभिधमं साहित्य--अभिधम्म पिटक मे बौद्ध मनोविज्ञान का वर्णन 
अधिक्‌ क्रमबद्ध नहीं हो पाया । अतः उत्तरकाटीन आचार्यो ने उसे अपने 
अध्ययन का विषय बनाया । फर स्वरूप अभिधम्म प्रर पाकि ओर संस्कत मे 
कतिपय टीका्ये ओर मौलिक भ्रन्थ लिखि गये । 


१ पालि अभिधम्म साहिव्य--पवप्रथम अभिधमं ( पालि ) साहित्य षर“ 
बुद्धदत्त ने अभिधम्मावतार ओर रूपारूपविभाग नामक ग्रन्थ लिचि। अभिध- 
म्मावतार मूतः पद्मबद्ध है, यद्यपि यत्र-तत्र व्याख्या केखूपमेगद्यकाभी 
वहां प्रयोग किया गया है । डा° भरतर्सिह उपाध्याय के अनुसार बुद्धधोष की 
अभिधम्म सम्बन्धी अट्ठकथाभों कै माधार पर इसका प्रणयन हुमा है ।२ 
परन्तु उनका कृथन धिक उपयुक्त प्रतीत नही होता 1 क्योकि बुद्धघोसुप्पत्ति के 
अनुसार उस समय बुद्धदत्त अपनी अन्तिम भवस्था मे पहव चुके थे । दृसरी ओर 
बुद्धघोष युवक थे । श्रीका मे पहुंचकर अध्ययन करना ओर फिर उतने 
गम्भीरं परन्थो का प्रणयन करना समय सापेक्ष है । अतः यह्‌ भधिकं सम्भावित 
है किं बुद्धवत्त बुद्धघोस के अरन्थो को इच्छा होते हुए भी नही देख सके होगे । 
फलतः बुद्धदत्त ने श्रीरका कै अध्ययन के आधार पर अभिधम्म पिटक के विषयं 
कोही संक्षेप मे अभिधम्मावतार मे निबद्ध .कर एदिया होगा। रूपारूप 
विभाग भी इसी प्रकारका प्रन्थदहै) बुद्धधोष के ग्रन्थो कौ अपेक्षा जुद्धदत्तके 
ग्रन्थो की भाषा अधिक प्रस्ादमयी भौरसरढ है। इस दृष्टि से ब्ुद्धदत्त का 
योगदान अविस्मरणीय है 1 


२. अभिधम्म पिटकं कै आधार पर पालि मे अभिधम्म साहित्य की सर्जना 
का विशेष ध्वेय आचाय बरुद्धघोषं को दिया जा सकता है । उन्होने अट्‌ठसाल्नी 
( धम्मसंगणि को अट्ठकथा ), संमोहविनोदिनी ( विभेषं कौ अदृठक्था ), शौर 
पचप्पकरणट्‌ठकथा ( चेष ५ अभिधम्म ग्रन्थो पर अट्सकथा ) छ्खिी हैँ । इनके 
अतिरिक्त विसुद्धिमग्ग को (भी इसी घ्रेणी मे रला जा सक्ता है । इसके रेखन 
का जाघार बौद्ध दशन का एक मूलभूत प्ररत है 1 श्रावस्ती मे विहार कस्ते समय 
रत्रिमे किसी देवपुरष ने आकर भगवान्‌ बुद्ध से अपना सन्देह दुर करने के 
किए प्रश्न पृच्छा कि अन्तर भौर बाहर, चारो ओर ध्यक्ति अपनी गौर प्ररायी 





१. अभिधर्मकोल ध्याद्या, १-४, पृ. १३ ( 1-2९४€ ) अथं वि, पृ, २८ । 
२, पाकि साहित्य का इतिहास, प. ५३१५ । 





+ 








वस्तुर्भो की तृष्णा ( जटा ) भ वाचकौ शाखा-जा ( जटा ) के समान जकडा 
इआ है । इसु हे गौतम ! मँ आपसे यह्‌ पूतां कि इस तृष्णा को कौन 


ज (दा) ो काः पक्ता ह~ 





४. अनिरूदर (१०-११ वीं शती)-- (1) परमस्थ विनिश्चय, (1) नामरूपपरिच्छेद 






























काटसकतांहै? . । 
अन्तो जटा बहि जटा, जटाय जटिता पजा 
तंतं गोतम! ुच्छामि, को इमंविजव्येजट।* 
भगवान्‌ वृद्ध ने इसका उत्तर देते हए कहा कि जो व्यक्ति प्रज्ञावानु है 
वीयंवानु है, पण्डित है, भिश्चु (संसार से भयवीत होनेवाला } हैः वह्‌ शीक 
पर प्रतिष्ठित होकर चित्त ( समाधि ) ओर प्रज्ञाकी भावना करते हुए इस 


सले पतिदराय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्जञ्च भावयं 1 











भातापी निपको मिनस, सो इयं बिजवये नटं २ = 
 बुदधवत्त ओर बुद्धघोष के बाद ओौर भौ अनेक आचार्यं हए जि्होने पाछि 
भाषा मे अभिधम्म दशन को समन्ञाने का अथक प्रयत्न क्या है। उनमे प्रुख 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार इस प्रकारै ` | ` 
३. अनन्द ( ८-& वीं शती }-- मूर टीका अथवा अभिधम्म मूक टीका 
( रीनत्थवण्णना ) ध ४ 


ओर (111) अभिधम्मत्थसंगहप्पकरण । 


५. महाकास्सप ( १२बवीं शती )--(1) पोराण टीका, (1) पठमपरमत्थप्पकासिनी 

अट्टसालिनी ८ घम्मसंगणि कौ अट्कथा 

क ), (#)) द्तिय परमत्थप्पकासिनी-- 

सम्मोहविनोदनी ( विभंगणट्‌ठकथा ), (19) 

| ` तिय परमत्थप्पकासिनी-पञ्चप्पकरगट्‌ठकर्था 
।  ( घावुकथा, पुग्गर्पञ्चत्ति, कथावल्धरु, यमक ` 
2 ओौर पट्ठान की अट्ठ्क्था )\ 
--(1) नामरूपपरिच्छेदटीका, (‡ ) अभिधम्माव- ` 
ता 1. 1. 








त, 





५" 


( ३९६ ) 


८ छपे ( १२ वी शती )--( ) मातिकलत्थदीपिनी, (14) पट्ठान गणनानय, (६1 } 
नामचारदीप अथवा नाम-चार-दीपनी, अभिधम्म- 
त्थसंगहसखेपटीका । 

६. अरियवंश ( १५ वी शती }--(1) मणिसारमजञ्ज्रुसा ( अभिधम्मत्थविभावनी 

कीं टीका, (11) मणिदीपं ( अट्ठसाखिनी की 
टीका ) (111) अभिधम्म अनुरीका । 


१०. सद्धम्माखकार ( १६ वी रती )--पदुनसार्दीपकी । 
११ महानास ( १६ वी दती })--अभिवसम्ममूक टीका की मनुटीका। 


१२. प्रोम ( १७ वी शती }--वीसतिवण्णना ८ अट. की प्रारम्भिक २० गाथाभों 
की टीका )। 
तिलोकगुरू ( १७ वी शती ›--(1) घातुकथां टीका वण्णना (1†) घातुकथा 
अनुटीका वण्णना (131) यमक्‌ वण्णना, ओर 
पदान वण्णना 1 
१४. सारदस्सी ( १७ वी सती )--(4)गृखछहत्यदीपनी, (1) वियुद्धिमग्गगण्ठिपदत्थ 1 
१५. महाकस्सप ( १७ वी रती )--अभिघस्मत्थ गण्ठिपिद । 
१६. सारदस्सी ( १८ वी शती ) धातुकथा योजना । 
१७. ठेदि सहदाव ८ १९ वी शती }--परमल्थदीपनी टीका ! 
१८. धमनिन्द कोसम्बी ( २० वी शती }--(1) विसुद्धिमग्गदीपिका (1) नवनीत 
टीका { अभिधम्मल्थसंगह्‌ पर ) 1 
इनके अतिरिक्त गन्धवंश ( १९ वी शती ) मे कद्ध ग्रन्थ ओौर ग्रन्थकारो का 
गौर भी उल्ठेख मिरता है-- 


१ 


९ 


१६ नवमोगगखान अभिघानप्पदीपि्‌ । 

२०. बवाचिस्सरो रूपारूपविभाग 1 

२१. नवविमरूबुद्धि अभिधम्मपण्णरसद्रान । 
२२. विदुद्धिसग्गगन्धि । 

२३. ? । अभिधम्मगन्धि ) 

२४. ? विघुद्धिमग्गचुह्लछलव टीका । 


¢ ¢ ९ 
अचायं भनिषद्र ओर उनका अभिधे दशन 
पाठ भाषा मे अभिधमं पर छिखने वलि इन दारनिक आचार्यो मे आचार्यं 
अनिरुद्ध का स्थानं मूर्धन्य है 1 उनकी प्रकाण्ड विद्त्ता ओर चुम्बकीय व्यक्तित्व 
का दर्शन उनके ग्रन्थो मे उपल्न्ध है1 दक्षिण भारत का यह्‌ स्थविरवादी 
आचायं किस शताब्दी मे हुभा, यह्‌ अभी भी विवाद का विषय बना हुभाहै'। 
४ वी शतान्दी से ठेकर ११-१२ वी शताब्दी तक का समय अनिष्ट के किए 


( ६३६० ) 


दियाजारहादहै। विद्रानो की धारणादहैकि वे इसी समय के बीच हुए 
हौगे। यहु एक लम्बी सीमा है मेरा मत है कि चायं अनिरुद्ध १०- 
११ वी शती के होना चाहिए । उन्होने आचार्यं बुद्धघोष का विसुद्धिमग्ग, 
वसुवन्धु का अभिधमं कोश, तथा आनन्द की अभिधम्म मूख्टीका जादि ग्रन्थो 
का भलीर्माति पारायण किया होगा । अभिधम्म पिटक का स्वरूपं तबतक स्थिर 
हो ही चुकाथा। इन सभी के आधार ,पर उन्होने अभिधम्मत्य संग्रहुकी 
रचना कीं है 1 माषा, देरी तथा विषय के आधार पर उन्हे ४-५ वी शताब्दी 
का नही मानाजा सकता, जसा कि सवं श्री भदन्तरेवतधम्म ओर रामशंकर 
त्रिपाठी ते निदिवित किया है 1१ उन्हे बुद्धदत्त का कनिष्ठ्राताः कहा गया है 
यह्‌ परम्परा भी इससे प्राचीन नही । 


ईसा शताब्दी के प्रारम्भिक कामे ही पाङ साहित्य के अध्ययन के 
ङ्ए श्रीटंका ने अपना विशेष स्थान बनाख्यिथा। ओौर भारत मे पाछि 
` साहित्य के स्थान को बौद्ध संस्कृत साहित्य नेरेखिय था) यही कारणदहैकि 
समय-समय पर भारत से ब्ुद्धदत्त, ब्ुद्रघोष जसे प्रकाण्ड आचार्यं पाड कै 
अध्ययन के छ्िए श्रीरका पहुचे ! परमत्यवितिच्छय के निगमन वाक्य के 
आधार पर यर्हा कहा जा सकता है कि अनिषशद्ध दक्षिणं भारतं के काञ्ची राज्य 
के अन्तगंत कावेरी नगर के निवासी ये उन दिनों कावेरी स्थविरवादी 
बौद्धधर्म का एक अच्छा केन्द्रथा। बुद्धदत्त भी यही के निवासीयथे भौर 
बुदधघोष ने भी य्ह अपना कु अमूल्य समय न्यतीत किया था । अनिख्दढ भी 
उसी परम्परामे अते दहै! ये भीश्रीखका विशेष अध्ययनकेक्िएं गयेथे) 
उन्होने अपने अभिधम्मत्थसंगह्‌ को रचना श्रीटठक्रा के अनुराधपुर के मूरुसोम 
नामक महाबिहारमेकी थी) 
चारित्तसोभितविसाल्कुलेदयेन 
सद्धा्भिबरुडढपरिसुद्धगुणोदयेन 1 
नम्बह्ुयेन पणिधाय परानुकस्पं 
यं पत्थितं पकरणं परिनिरिठ्तं तं ॥ 
पुञ्जे तेन विपुरेन तु सूकसोमं 
घञ्जाधिवासश्रुदितोदितमायुगन्तं । 
पञ्चावदातग्रुणसोभितरज्जिभिक्खु 
मञ्बन्तु पुञ्जविभवोदयमङ्खराय 1) 





१. अभिधम्मत्थसंयह्‌, हिन्दी अनुवाद, भा. ९, प्रस्तावना, पृ. ३३ । 
२. अभिघम्मत्थसंगह, निगमन वाक्य 1 





( ३६३११) 


अनिरुद्ध कै अभिधर्म सम्बन्धी तीन ग्रन्थ मिलते है-परमत्थ विनिच्छय 
नामरूप परिच्छेद ओर अभिधम्मत्थ संगह्‌ 1 उनमे अभिधम्मत्थसंगह्‌ अधिकं 
छोक्प्रिय हुआ है । वर्मा मेतो यहु गीता के समान घर-घर मे पढ़ा जातादहै। 
अर्निख्ढ का एकं ओर ग्रन्थ मिख्ता है ~ अनिर सतक । 


अनिरुद्ध के इन ग्रन्थो मे अभिधम्मत्थसंगह्‌ पर सर्वाधिक दीकाये छ्खी 
गई है । वर्मी ओर विहली भाषाओ के अतिरिक्त पाल मे निम्नलिखित कगभग 
६ टीकायें मिरती है 1 


१. अभिधम्मत्थ संयहटीका नवविमख्थेर १२-१३बौं शती 

२. अभिधम्मत्थ विभावनीं टीका सुमंगङ १२बीं शतीं 

३. जभिधम्मत्थसंगह टीका धम्मकेतु { पद ) १२बी शती 

४. परमत्थदीप्ती टीका ठेदी सयाडो १६९बीं शती 

४. अंकुर टीका विमल सयाडो १९वौं शती 

६. नवनीत टीका धमनिन्द कोसम्बीं १६४९१ ई० 
संसत अभिधमं साहित्य 


अभिधर्म पर संस्कृत मे भी बहुत साहित्य छ्लिा गया है 1 यसो मे प्रषल 
ग्रन्थ इस प्रकार उद्लिखिन है- 


१. धर्म॑स्कन्ध सर्वास्तिवादी {०5४90 १५३० 
२. धातुकाय वि १५४० 
३. विज्ञानकाय ४ > १५३६ 
४. संगीतिपर्याय श शि १५३६ 
५, सारिपूत्राभिधमेशाल ८ ध १५४८ 
६. ज्ञानप्रस्थान (कत्यायनीपुत) ध न १५४६ 
७. प्रज्ञ्ियाख्रपाद ५ रः १५३८ 
८. प्रन्नधिपाद { वस्तुमित्र } ॐ ५ १५४१ 
९. अभिधमेसार { धर्मश्री } ४ र १५५० 
१० संयक्ताभिधमंसार ११ वि १५५२ 
११. अभिधमंसार व्याख्या (उपशान्तं ) „> ध १५५२ 
१२. अभिधर्माभृतसार शाल { घोषक } ,, ५3 ९१५५३ 
४३. अभिधर्मावतार (स्कन्धि } ॥ १५५४ 


१४. सरारसभुच्चय 


( १६२ ) 


१५. च्यायानुसार ( संघभद्र ) सर्वास्तिवादी 1 9150 १५६२ 
१६. समयप्रदीपिका ( संघभद्र ) ध 8 १५६३ 
१७. अभिवमंदीप ओर 

विभाषाप्रभावृत्ति ( विमखमित्र ) 


१८. अभिधमंकोष ( वसुबन्धु ) सोत्रान्तवादौ + १५५८ 
१९. अभिधमं कोश भाष्य 
२०. सूत्रानुख्पवृत्ति ( विनीतभद्र } श 
२१. स्फुटाथे व्याख्या ( यशोमित्र } द 
२२. खक्षणातुसारी टीका ( पूर्ण॑व्धंन } ,, 2 
२३. उपयिका टीका ( समथदेव )} 
२४. ममंप्रदीपवृकत्ति { दिडनाग ? } ॥ 
२५, तत्वाथे भाष्य टीका( स्थिरमति } 3 1 
२६. ठछक्षणानुसार ( गोमती ) ् ध 
२६. क्रमसिद्धि प्रकरण ( वसुबन्धु ) ५ र 
२८. क्रमसिदधि टीका ( सूमतिलीर ) र, ४ 
२६. सत्यसिद्धि शास्त वहुश्रुतीय 


३०. अभिवर्मं समुच्चय ( नागाजु न } 

३१. योगाचारभूमिशाख्र ( असंग } 

३२. अभिंस्मयाखकार (सैत्रेय ) माध्यमिक 
३३. अभिसमयारकार टीका 

३४. अभिधमं सषूच्चय ( असंग } ~ विज्ञानवाद 
३१५. माध्यन्तविभंग ओर दीका 

३६. धर्माधमंविभंग 

३७. अभिधमं समुच्चय ( स्थिरमति ) 

३८. अभिधमं सद्ुच्चय टीका ( जिनपुत्र } 

३९. अथंविनिचश्य सूत्र ओर टीका 

४०, अभिधमं समयारंकाराखोक ( हरिभद्र } 


अभिधमं दशन 
। उक्त अभिषमं साहित्य मे आचायं अनिष्ढ का अयिधम्मत्थसगह्‌ 
ग्रन्थ सुव्धिक महत्वदुणं है । उनम & परिच्छेद ह जनमे स्यविखादी अभिधमं 
की लगभग सभी परम्पराओ का समवेदा किया गयाहै) यहं हमसउ्सीके 
आधार पर अभिधमं दशन के सन्दभं मे विचार करेगे | 


( ३३६ ) 
१. चित्त संगह्‌ 


अभिधमं दन मे मरकतः चार अर्थं निर्दिष्ट है- चित्त, चेतसिक, 
रूप ओर निर्वाण उन्हे परमाथं भी कहा गयाहै क्योकि उनका अपलाप 
नही किया जा सकता चित्त स्पर्यादिक चेतसिकों द्वारा आढम्बनो का 
ज्ञन करता है । चेतसिक चिद मे उसत्र होने वारे धमं है। रूप सीत, उष्ल 
आंदि विरोधात्मक तत्नौ से विकारं ग्रस्त हो जाने वाला तत्व है तथा निर्वाण 
तृष्णा का उपंश्ञमन है । चित्त ४ प्रकार का होता है ~ कामावचर, रूपावचर, 
अरूपाव चर ओर छोकोत्तर । 


१ कामावचर चिच्च ~ प्रायः काममूमि मे उत्पन्न होने कै कारण ये चित्त 
कामावचर वित्त कहे जाते है ! कामभूमि मे विकार भावो के मूलकारण तीन है- 
लोभ, द्रष ओर मोह । इसर्िए इन्हे हेतुक चित्त अथवा अकुशल चित्त कहा जाता 
है । इनकी संख्या १२ है । 

१. कामावचर चित्त--५४ 
१. अकूशर चत्त ( १२) 
१. लोभम्‌र चित्त--4 


कृ. सोमनस्स सहगत दिदिगतसम्प्रयुक्त प्रसद्भारकि 
ख. सद्भारिक 
ग. सोमनस्स सहगतं दिटिठगत विप्रयुक्त असद्खारिक 
घ्‌. ५ , सङ्खारिक 
ड. उपेक्खा सहगत दिटिठगत सम्प्रपुक्त असद्भारिक 
च. सद्भारिक 
छं, उपेक्खा सहगत दिटिठगत विप्रयुक्त असल्ारिक 
ज. > सद्भारिक 


२. द्वेष चित्त ८ 
ट. दोमनस्ससहगतपटिघसंपयुक्त असदह्भारिक 
ठ. सद्भू{रिक 
३. मोहम्‌र चित्त २ 
कृ. उपेक्खा सहुगत्विचिकिच्छसपयुक्त 
ख, उपेक्खासहुगत उद्धच्च सम्पयुक्त 


( ई३४ ) 


जिनमे कोभ, दह्वष ओर मोह कारण नही होते वे कुराखचित्तं अथवा 
अहितुकचित्त कटे जते है । अहेतुकचित्तो की संख्या १८ है- 


२. अहेतुकचित्त ८ १८ । 
१. अकसर विपाकचित्त- ७ 
अ. अपेक्षासहगत च्चर्विज्ञान 


आ. > स्रोतविज्ञान 
द. „ घ्राण विज्ञान 
ई. , जिह्वा विज्ञान 


उ, दु.ख सहगत कायविज्ञान 
ॐ. उपेक्षासहुगत सम्प्रतिच्छन चित्तं 
ए. + सन्तीरण चित्त 


२. अहेतुक कुशल्विपाक--८ 

प. उपेक्षासहगत कुशचर्विपाक चश्चुविंज्ञानं 

फ, 1 „ सोत्रविज्ञान 
ब, क „ घ्राण विज्ञान 
भ. „> जिह्वा विज्ञान 
म. सुखसहगत काम विज्ञान 
य. उपेक्षासहगतसंप्रतिच्छन चित्त 
र. सौमनःस्ससहगत सन्तीरण चित्त 


३. अहेतुकन्र्िय चित्त -३ 


ट. उपेक्षासहुगत पञ्चट्वारावजंनचित्तं 
ठ. मनोद्वारावनेन चित्त 
ड. सौमनस्स सहगत हसितोत्पाद चित्त 


३. शोभनाचित्त- ५९ 


शोभनचित्त का तात्पये है विखुद्ध चित्त । एेसा चित्त अरोभादि गुणौ से 
संप्रयुक्त हौ जाता! अभिधरमप्रदीप मे लोभन चित्तो का सम्बन्ध चित्त 
से न क्र चेतसिक से क्रिया गया है! पर यहु उपयुक्त नहीं क्योकि चेतसिकं 
का द्येष मथवा अदोष चित्त कौ अशुद्धि अथवा विशुद्धि पर अवङम्बित है! इन 
सोभनचित्तो की संख्या ५६ है । 


( ईदश ) 


२. के{मावचर शोभन चित्त - २४ 


१. कामावचर कुशलचित्त ~ ८ 


य. सौमनस्ससहुगत ज्ञान सम्प्रयुक्त 
र. 


4 £ ५ @ 


स, 


29 
ह, उपेक्षा सहगत ज्ञान विप्रयुक्त 


9ॐ 


99 


ॐ 


939 


ज्ञान विप्रयुक्त 


39 


. उपेक्षा सहगत ज्ञान संप्रयुक्त 


ज्ञन विप्रयुक्त 


99 


असंस्कारिकं 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिकं 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिकं 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिकं 


विभावनी टीका मे कुशलचित्तो की उत्पत्ति श्वद्धा, प्रज्ञा आदि से बतायी 
गर्द है। उसकी सख्या अतीत आदि भेद से भिन्न करके असह्खु्च तकं 
निदिष्ट है । 


२. सहेतुक कामावचर वि५1कचित्त ( ८ ) 


कृम्मेन पृञ्जवन्ूहि गोचराधिपतीहि च \ - 
कम्महीनादितो चेव गणय्य नयकोविदो ॥ 


१ सौमनस्य सहगत ज्ञान संप्रयुक्त 


¢ @ ॐ % ९ ~ 


, उपेक्षा 


39 


99 


99 


ॐ 


जञानविप्रयुक्त 


सहगत ज्ञानसंप्रयुक्त 


39 


ॐॐ 


ॐ9 


9ॐ 


ज्ञात विप्रयुक्त 


99 


असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
अस्ंस्कारिक 
संसंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक 
असंस्कारिक 
ससंस्कारिक्‌ 


सामान्य व्यव्िति के समान अर्ह्त भी दानादिक पुण्य कायेकरते परन्तु 
उनका फल न होने से उनके कमं कुशककमं नही होते, क्रियामात्र होते ह \ये 
सहेतुक कामावचर विपाकचित्त आठ कामावचर कुरर चित्तो के विपाकं 
( फल ) ह । वे रोभादि हैतुओ से उत्यच् होते है! इसीक्ए उन्हे सहेकं 


कहा गयाद\ 


( ६३६ ) 


३. सहेतुक कामावचर क्रियाचित्त ( ८ ) 


पूर्वोक्तं सौमनस्य वेदना सहगतं आदि के भेदो के समान सहेतुकं कामावचष 
क्रियाचित्त भी ८ प्रकार के होते है । अर्हन्तो मे अविद्या, तृष्णा आदि अनुशयो 
के अभाव से ये क्रियाचित्त मात्र क्रियात्मक रहते है, फलोतादक नही हेते । 

इस प्रकार १२ अकुशरू चत्तो तथा १८ अहेतुकं चित्तो को छोडकर शेष 
५६ चित्त रोभनवित्त कहते है । उक्त ५४ कामावचर शोभनं चित्तो 
( अकुशल १२, अहेतुकं १८, रोभन २४), मे विपाक २३ ( कुश ७, अहे- 
तुक कुश ८, महाविपाक ८), कुरल-अकुरढ २० (अकश १२, महाकुशर ८, ) 
तथा क्रियाचित्त ११ ( अहेतुक ३, महाक्रियाचित्त ८ ) हीते है । 

२ हूपावचर दोभन चित्त (१५) 


रूपावचर का तात्पयं है ख्प अर्थात्‌ आकार का आवलम्बत कर {चत्त मे 
एकाग्रता छाना । एकाग्रता का अथं है ध्यान 1 ये ५ है वितकं, विचार, प्रीति, सुख 
तथा एकाग्रता 1 ध्यान के इन पोच अंगो के आधार पर रूपापवचर कुशरचित्त ५ 
प्रकार के है । इसी प्रकार रूपावचर विपाकं चित्त के ५ ओर रूपावचर क्रियाचित्त 
कैभीभ् भेद होते है कुट मिकाकर सू्पावचर शोभनचित्त के १५ भेद इए । 


३. अरूपावचर शोभन चित्त (१२) 


अरूपावचर रोभनवित्त चित्त की वहु अवस्था है जिसमे चित्त आकारहीन 
विषयों पर एकाग्र होने रूगता है । यह्‌ चित्त भी एक विशुद्ध अवस्था का प्रतीक 
है । अखूयावचर कुशक चित्त मे चित्त आकाङ्च, विज्ञान, आकिन्य एवं नैव- 
संज्ञानासंज्ञायतन, इन चार निराकार आङूम्बनो पर अपना ध्यान एकाग्र करता 
है \ इसी प्रकार अरूपावचर विपाक चित्त ओर अरूपावचर क्रियाचित्त भी चार- 
चार प्रकार के होतेह इस प्रकार अरूपावचर शोभनचित्त के १२ भेदहुएदै। 
ये चित्त आलर्म्बन के भेदसे४ प्रकार के होतेह ओर कुशल, विपाक एवं 
क्रियाकेभेदसे १२ प्रकारके होतेहै। 

४. खोकर शोभनवचित्त ( ८ ) 

अशरूपावचर चित्त - चित्त के शुद्ध रूपका प्रतीक फिर भी उसमे 
चेचख्ता बनी रहती है । उस चंचल्ता को दूर करने के लए १० संयोजनों का 
समुर विनाश्च होन चाहिए 1 एेसा ही चित्त निर्वाण का साक्लात्कार करने वाला 
होता है 1 लोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी ओर अहत्‌, ये चार मायंचित्त 
टोकुत्तर कुञ्लचित्त के चार भेद हैँ 1 इसी प्रकार छोकोत्तर विपाक्‌ चित्त के 
भी चार भेद है! | | । 


( ३३७ ) 


दस प्रहार अकश, कुशर एवं अव्याकृत जाति कै आधार पर चिर्तौ की 
कुल संख्या ८६ होती है । 
अकुशल १२ 
(ˆ कामावचर 
| ङपावचर 
चख 1 अरूपाव चर 
॥ लोकोत्तर 
विपाक 
( अकुराङ विपाक 
| अहेनुक कामावचर कुशल विपाक 
। सहेतुक कामावचर कुशल विपाकं 
4 खूपाव चर विपाक 


| अरूपावचर विपाक 
५ रोकोत्तर विपाक 


क्रिया 
( अहेतुकं 
॥॥ | कामावचर 
सित 1 रूपावचर 


( अरूपाविच्‌र ५ 


२१ 


० ० +< ^ 


२६ 


० ०.८ ¢ ¢^ छ 
व 


॥ 
} 
॥ २० 
। 


० +< (^ ४ 


चित्त की कुर संस्या ८६ 
भूमियो के अनुसार चित्तो की संख्या इस प्रकार है~~ 
भूमि चिच 

कामभूमि ५४ 

रूपं भूमि १५ 

अरूप भूमि १२ 

रोको्लर भूमि ८ 

कुल ८६ 
ये ८६ प्रकार के चित्त १२१ भी हो जति दहै! ल्ोतापत्ति, सक्रदागामी, 
अनागामी ओर अहंतमागं चित्त के ध्यानके पाच भेदोंसे ८४२० भेदं 
होते है \ फलचित्त भी इसी प्रकार २० भेद वाहो जाताहैँ। इसप्रकार 
लोकोत्तर चित्त के ४० भेद हुए । इस प्रकार पुण्यचित्त ३७ ओर विपाक चित्त 
५२ हए अथवा कुशखचित्त ३७, अकुशङ चित्त १२, विपाकचित्त ५२ तथा 
क्रियाचित्त २० ({ ३७ + १२५५२ +२०)) इस प्रकार कुरु १२१ भेद 
कुश चित्त के हुए \ 





( दैदेद ) 


२, चेतसिक संग्रह 


चैतसिको के चार क्षण होते ई--( १ ) एकोसाद (जिन धर्मौ का समान 

भाछम्बन आदि प्रत्ययो से चि के साथ उत्पाद होतादहै) । { २ ) एकनिरोध 
( जो चित्त के साथ निरुद्ध होते दँ ) ( ३ ) एकाकम्बन ( जो चित्त का आल 
छम्बन होता है ), ओौर ( ४ )भवस्तुक ( जो पञ्चनोकारभूमि { पञ्चस्कन्धः )} 
मे चि के साथ रहता है ) । इस प्रकार चैतसिक वह॒ हं जिसकी एक साथ 
ही उत्प एवं निरोध होता है तथा जिसका एक ही आलम्बन एवं वस्तु 
होती हं , 

एकुप्पाद निरोधां च॒ एकालम्बनवत्युकां । 

चेतोयुत्ता द्िपञ्ास धम्मा चेतसिका मता ॥। 


दून चैतधिकों की संख्या ५२ है अनिरुद्ध ने इसके तीन भेद क्ये है-- 
अम्थसमान, अकृ भौर शोभन स्पकं, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, 
जीवितेन्दरिय एवं मनसिकार, ये ७ चैतसिक सवंचित्तसाधारण ( सभी चित्तो 
के साथ सम्प्रयुक्त होने वाटे ) कटे जति हँ ! वितकं, विचार, अधिमोक्ष, वीर्य, 
परीति एवं छन्द, ये द प्रकारके चैतसिक प्रकीणंक है! इस रकार अन्यसमनं 
चैतसिक ( अन्य प्रकार कै चैतसिकों के समान ) के १३ भेद होते है--मोह, 
आाह्गीक्य, जनपत्राप्य, ओद्धत्य, रोम, दृष्टि, मान, द्रं ष, ईर्ष्या, मात्सर्य, कौठृत्य, 
स्त्यान, मिद्ध एवं विचिकित्सा, ये १४ चैतसिक अकुशल ह 1 भदा, स्मृति 
भादि, ह्वी भादि १६ चैतसिक शोभन साधारण ईह! 

सम्यग्‌ वाक, सम्यक्‌ कर्मान्त, एवं सम्यग्‌ आजीव ये तीन विरतियां है । 
करणा एवं भ्रुदिता नामक दो चैतसिक अप्रामाण्य ( प्रमाणाभाव वलि ) है। 
तथा प्रज्ञन्दिय को मिखाकर २५ चतसिक ( १९-३--२+१) शोभन 
चैतसिक कटे जाते ६ । इस प्रकार चैतसिर्को की कुर संशया ५२ हो जाती है- 


अत्यखमवि चंतसिक १३ 
जकूशर चेतसिक १४ > ५२ 
रोभन चतक २१ 


(१) संवित्त साधारण चैतसिकं सभी ८६ अथवा १२१ चित्तो मे सम्प्रयुक्त 
होते है । 

(२) प्रकीणैक ( शोभन-अशोभन, दोनो मे संप्रयुक्त होने वे } चतसिकों से 
सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त चित्तो की संख्या इस प्रकार दै-- 


( ३३६. ) 


पवैतसिक विप्रयुक्तचिततं 
१. वितं ६६ 
२. विचार ५५ 
३, अधिभोक्ष ११ 
४. वीर्यं १६ 
४, प्रीति ७9 
८. छन्द २५ 


(३) १४ अकुशल चैतसिक १२ अकुशरचित्तौ मे सम्प्रयुक्त होते ह । 


सम्प्रयुक्त चित्त 


५५ 
६६ 
७८ 
७३ 
५१ 
६९ 


(४) शरदा, स्मृति आदि, १६ शोभन साधारण चैतसिक सभी ५६ योभनचित्तौ 
मे, ३ विरति चतचिक १६ चित्तो मे, २ थप्रमाण्य चैवसिक २८ चित्तो मे, तथा 
प्रज्ञा ४७ चित्तो मे सभ्श्रयक्त होती है । इनमें सम्प्रयुक्तचित्त के उत्पन्न होने षर जो 
चंतसिकं चित्त कैः याथ उत्पन्न होते है वे नियतयोसी ह भौर जो चित्त ॐ साथ 
कभी उत्यत्त होते हँ ओर कमी हत्पन्न नही होते वे अभियत योगी हैँ। नयदो 
प्रकार के होते ह--सम्प्रयोगनय ओर संग्रहनय । सम्प्रयोगनय मे चैहिकों से 
सम्प्रयुक्त होने वले चित्तो को बताया जाता है ओर सुंग्रहनय मे चित्तौँसे 
सम्प्रयुक्त होने वाटे चंतसिकों को कहा जावा है । संग्रहनयकी दृष्टि से चित्त दो 
प्रकार के होते ई--सहेतुक ओर गहेतुक । उनमे चैतसिक इस प्रकार होते है-- 


३६ चंतसिकं 
३५ चंतसिक 
३८ चतसिक 
२७ चतसिक 
१२ चैतसिक 


| अनुत्तर ८ लोकोत्तर ) चित्तो मे 


सहेतुक ~ महम्गत ( रूपाव चर-अरूपावचर ) चित्तो मे 


कामावचर शोभनचित्तो मे 
{. अकरुश्ढ चित्तौ मे 
अहेतुकं ई हेतुक चित्त में 


(१५) लोकोत्तर चित्तो मे चेतसिक्‌ इस प्रकार से होते है-- 


१. प्रथम ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
२, द्वितीय ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 
३. तृतीय ध्यान मागं चित्त से सम्प्रथुक्त 
४. चतुथं ध्यान मार्गे चित्त से सम्प्रयुक्त 
५, पचम ध्यान मागं चित्त से सम्प्रयुक्त 


(६) मह्यत चित्तौ मे चैतसिक इस प्रकार से होते है 


१, महम्मत प्रथम ध्यान मे सम्प्रयुक्त ॒चंतसिक 


२. 99 द्वितय 33 
३ ल  , तृतीय 1 
# 99 चतुर्थ 99 
४, पचम ि 


चैतसिक 
चंतसिक 
चैतसिक 
चंतसिक 
चैतसिक 


३६ 
३४ 
३४ 
३३ 
३३ 


२१ 
३४ 
३३ 
३२ 
३०५ 


( ३४० } 


(७) कामाध्चर शोभनचित्त मे चेतसिक । 


कुशं क्रिया विपाक 
प्रथम द्विक ३८ ३५ ३३ 
ह्ितीय हिक ३७ ३४ ३२ 
तृतीय द्विक ३७ ३४ ३२ 
चतुर्थं द्विक ३६ ३३ ३१ 


(८) अकुशर चित्त मे चंतसिक । 
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थं पंचमं 


अपंस्कारिक १९ १६ १८ १८ २० 
ससंस्कारिक २२ २१ २० २० २२ 
(९) अहेतुकं चित्तो मे चंतस्िक । 

१. हसितोत्पाद से सम्प्रयुक्त १२ 
९ अ | चे समु ॥ 
४, मनोधातुत्रय एवं प्रतिसन्धियुगर से सम्प्रयुक्त १० 
५, द्विपञ्चविज्ञान से सम्प्रयुक्त ७ 


३, प्रकोणं संग्रह 

प्रकीर्णक संग्रह मे अनिश ने स्वभावभूत ५३ ८ चित्त १ +- चंतसिक ~ 
५२५३) धर्मो का दै प्रकार से संग्रह बताया है--वेदनासंग्रह्‌, देस ग्रह, 
कृत्यर्सग्रह, द्वारसं ग्रह, आलकम्बनसं प्रह ओर वस्तुसंग्रह । ये समी संग्रह परस्पर 
सम्बद्ध है । वीथयो का सम्यगज्ञान प्रकीर्णं संग्रहुके ज्ञान के बिना सम्भव 
नही । चित्त ओर चैततसिको का यहां संयुक्त वर्णनं कयि जनिके कारण इस 
प्रकीर्णकसंग्रह कहा गयादहै। 

१. वेदना के साथ चित्त च॑तसिकों का सम्भ्रयोग । 

सम्प्रयुक्तचित्त चेतसिक 


१. सूखविदना ] आलम्बन १ ६ 
इन्द्रियो २. द्‌ खदेदना ¢ के भेदन॑से १ ९ 
के ३. उ्पेक्चषदेदना भ्‌ ४६ 
भेद से ४ सौमनस्य वेदना ६२ ४६ 

५. दौमंनस्यवेदना २ २१ 


२.मूकहेतु दो प्रकार के ह--अकृशल हेतु ओर कुशरु दहेतु! अकुशङ 
हेतु ३ है-- खम, द्रंष ओर मोह्‌, तथा कुशल एवं अव्याङृत हेतु ३ ईै--जरोभ, 


( १४१ ) 


अद्र ष एवं मोह । भे सहैतुक ओर अहितुक दो प्रकार के है । इन हैतुभो के साथ 
चित्तचतसिको का सम्प्रयोग इस प्रकार होता है-- 


चित्त च॑तसिल 
हेतुक १८ १३ 
एकटेतुक २ २० 
द्हेतक २२ ४८ 
त्रिहेतुक ४७ ३५ 


३. कृत्य संप्रहु मे चित्त-चैतसिकोँ को प्रतिसन्धि धादि १४ कृत्यो के हारा 
संग्रहीत किया यया है । हृत्य का तातपयं है-एक अव से दूरे भव मे जन्मग्रहण 
आदि करना । त्य के १४ प्रकार ये है--प्रति-सन्धि, भवङ्ध, आवज॑न, दुन, 
भवण, घ्राण, भास्वादन, सपरन, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, वोदरुपन, जवन, 
तदालम्बन, एवं च्युति । स्थान के मे ये कत्य १० प्रकार के है-प्रतिसन्धि, 
भवद्ध, आवजंन, पंचचिज्ञान, सम्पटिच्छन, सम्तीरण, वोटृठपन, जवन, तदालम्बन 
एवं च्युति । स्थान का तात्प है--किन्हीं तीन वीयि चित्तो के मध्यवर्ती चित्त 
से अविच्छिन्न कारू । 

४. ठार ६ ई--चध्चु, शोत्र, चाण, जिह्वा, काय एवं मन । वीधिचित्तो के 
प्रमुख उत्पत्ति कै कारण होनेसे ही इन्हे द्वार' कहा जाता है । चश्ुद्रि मे 
४६ चित्त उत्पन्न होते है गौर पचो द्वारो मे ५४ चित्त होते हँ । प्रतिसन्धि, 
भवद्ध एवं च्युति कृत्य करने वारे १६ चित्त द्वारविमुक्तः कहरूति हैँ तथा 
द्विपञ्जविज्ञानचित्त १०, महुग्गत एवं लोकोत्तर जवन २६. इस प्रकार ३६ चित्त 
"एकटरारिके' हैँ । 

५. आरुबन संग्रह मे चित्त चैतसिकौँ का सं्रह आरुम्बन के माध्यम से 
किया जाता है । ये आलम्बन ६ प्रकार के है--रूम, शब्द, गन्ध, रस, स्मृष्टव्य 
एवं घम । चित्त चंतसिक घर्मो कैद ये “रमण स्थानः कहे गये है। 
आलम्बन के चार विभाग ह--काम, मह्ग्गत, लोकोत्तर एवं प्रज्ञश्चि । उनमे 
२५. चित्त कामारम्बन, ६ चित्त महग्यतार्म्बन, २१ चित्त प्रज्ञप्ि आरुम्बन 
तथा ८ लोकोटार चित्त निर्वाणारम्बन करते है! वे किसी एक विभागयकाहो 
भरम्बन करने वे होते है 1 अतः उन्हु "एकान्ताकम्बन चित्त" कहा जाता है । 
कु एेसे भौ चि होते हैजोदोया तीन विभागो का बालम्बन करने वाछे 
होते ह । उन्हे अनेकान्तारम्बनविल' कहा जाता है 1 


६ वस्तु संग्रह मे चित्तच॑तसिकों का विभाग वस्तु भेद के आधार पर 
किया गया दहै । चश्चु, श्रोत्र भादि रूपी धमो को चित्तचैतसिक धर्मो के आधार 


( ३४२ ) 


होने के कारण वस्तु" कहा गया है । वस्तुं ६ प्रकार कौ है--चध्ुष्‌, श्रोत्र, 
घ्राण, जिह्वा; काम एवं हृदय । 


४, वीथिसंग्रह 

वीथि का ताव्पयं है “द्वारप्पवत्ता चित्तप्पवत्तियो' । अर्थात्‌ नियमानुसार 
होनेवारी चित्त की प्रवृत्ति को वीथि" कहा जाताहै। बीथि का अथं मागं 
है । अतः यहां उन दवाय अथवा मार्गो का संग्रह किया गया है जिनकी उपिक्षा 
चित्तसन्तति उत्पतन होती है । इस वीधिसंग्रह मे ६ षट्को का निदेश है--\ 
वस्तुएँ, ६ द्वार, ६ आङम्बन्‌, ६ विज्ञान, € वीधिर्या, एवं ६ प्रकार की {वषय- 
्वत्तर्या 1 वस्तुं, ह्वार आदि के भेद पूर्वोक्त अनुसार ही है । अतिमहद्‌ 
आलम्बन, महद्‌ आलम्बन, परीत्त आलम्बन, एवे अतिपरीत्त आलम्बन, ये 
पञ्चद्वारं मे, विभ्रूत आलम्बन एवं अविभ्रुतं आलम्बन, दो मनोद्धार मे, इस 
प्रकार कुल ९ प्रकार से विषयो मे प्रवृत्त्यां हती ह । 


ये वीथ्यां चित्त की स्थितियों का सूक्ष्मतम विदरेषण प्रस्तुत करती 
है । मानव चित्त कै व्यापार को जानने के लिए उनका ज्ञान होना अत्यावश्यक 
है। भृख्यतया ये वीधिर्यां दो प्रकार की ष्टोती है--पञ्नद्रारलीथि गौर 
मनोद्धारवीयि । पञ्न्चह्रारवीधि द्वारा पाचि इन्द्रियो के आलम्बन से विषयो कां 
ज्ञान प्राप्च होता है ओर मनोद्रारवीधथि द्वारा मन के माध्यमसे विषयोका 
ज्ञान प्राच दहोताहै) 


पञ्चहारवीथि--मे ज्ञात विषयों को देखते ही “यह अश्रुकवस्तु है" 
यह्‌ ज्ञान चश्च आदि पचेन््ियों एवं मन क प्रवृत्ति काफरहै। यह्‌ ज्ञान होने 
के पूं उसे निम्नित एद्धियक ओर मानसिक क्रियाय करनी पडती है-- 
(१) भवद्ख--ख्पाकम्बन के दृष्टिगत होने से पूवं की मानसिक दशा, (२) 
भवङ्खवर्न---ल्पाछम्बन का प्रादुर्भाव हो जाने पर उत्पन्न चित्तप्रवाह्‌, (३) 
भवड्धविच्छेद--चित्तप्रवाह्‌ की पूव अवस्था की समाति, (४) पञ्नचद्वाराव्जन-- 
विषय प्रवृत्ति के किए पाचों इन्द्रियों का खजग हो जाना, (५) चश्युविन्नान- 
चघ्चु द्वारा खूप का ददन, (६) सम्पटिच्िन-- रूप का घम्यग््रहण, (७) सन्तीरण- 
दृष्ट विषय पर सम्यग्‌ विचार, (८) वोटठपन--इष्र विषय पर निर्धारण अधवा 
व्यवस्थापन्‌, (६) जवन--इष्ट विषय के परिभोग अथवा त्याग की ओर वेय 
पूर्वक गया चित्तप्रवाह, तथा (१०) तदारमण--इष्॒ विषय की अनुभतियों में 
कमं जाना \ कस्तु के जानने की यह्‌ प्रक्रिया जंनद्ेन मे अवग्रह्‌, ईहा, अभवाय 
सौर धारणा, इन चार मार्गो से बतायी गयी है, 


( ९६१६ 


मनोदारवीयि--द्वार, प्रसाद, सूक्ष्म, रूप, चित्त, चैतसिकं, निर्वाण 
तथा प्रज््ि रूप विषयौ का ज्ञान होता है) यहां मन पूर्वज्ञन भौर सुपरिचित 
विषयों की ओर ही प्रवृत्ति करता है । अतः इसमे भवंग, भवंगचलन, भवग- 
विच्छेद, मनोद्रारावर्जन, जवन तथा तदारमण नामक ६ अवस्थाय होती हैं। 
मनोद्वार्वीथि मे दो प्रकार के आङम्बन होते है--विभ्रूत ( स्पष्ट ) ओर अविभरुत 
( अस्पष्ट ) । मन मे इन आलम्बनं की प्रवृत्ति के निम्न कारण हैष, 
शरुत, उभयसम्बद्ध, शरद्धा, रुचि, आकारपरिवितकं, दष्टिनिध्यानक्षान्ति, कद्धिबल, 
घातुक्षोभ, अनुबोध आदि 1 यह्‌ कामजवनकार मनोद्रारवीधि है। अपंणाजवनं 
मनोद्रारवीधि मे अर्पणा ( वितकं ) सम्प्रयुक्त वित्त को आङम्बन मे अभिनिरोपित 
करता है । अनिरुद्ध ने इन दोनो वीधियों के अतिरिक्त जौर भी वीधिर्योके 
नाम द्धि ई--स्वप्नवीथि, मरणासन्नवीथि, ध्यानवीथि, अवन्ञावीधि, निरोध 
समपत्तिवीथि, मागं वीथि, फल्वीधि आदि । इन सभी के जवन नियम ओर 
तदारमण नियम भी दिये गये ह। 

किस ॒पुद्गर की सन्तान मे कौन वीधिचित्त उपलन्ध होते है, इका वर्णन 
"पुद्गरभेद' मे किया गया है 1 ये पुद्गल १२ प्रकार के होते ह-ट पृथकृजन-- 
दुगं ति-अहेतुक, सुगति-अहेतुक, द्विहेतुक, ओर त्रिहेतुक, तथा ८ आयंपुद्गल्- 
सखोतापरिमार्गस्थ, सछृदागामि, मार्गस्थ, अनागाभिमागंस्थ, एवं अहंतुमागंय 
तथा स्रोतापलिफलरस्थ, सकृदागामिफलस्थ, अनागामिफलस्थ एवं अर्हृतृफएक्थ । 
उनमे कौन-कौन वीथिचिच्च प्रादुभरूत होते है, इसके ज्ञान के किए अभिधम्मस्थ 
संगह्‌ में पुष्रगल्भेद का तथा किस भूमि मे कौन-कौन वीधिर्यां होतीहै भौर 
उनमे कितने चित्त होते है, इसकी जानकारी के किए भूमिविभाग का प्रतिपादन 
किया गयादहै) 

मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विशेष उपयोगी है। इसमे व्यक्ति 
की प्रवृत्तियों का परिज्ञान होता है साथ ही क्षणिक्वादमे ये सब किस 
प्रकार उत्पन्न होते ई, इसका ज्ञान भी वीथयो के माध्यमसे हो जाता ह, 


५ बीथिग्ुक्त सग्रह 
प्रतिसन्धि, भवङ्घ ओर च्युति ये वीथिवाह्यं चित्त कहे गये है \ वीथिभक्त 
संग्रह मे इन चित्तो की उत्पत्ति का क्रम रवाणत है! इसे चार चतुष्कों मे नियो- 
जित किया यया है--भूमिचतुष्क, प्रतिसन्धिचतुष्क, कर्मचतुष्कं ओर मरणोत्पत्ति 
चतुष्कं । 
१. भूमिचतुष्क-- प्राणी जरह उत्यन्न होते है वह भूमि कहखाती है \ ये 
भूमिर्यां चार प्रकार की है-अपाय, कामयुगति, रूपाक्चर ओर अरूपावचर । 


( ३४४ ) 


१. अपाय का अथ॑ है-- अय (सुख) से विरहित । यह्‌ भमि चतुविध है--निरय, 
निरद्वीनयोनि, पैत्रविषय एवं असुर । निरय ( नरक ) आठ प्रकार के होते ह - 
१. सञ्जीव (खण्ड-खण्ड किये जने पर भी पूनः जीवित हौ जने वाला ), 
२. काठ्युत्त ८ जह शरीर चछित्त-भित्र किया जाता है }, ३. संघात ( जहां 
सत्त्वो को पीसा जातां है), ४. धूमरौरव ( जहां नव द्वारो से धूम का प्रकोप 
होता है ), ५. तापन ( आग मे सन्तघ्र होना ), ६, पतापन ( तीक्ष्ण अस्त्रौ पर 
जहा गिराया जाता है ), ७. अवीचि { जहो अविराम दुःख होता है ), ओर 
८. उस्सद निरय ( सर्वाधिक जहाँ दुःख दिया जातादहै ) 1 


कामसुगत भूमि- वह्‌ है जहां काम-तृष्णा के कारण सुख-भोग की 
सामग्री उपक्न्य होती है 1 यह्‌ भरमि सातप्रकार कीरहै-१. मनुष्य भूमि, 
२. चातुमंहाराजिक भूमि , धृतराष्टर्‌, विरुकहक, विस्पक्ष एवं कुबेर, इन चार 
देवराजो की निवासं भूमि), ३. त्रायस्त्रिसभूमि { ३३ माणवको का उतत्ति 
स्थान, सुमेर पव॑त के समीपध्य , ४. यामाभ्रूमि (दिव्य सुखी देवो का स्थान), 
५. तुसिता { संतुष्ट देवों का स्थान ), ६. निर्माणरति ({ अधिकाधिक सुख प्राि 
का उद्योग ओौर ७. परनिमितवशवर्ती । पूर्वोक्त चार अपायभूमि एवं सात 
काम सुगति भूमि को मिखाकर ११ कामावनचर भूमि कहुरकाती है । 


रूपावचर भमि मे ३ प्रथम ध्यान भूमि (ब्रह्मपरिषद्या, ब्रह्मपुरोहिता ओर 
महब्रह्या ), ३. द्वितीय ध्यान भूमि , परित्ताभा, अघ्रमाणाभा, एवं आभास्वरा), 
तृतीय ध्यान भूमि (परित्तदयुभा, अप्रमाणयुभा, ओर शुभाकीर्णा), ओर ४. चतुथं 
ध्यान भूमि (बृहत्फला, असंज्ञिसत्तवा एव शुद्धावासा), इस प्रकार खूपावचर भूमि 
१६ प्रकार की होती है 1 इनमे रहने वले रूपी ज्ह्याओं को लौकिक कामगुणो 
के प्रति अनुराग नही होता 


इन रूपी ब्रह्मा के ऊपर ४ अरूपी भूमिका होती है-- आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञानान्त्यायने, अकिञ्चन्यायतन एव नैवसन्ञानासंज्ञानायतनभूमि ! इन भृभिथों 
मे आकाशानन्त्यायन विपाक आदि चित्त चैतसिको से प्रतिसन्धि होती है 1 


२. प्रतिसन्धि चतुष्क- प्रतिसन्धि का तात्पर्य है नवीन भवो मे चित्त, 
चैतसिक एवं कर्मज रूपो की उत्पत्ति अर्थात्‌ जन्म ग्रहण करना ! प्रतिसन्धि 
४ प्रकार की होती है -अपाय प्रतिसन्धि, कामसुगति प्रतिसन्धि, ख्पावचर भ्र 
सन्धि एवं अरूपावचर प्रतिसन्धि । अपाथ भूमि मे च्‌ कि दुर्गति अहेतुकं पुदुगक 
एक अकुशरू कर्म विपाक ही होता है अतः प्रतिसन्धि भी यहां एक ही है 1 काम 
सुगति भूमि मे मनुष्यों ओर्‌ असुरो की प्रतिसन्धियो पर विचार क्रिया गया है । 


( ३५४५ ) 


यह सभी का परम्परागत आयुप्रमाण भी दिया गया है। रूपावचर भूमभिमे 
ब्रह्याओो-महब्रह्माओ की प्रतिसन्धि ओर आयु आदिका वर्णन है असंख्यात 
केत्पो जौर महाकल्पो की गणना मे । अरूप भूमियो मे उत्पन्न होना आरूप भ्रति 
सन्धिहै। 

३ कम्मं चतुष्क --कमं चार प्रकार के होते ह । जनक, उपष्टम्भक, उप- 
पीडक ओौर उपवातक । जनक कमं कुशल-अकुश चेतना से उत्पन्न वे कमं ह 
जो जन्म ग्रहण के कारण होते हैँ । उपष्टम्भककमं जनक कर्मो की फटदायक 
शक्ति को प्रबरू बनाता है । उपपीडक कमं जनक कमं की फठ्दायक शक्ति को 
कुशल कर्मो से कम करता है ओर उपघातक कमं उस शक्ति को समृ नष्ट 
कर॒ देता है 1 गुरूक, अनन्त्य, आसन्न मरणावस्थामे कृत }., आचिण्ण 
(बुद्धिगत), ओरकटत्ताकमं ये चार कमं विपाक्‌ दान की दृष्टि से होते है । इष धमं 
वेदनीय, उपपद्यवेदनीय, अपर पर्यायवंदनीय ओर अहोसिकमं ( फर देने से बचे 
हुए कमं ); ये ४ कमं पाक कार्की दष्टिसे है) इसी प्रकार अकुशल कर्म, कामा- 
वचर कुशर कर्मी, रखूपावचर कुश कर्म॑ एवं अखरूपावचर कुश कर्म-ये 
४ कर्मं भेद विपाक स्थानके आधार परहै। अकुदाल कमं के ३ भेद दहै- 
१, कायकमं ( प्राणतिपात, अदिन्नादान, कमेसुमिच्छाचार } २. वाक्कसं 
( मृषावाद, पिद्युनवाक्‌, पुरुषवाक्‌, सम्प्राप ), ओर मनोकमं ( अभिध्यालोम 
व्यापाद, एव मिथ्यादृष्टि ) 1 इसी प्रकार कामावचर कुशरू कमे भी ३े प्रकार 
के है 1 उनके १० भेद भीमिख्ते है दान, शीर, भावना, अपचाथन ( सम्मान 
करना }, वेयावृत्य, पत्तिदान ( प्राप्त वस्तुका दान करना ), प्राप्तानुमोदन 
धम॑श्रवण, धरममदेशना एव दृष्टि ऋजुक 1 रूपावचर करर कमं केवरू मन्‌; 
कमं ही होते है 1 भावनामय होने से ध्यनामो के आधार परवे ५ प्रकारके होते 
है 1 अख्पावचर कुरार कमं भी मन.कमे ही होताहै। आख्म्बनकेभेदसेवे 
कृमं ४ प्रकारकेहोते है), 

ड. मरणोत्पत्ति चतुष्के -मरण के ४ कारणो की अपेक्षा से इसके ४ भेद 
है 1 ये चार कारण है-जायुक्षथ, कर्मक्षय, आयु-करमक्षय, एवं उपच्छेदक ( उप- 
घातक } कर्मं । इनं चारोप्रकारोमेसे किसी एक प्रकारसे हौप्राणियोका 
मरण संम्भवहै। 

६ स्पसग्रह 

यहाँ रूपो के विविध प्रकार से भेद-प्रभेद कि गये है । अभिधमं दरंनमे 
साधारणत. चार प्रकार से इनका संग्रह किया सया है--सग्रुहु ल, विभाग, 
सुत्थान्‌, काप एवं प्रवृत्तिक्रम । 


( ३४६ ) 


रूप समुह श पृथ्वी, अप, तेजस्‌ भौर वागु, इन४ महाभ्रूत तथा इनसे 
उत्पन्न ख्पों का विभाग ११ प्रकार से किया गया है-- 
९. निष्पन्न शूप (१८) 

१. भूत हप ( ४ )-पृथ्वौ, अप्‌ तेजो ओर वायु 

२. प्रसाद रूप ८ ५ ) --चश्चुष्‌ सोत, घ्राण, जिह्वा एवं काय 

३. गोचर खूप ( ४ }-- रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा अप्‌ धातुर्वाजत पुतत्रय 

४. भाव स्प, ( २ )-स्रीत्व ओर पुरषत्व 

१. हृदयसूप {६ १ )~~हदयवस्तु 

६. जीवित रूप { १ )--जीवितेन्द्रिय 

७. आहारलूप ( १ } --कवटीकार आहार 

ये १८ रूप स्वभावरूप, सङ्क्षण ( अनित्यता, दुःखता, अनाठमता से युक्त) 
खूप, निष्पन्न ( जिनका उत्पादन किया जाता) खूप, ूपरूप ( विकारः 
जत्य ). ओर सम्मसन (योगियो दवाय विपस्सन्न ज्ञान से स्पृष्टव्य ) 
रूपं भी कृं जाते है । 
२. अनिष्पन्र रूप ( १० ) 

८. परिच्छेद रूप ( १ ) आकाश 

६. विज्ञधि रूप ८ २ ) -काप विज्ञ्चि ओर वाग्वि्ञप्ति 

१०. विकार रूप ( ३ )-रूप की धुता, मृदुता, कमेण्यता एवं विज्ञप्तिटय 1 
११. रक्षण रूप ( ४ ) - स्प का उपचय, सन्तति, जसता एवं अनित्यता 1 ` 
इस प्रकार कुरू मिखाक्र रूपो के २८ { १८+-२८ ) प्रकार होते है \ 
२. रूप विभाग यह खूप अहेतुक, सप्रत्यय, सराश्चव, खौकिक, कामावचर 


अनालम्बन एवं अप्रहातव्य ही है 1 अप्रत्यय, अनाश्रव आदि नही) ओौरभी 
अनेक प्रकार से इतके भेद कयि गये है- 


१. आध्यात्मिक रूप - आत्मा के रूप मे व्यव्रहूत होने वाले पञ्चस्कन्ध रूप 
पाच प्रसाद कूप ! शेष २३ रूप बाह्य स्प है । 

२. वस्तु रूप -र्पाच प्रसाद ओर एक हृद्य ङ्प । 

३. ह्वार प~ प्रसादं ओर २ विज्ञप्ति । 

४, इद्िय ह्म प्रसाद, २ भाव, १ जीवित 1 
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५, ओदारिक रूप-५ प्रसाद एवं रूपालम्बन आदि विषयगत १२ ख्प 

ओदारिक रूप, सन्तिके रूप एवं सप्रतिवसूप है ! 
६, उपारदिण्ण रूप -- तृष्णा, इष्टि आदि द्वारा उपादकत्त रूप्‌ । 
७. सनिदस्सन रूप~--खूपायन सनिदर्लन रूप है । 
. गोचरः ग्राहक स्प चश्युष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, एवं काय नामक ५ 
प्रसादसरू्प आखम्बन का ग्रहणं करने वाखा । 
अविनिर्भोग रूप ~ वणं, गन्ध, रस, ओजस, एवं भरूतघतुष्कं । 
. रूप सग्रुटठानि ~ रूप सशुदानमे खूप धर्मो की उत्पत्ति के कारण 
बताये गये है) ये कारण ४ है--कृमे, चित्त ऋतु, एवं आहार । इनमें कर्म- 
समटृठान रूपो को २५ प्रकार के कुश अकुशर कमं ओर चित्त सथुट्खान सूपो 


को ७५ प्रकार के चित्त उत्पन्न करते है 1 ऋतु ओौर आहार यथा समय स्थिति- 
क्षणको प्राप्त करने प्रर रूपौ को उत्पन्न करते है । 


(५ 


‰ 


४. रूपकङाप विभाग --अवयव धर्मो के करप ८ समूह ) को रूपककाप 
कहा जाता है 1 रूप कौ उत्पत्ति अन्योन्याधित है । यहा एक शब्द एक साथ" 
तथा (एक' अथे मे जया है । अर्थात्‌ इन रूप कृठापो की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
निरोध एक साथ होता है तथा एक खूप कलप मे एक ही उत्पाद स्थिति ओौर 
भद्धदहोतेहे।ये रूप करप २९१ प्रकारके होते रै। 


रूपो के उक्त २८ प्रकारो की उत्पत्ति यथायोग्य कामलोकमे होती है) 
प्राणि चार प्रकारके होते है--सस्वेदजं ( पसीने से उत्पन्न हौनेवाे ) 
ओौपपातिक ( पूवं भव से वतंमान भव मे उत्पन्न होने वलि, जसे देव, नारकी 
आदि }, ओर गभंशयक के दो सेद दहै अण्डज भौर जरायुज ! अण्डज मे पक्षी 
वरह अते हैँ । ओर जरायुज मे मनुष्य, हाथी, घोडा, आदि अति है । 


सव परम्परा मे प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर कमज रूप उत्यन्न 
हेते है ! उसके बाद भषद्क चित्त उत्पन्नं होता है! उनमे प्रथमं भवद्धचित्त 
को द्वितीय चित्त कहा गया ह । द्वितीय चित्त के उपादान से चिररूपकरपं 
उत्पन्न होते है ।! उन शपकटपो मे तेजो घातु होती ₹ै । उससे तुज सूपकरप 
उत्पन्न होते है ! बाह्य ऋतुज ( हवा आदि } से संपकं होने परर बाह्य तुज 
ख्प उत्पन्न होते है ओर ओस्जफरण के उपादान से आहार श्प उत्पन्न होते 
है यह्‌ क्रम उसी प्रकार से बना रहता हं जिस प्रकारसे दीपक कौली अथवा 
नदी कैः प्रवाह मे अविच्छिलता देखी जाती ह । 
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कर्मज खूपो का निरोधे पर मरण होताहं) मरण कालमे च्युति 
चिच से पूर्वं १७ वै चिर के स्थिति-कारसे कमज रूप उत्पन्न नही होते 1 
स्थिति-काङ से पूर्वं उत्पन्न कमज प च्युति चित्त के समकारू ही प्रवृत्त होकर 
निस्द्धहो जते है! तदन्तर चिराज ओर आहारज हप भी समाष्ठ हो जति है 1 
दन तीन प्रकाशो से उत्पन्न होने वटे रूपो के निषध हो जने पर शरीर मृत 
मान ख्या जाता ह । इस प्रकार काम भूमि मे २८ असंबर्ञजित रूप भूमि मे २३ 
एवं असंज्ञ भूमि मे १७ खूप होते है तथा अरूप भूमि मे कुद भी खूप नही होते । 


अन्त मे अनिरुदढ ने निर्वाण के विषयमे कहा कि वान का अथं है- 
तृष्णा । तृष्णा के विनष्ट हो जाने पर निर्वाण प्राप्त हौ जाताहै ( बानतो 
निक्खन्तं ति निन्ानं ) । वख अथवा धागे के समान ताना-बाना बुनने के 
कारण भी त्ृष्णाको वान कहागयाहै।! उसके दूर होने पर तिर्वाण भिख्ता 
ह ! निर्वाण को अमृत, असंस्कृत एव परमयुख कहा हं । इसके दो भेद है - 
सोपधिशेष ओर निरूपधिकेष 1 सोपधिशेष निर्वाण मागं द्वार क्ले का सर्वथा 
प्रहमाण हो जाने पर होता हं । अह॑न्तो के पञ्चस्कन्ध ही उपाधिशेष है । जब 
परिनिर्वाण हो जाता हं तब यह्‌ विपाकं विज्ञान ओौर क्मंज रूप समाप्त हो 
जाता है 1 इसी को निरूपधिशेष निर्वाण कहा गया है 1 जकार मेदसे इस 
निर्वाण को तीन प्रकार का भी माना गया ह--शुन्यता निर्माण (राग, द्वंषादि के 
साथ रूपस्कन्ध का समाप्त हो जाना ), अनिमि निर्वाणं ( निराकार ) ओर 
अर्प्रणहितं निर्वाण ( तृष्णा से विरहित )। निर्वाणके स्वख्प के विषयमे 
बौद्धधमं मे अनेक कल्पनाये हँ जिन पर आचार्यो ने सयुक्तिकं मन्थनं किया ह । 


७ सुध्स्वय सग्रह 


अनिख्धने इस संग्रहुमे रूपो का स्वभावानुसार सग्रह कर दिया है यहु 
चित्त १, चेतसिक ५२, निष्पन्न रूप १८ एवं निर्वाण १, इन ७२ रूप धर्मो को 
वस्तुधमे कहा गया है) इसे उन्होने अकु, मिश्रक, बोधिपक्षीय ओौर सवं 
संग्रह के आधार पर चार भागो मे विभाजित कियाद । 


१. अकूराछ संग्रह -अकरशङ कर्मो कौ उत्पत्ति मे पख्य रूप से छोभ, दण्ट 
ओौर मोह कारण होते ह । उन्ही को आस्रव कहा गयाहै ! ये चार प्रकारके 
है--कामास्नव, सवास्रव, दष्ट आस्रव एवं अविद्यास्रव 1 एसे ही ४ ओघ होते 
है जो स्व को भवो मे धमति रहते है । इन्ही को योग भीक्हागयाहै जो 
सुवो को संसार दु.खो मे जुयते ह । इसी संदभं मे ४ ग्रन्थों का भी उत्टेख 
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आया है--अभिध्या, व्यापाद, शीरगत परामश ८ मिथ्या धारणा ) भौर इदं 
सत्त्वाभिनिवेश ( यही सव्य है इस प्रकार का सिद्धान्त) । इन्होको चार 
उपादानो के रूपमे भी स्मरण किया जाता है) नीवरण £ है-कामच्छस्द 
व्यापाद, स्त्यानसिद्ध, ओद्धत्य-कौकरृत्य , विचिकित्सा, एवं अविद्या । ये कुशङ 
धर्मो का निवारण करने वे धमं है 1 ७ अनुशय है-कामराग, भवराग्‌, प्रतिघ 
मान. दृष्टि. विचिकित्ा ओर अविद्या । ये क्लेशोतपादक होते है।1 १० संयो 
जन दहै जो ससार चक्रमे बाधने वाले होतेह कामराग, रू्पराग, अरूपराग्‌, 
प्रतिघ, मानस, दृष्टि, सोखव्रतपरामशे, विचिकित्सा, ओद्धत्य एवं अविद्या 
१० क्लेश है - लोभ, दष, मोह, मान, इष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, ओौद्धत्य, 
आ हीक्य, एवं अनपत्राप्य । 

२ मिश्रके संग्रह - यहा कुश, अकुशङ एव अव्याकृत धर्मौ का मिश्चित 
रूप मे सग्रह किया गया है। इसमे ६ हेतु है-रोभ द्र ष, मोह, अलोभ, अद्र ष, 
ध्यान, अमोह । ध्यानाङ्के ७ अवयव. है-वितकं विचार. प्रीति.एकाग्रता.समनस्य 
दौर्मनस्य एवं उपेक्षा 1 मार्गाज्ध ( माग के अद्ध , १२ है-सम्यग्यदष्टि-संकल्प-वाक्‌- 
कर्मान्त-जाजीव-व्याम-स्मृति-समाधि, मिथ्यादृष्टि, संकल्प, व्यायाम ओर समाधि 
इन्द्रियां २२ द, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण जिह्वा, काय, श्ञी, पुरुष, जीवित, मन 
श्रद्धा, सुख, द्‌ ख, सौमनस्य, दौमंनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीरय, स्मृति, समाधिप्रज्ञा, 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामि, आज्ञा, तथा आन्नात । ९ बल है-श्रद्धा, वीय, स्मृति, 
समाधि प्रज्ञा, ह्ली, अपत्राप्य, आर्हक्य ओर अनपत्राप्य अधिपति (सबद धर्मो 
के स्वामी ) ४ है--छल्द, वीयं, विता एव मीमासा । आहार्‌ ( विपाक्‌ धरम 
के उपकारक ) ४ है-- कवरीकार, स्पशे, मन. सञ्चेतना तथा विज्ञान 

३. बोधिपक्षीय संग्रह-बोधि पक्षीय ( आथैसतयो कां ज्ञान कराने 
वाला मागं ) धमं ३७ है--४ स्मृति प्रस्थान ( काय वेदना, चित्त ओर धर्मा 
नुपदयना ), ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ ऋद्धिपाद { छन्द, वीये, चित्त तथा मीमासा । 
१ इद्दियां ओर ५ बर है-श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा । ७ बोध्यग- 
स्मृति, घर्मनिचय, वीयं, प्रीति, प्रश्नन्धि, समाधि तथा उक्ला । ८ मागाङ्ग-- 
सम्यग्टष्टि आदि । ये धमं प्रायः छोकोत्तर चित्त मे होते है । 

४. सर्व॑संग्रह- इसमे चिद ओौर चैतसिक, रूप, एव निर्वाण, इन चारो 
परमाथं धर्मोका सुग्रह किया गया है । इस संग्रह्‌ मे ५ स्कन्ध. ( राशि ) है-- 
रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान ! उपादान स्कन्ध (धर्मौ के भरम्बन)) 
५ है--ह्प, वेदना, संज्ञा, सस्कार भौर विज्ञान } आयतन (असाधारण कारण) 
१२ है-चक्ष, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, मन छप, सन्द, गन्ध, रस स्प्र्टव्य, तथा 
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धर्मं । धातु (अपने स्वभाव को धारण केरने वले घमं, १८ है-चष्ु, श्रो्रः्राण, 
जिह्वा, काय, रूप शब्द, गन्ध, रस, स्परष्टन्य, चष्चुविज्ञान, श्नो्विज्ञान, घ्राणविज्ञान 
जिह्वा विज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, एवं घमं धातु । 

भायं सत्य ४ है- दुःख, दुःख सधुदय, दुःखिनिरोध ओौर दुःखनिरोध 
गामिनी भरतिपदा। इस प्रकारं य्ह ७२ वस्तुसत धर्मो का विभाजन कियां 
ग्या है 1 


८. पच्चय संग्रह 


प्रत्यय (पञ्चम) का अर्थं है कारण, जितने संस्छरेत धमं होते है, सभी प्रत्यय 
पूर्वक उत्पत होते है । क्म, चिच्च, ऋतु, आहार, एवं आलम्बन आदि कारण रूप 
ध्म द्वारा अभिसंस्करृत किये जाने वारे चिता, चेतसिक एवं ख्य धर्मो को संस्कृत 
कहा जाता है इस संप्रहमेदो प्रकार के अत्ययो का संग्रह किया गया है- 
परतीत्यसगुस्पादनय ओौर पटराननय । प्रतीत्य समत्पाद नय मे प्रत्यय ( कारण) 
जौर प्रत्ययोत्पत्न ( का्थं)येदो धमं) अतः जो कारण सामग्री की अपेल्ला 
करके प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को उत्पन्च करता हुं वह्‌ प्रतीर्यसश्रुत्पाद है । पट्ाननय 
मे प्रत्यय भौर भरत्ययोत्पन्च के अतिरिक्त प्रत्य रक्तिं कां विरेष सम्बन्धदहै 
( पदान नयो पन आहुच्पच्चयद्ितिमारम्भ पवुचति ) । 


प्रतीत्य सथत्पाद-मे अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, 
स्परे, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा-मरण रोक-परिदेव-दुःखल- 
दौमेनस्य-उपाथाघ, ये १२ परस्पर कारण होते है जिनसे दुःखत्केन्ध की उत्पत्ति 
होती है । अविद्या की उत्पत्ति मे आस्रव कारण होते है गौर भल्लव कौ उत्पत्ति 
तृष्णा, उपादान ओर कम भवो से होती है । इनमे अविद्या भौर तृष्णा प्रधान हं 1 
इन दोनो मे भी अविद्या प्रधान है क्योकि अविद्या से आच्छन्न होकर तृष्णा की 
उत्पत्ति होती ह । 


इस प्रतीत्यसशरुत्पाद मे तीन अध्य (अतात-अविदया ओर संस्कार, अनागत. 
जाति ओर जरामरण, तथा मध्य-विज्ञान, नामह्प आदि ८ धमं ), अविद्या 
आदि १२ अग, २० आकार { अतीत गौर प्रत्युत्पन्न भवमे ५ फल ओर ५ 
हेतु, ) ३ सन्धियां ( आदि, मध्य सौर अन्त, भौर ३ वतं (क्लेश, कमं एवं 
विपाक ) होते ह! दन सभी मे अविद्या ओर तृष्णाये सम्पूणं अतीत्यसभरुत्पाद 
चक्रके मूरूदै। 

पटाननयं मे--रे४ प्रत्यय है हेतु, आलरम्बन, अधिपति, अनन्तर, 
समनन्तर सहजात, अन्योन्य, निश्चय, उपनिश्रय, प्र्वाज्जात्‌, पुरोजात, असेवन. 


( ३५१ ) 


कमं, विपाकं, जाहार, इन्द्रिय, ध्यान, मागं, सम्प्रयुक्त, विभयुक्त, अस्ति, नास्ति, 
विगत ओर अविगत | इन सभी प्रत्ययो का अन्तर्भाव आङम्बन, उपनिश्चय, कमं 
एवं अस्तिमे हो जाता, 
&, कभ्मटडान संग्रह 

कर्मस्थान्‌ का अर्थं है भावना आदि क्म॑का अधारभूतं आङम्बन । यह्‌ 
कमं स्थान दो प्रकारका होता है-शमथे एवं विपक्षना। रामथ कमंस्थान 
कामच्छन्द आदि नीवरण क्लेशो को शमन (विनाश) करता ह । यहा समाधि की 
प्रधानता ह । महाकुशर एवं रूप कुशल प्रथमध्यान मे सम्बरयुक्त समाधि चैतसिकः 
ही शमथ ह । महाकुशक एवं महाक्रिया चित्तो मे सम्प्रयुक्त श्रज्ना विशेष ही 
विपह्यना हं । शमथ ओर विपश्यना की उत्पत्ति के किए प्रयत्नं करना 
भावना ह 1 

शमथ कमं स्थान मे १० कृसिण, १० अशुभ, १० अनुस्मृतिया, ४ 
अभ्रमाण्य, १ संज्ञा, १ व्यवस्थान, एवं ४ आरूप्य होते हँ । ६ चरित (राग, दभ, 
स्नेह, श्रद्धा, बुद्धि एवं वितकं ), ३ भावनाये ( परिकमं, उपचार्‌ एव अपंणा }, 
३ निमित्त ( परिकमे, उद्ग्रह एवं प्रतिभाग ) होते है । विपर्यना कमंस्थान 
मे शीट, चिरा, दृष्ठ, काङ्क्षावितरण, मार्गामागंज्ञानदक्षेन, प्रतिपदाज्ञानदशेन, 
एवं ज्ञान ददन, इन सात विशुद्धियो का वणेन ह । इनके अतिरिक्त २ छक्षण 
( जनित्य, दु.ख एवं अनाम ), ३ अनुपश्यना { अनित्य, दुःख ओर अनात्म ), 
१० विपर्यना ज्ञान ( सम्मन्ञंन, उदय, व्यय, भद्ध, भय, आदीनव, निविदा, 
मोक्तुकाम्यता, भतिसख्या, संस्कारोपेक्षा, एवं अनूलोमन्ञान } को भी साधकं के 
किए जनना चाहिए । इनं सभी का विस्तार से वणेन योग साधना के सन्दभंमे 
कियाजा चुकाहु । 

अमिधमं करा तुलनात्मक अध्ययन 


बौद्ध धर्ममेदोदहीरेसे सम्प्रदाय है जिन्होने अभिधमं पर सूक्ष्म दृष्टस 
चिन्तन किया ह) वे है थेर वाद भौर सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय ! थेरवादियो के मतं 
को प्रकट करने वाला अभि्वर्मका बृख्य ग्रथ ह --अभिधम्मत्य सगहो, जो 
संश्चेपत, अभिधम मे आए हृए धर्मो का वणेन प्रस्तुत करता ह । सर्वास््तिवादियो 
का अभिधर्म विषधक्‌ सर्वोत्तम ्र थ भाचायं वसुबन्धु (५ वी शती) दवाय रचितं 
'अभिधमं कोद्य ह । (अभिधमं कोलः बौद्धवमें का विस्याततम एव सर्वाधिक 
उपयोगी ग्रथ हं 1 इसमे आठ कोल स्थाने ओौर ६०० कारिकाए है) गाचार्यं 
वसुबन्धु ने स्वथं इन कारिकाओं पर (भाष्य भी च्लि ह । आचाय यलोमिच्र ने 
अभिधर्म माष्यः पर व्याख्या म्रथभीचख्खिह्‌) 


( ३५२९ ) 


जहा 'अभियम्मत्यसगहो' का विषय चिदा, वेतासक, रूप ओर निर्वाण 
है वहं “अभिधमे कोशः धातु, इन्द्रिय, रोक, कर्म, अनुशय, आयं पुद्गरु, ज्ञानं 
एवं ध्यानं पर विक्ञद प्रका डारुता हं । इसके अतिरिक्तं बात्सीयपुत्रियो 
के पुद्गर्वाद कै खण्डन के किए पृथक्‌ कोशस्थान ( ७ वा कोशस्थान } “पृद्गक 
विनिक्ष्वयः नाम से परिरिष्ठकेषखूपमे अन्तमे दिया गया हं 1 “अभसिधम्मत्थ- 
सगहयो" अपनी विषय वस्तु के अन्तर्गत ही धाद, इच्छिय इत्यादि का विवेचन 
प्रस्तुत करता है , जबकि 'अभिधमं कोशः इन सबका पृथक्‌-पुथक्‌ वणेन 
करता ह 1 

बौद्धं मे धमं की कल्पना उसकी अपनी विरेपता हं । धमं यद्यपि कई अर्थो 
मे प्रयुक्त होता ह जेसे-सव्य,कर्तव्य,नियम ओौर धमं विष इत्यादि, परन्तु बौद्धधरमं 
एव दक्षे मे धमं शब्द की कल्पना अन्तिमिवस्तु के ख्पमे की गई हुं । विरोष डप 
से अभिधममे .धर्मो की गणनाकीओर ही अधिक्‌ श्युकावहुं । धर्मों के 
विभाजन पर ही विभज्यवादी जैसे अनेक सम्प्रदाय खडेहो गएदहै, 


थेरवादी परस्म्परा धर्मो को पृख्यत, दो विभागो मे विभाजित करती 
है--सस्छृत एवं असस्छृत । पुनः येरवादी सस्कृतं धर्मो के तीन विभाग ओर 
असस्छृत धर्मो काएक दही विभाग कसते है) वे सस्छृत में चित्त, चंतस्षिक 
ओर ङ्प की गणना करते है तथा असंकृत मे निर्वर्ण मात्र मानते है 1 


सर्वास्तिवादी परम्परा भी थेरवादकी तरह ही धर्मोके मुख्यदो भाग 
करती ह । सस्रत मे वं चार्‌ प्रकार के धमं मानते है ओर असस्करृत मे तीन धर्मो 
को प्रधानता देते है । चित्त, खूप, चिच सम्प्रयुक्त संस्कृत स्कार एव चित्त 
विप्रयुक्त सस्कृत स्कार ये ४ सस्कछृत धमं है 1 अभाव; प्रतिसख्या निरोध ओर 
अप्रतिसख्या निरोध ये तीन असस्कृत ध्म ह । 


धर्मो की कुरु गणना मे येरवादी १७० ओौर सर्वास्तिवादी ७१५ धमं मानते 
है जेसे.-- 


धमं थेरवाद मे सर्वास्तिवाद मे 
१. असस्करृत-निर्वणि १ इ 
२. सस्त चित्त ८९ १ 
चैतसिक ५२ ४६ ( लस प्रयुक्त सस्कार ) 
र्प रट ९१ 
चिर्वि प्रयुक्तसस्कार >€ १४ 


कुर १७० ५५ 


( ३५६ ) 


उपरोक्त मानव्वित्र से यह्‌ स्पष्ट है कि जहां थेरवादी असंस्कृत निर्वणिं को 
एकविध ही मानते है वहा सर्वास्तिवादी असस्छृतवमं त्रिविध आकि, 
प्रतिसख्या निरोध ओर अप्रतिसद्यानिरोच, बतङति दहै । येरवाद मे आकाश 
परिच्छेद रूप माना गया ह 1 अत यहा यह सस्छृतदै। यहा एक गौर बात 
ध्यान देने योग्य है । वहु है--अभिघम्मद्यसंगहोकार आचार्यं अनुरुद्ध ने निर्वाण 
को एक्‌ रूप मानकर भी दो प्रकार का बतलाया है--सोपधि शेष निर्वि ओौर 
निस्पधिशेष निर्वाण 1 सर्वास्तिवाद मे प्रतिसेख्यानिरोध ओौर अप्रतिसंख्यानिरोध 
उपरोक्त विविध निवणि कै समकश्च वत्ते हँ । प्रतिसख्या प्रज्ञा विशेष ह | 
प्रतिसख्या निरोध ओर अ्रतिसश्या निरोध दोनो ही जीवन्धुक्त ओर विदेहमुक्त 
की अवस्था विरेष है 1 


जहां सर्बास्तिकादौ तव्ित्त को एकविध ही मानते है वहां थेरवादीं वित्त 
के ८& भेद करते है 1 ये सभी चित्त चार भुमियों पर अवरुम्बित ह-कामावचर, 
ख्पावचर, अरूपावचर ओर छोकोत्तर चित्त भरमि । कामावचर चित्त अकुशल, 
कुश, उदहेतुक, विपाक ओर क्रिया खूप ५४ प्रकारके होते है) रूपावचचर ओरं 
अरूपावचर कुशख चित्त हैँ । ये कुशकविपाक ओर क्रिया की अपेक्षा क्रमश्च. १५ भौर 
१२ प्रकारके होते है। छोकोत्तर चति <हीहै\! ये कुरर ओर्‌ विपाक रूप 
होते है) क्रिपाखूपनहीहोतेहै। येही जब पांच ष्यानोंकी अपेक्षासे होते ह 
तब ४० प्रकारके हो जति ह ४० रोकोत्तर व्त्तोको मिलने पर चित्तोकीं 
संख्या १२१ हौ जाती है । 


थेरवादी चैतसिकों की संख्या ५२ मनते है ओर सर्वास्तिवादी ४६ 1 ५२ चत- 
सिक मे साधारण चेतसिक ७, प्रकीणं चैतसिक ६.अकुशरू १४, कुशरु २५, जिनमे 
साधारण कुशल १६,विरति ३, ओौर अप्रामाण्य ३ अति है। ४६ चित्त सम्प्र 
युक्त संस्कारो मे चित्त महाभूमिक धमं १० है-वेदना, सज्ञा, चेतना, स्पर्श, छन्द, 
परज्ञा, स्मृति, मनसिकार, अधिमोक्ष एव समाधि जर कुश महाश्रुमिक धर्मं १०, 
है--श्रद्धा, वीयं, सपेक्षा, ल्ली, प्रत्रपा, अलोभ, अदोष, अहिसा, प्रश्रन्धि एवं 
अप्रमादं 1 क्छेश महाभूमिक धमं ६ है, भोह्‌, प्रमाद, कौसीय, अश्रद्धा, स्त्यान ओर 
ओद्धत्य । अक्रुर महाभूमिक धमं २ है, अही ओर अपत्रपा । उपक्लेशषभूमिकधमं 
१० है-क्रोध, 'खक्ष, मात्सयं, इर्ष्या, प्रदास, विहिसा, उपनाह, माया, शाक्य एवं 
मद ! अनियतभूमिक घमं ८ है -कौकृत्य, मद्धि, वितकं, विचार, राग, ठ ष, 
मान एवं विचिकित्सा 1 यहां हम देखते है कि दोनोमे चंतसिको के ६ विभाम 
किये गये है! उनके नामो मे कु विभित्रता हं, किन्तु विभागो मे वर्गीकृत चैतसिक 


( ६५४ } 


पराय! समान है । जहां थेरवाद साधारण कुशल चेतसिकों की संख्या १९ ह वहां 
सर्वास्तिवादमे १० कुश वेतसिक है! सर्वास्तिवाद मे जहां कायचिरा की 
ध॒ता, मृदुता, कर्मण्यता, प्रागुण् ओर ऋनुता रूप १० धमं ह वहां कु नये 
चैतसिक जैसे वीये, हिसा, ओर अप्रमाद मिरे है । सर्वास्तिवादी चिद- 
संप्रयुक्त संस्कारो मे थेरवादौ मिरतित्रय ओौर अप्रामाण्यं आदि तीन चैतसिक 
विल्कुर ही नहु सिर्ते । 


पर्वास्तिवादी १९१ प्रकारका हप मानते है -५ इन्छिय, ५ इन्द्रिय विषय 
जर अविक्षकि । अधपिज्ञि कौ कल्पना इनी सर्वया अपनी मौल्किदेनहं 
जो थेरवाद मे नही मिलती, थेरवाद परम्परा खूप को ११ प्रकार कौ मानती ह । 
पूनः वहां इन्हे निष्पन्न रूप १८ प्रकार ओर अ्निष्पन्न ङ्प १० प्रकार, 
इस तरह कुर १८ प्रकार स्वौकार किथा गयादहै। म्यारहभेदोमे भूतसूप 
४, प्रसादरूप ५, गोचर रूप्‌ ४, भावं रूप २ जीवितेन्दरिय १, हृदयवस्तु 
१, आहार ९, परिच्छेद स्प १, विज्ञप्तिरूपं २, विकार रूप, 
जौर लक्षण हप ४, कुर २८ रूप गिनि गये हँ । यहां सर्वार्तिवाद मे ५ इन्द्रिय 
प्रसाद खूप ओर ५ विषय गोचररूप मे गृहीत है 1 इस तरह सर्वास्तिवादी पुरुष 
इन्द्रिय, आकाल आदि धर्मो को रूप के अन्तर्गत नही मानते । भेरवादियो के 
२८ धर्मौ मे से कु धर्मौ को सर्वस्तिवादियो ने अपने चित्त विप्रयुक्त संस्कार 
विभाग के अन्तग॑त स्वीकार किया है जैसे जीवितेन्दरिय आदि । 


चित्त विप्रयुक्त संस्कार सर्वास्तिवादियो की निजी कल्पना है जो थेरवादियों 
मे नही पायी जाती 1 सर्वास्तिवादियों के १४ चित्त विप्रयुक्त सस्कार है ~ 
प्रप्ति, अप्राप्ति, आसंज्ञिक,निरोधसमापत्ति,जाति,जय, स्थिति, अनित्यता, नाम~ 
काय, पदकाय, व्यञ्जनकाय,आसंज्ञिक समापत्ति सभागता, ओर जीवितेन्िय । ये 
धर्म चित्त से नितरां असम्प्रयुक्त है तथा खूप स्वभाव भीनहीहै) इसीसेये 
चित्त विप्रयुक्त संस्कार कहरूते हँ 1 


इस्‌ प्रकार थेरवादी ओर सर्वास्तिवादी अभिधर्म देन का सिहावरोकन करने 
पर स्पष्ट हो जाताहं कि जहा दोनो संप्रदायो के असिधघ्मं मे धर्मो को लेकर 
कापी मतभेद ह वहा उनके वर्गीकरण मे किञ्म्वित अन्तर को छोडकर अधिका- 
चिक समानत्ता ही दृष्ट्गिचर होती हुं । जहा कहौ दोनों की धर्मं विषयकं वृद्धि 
गौर न्यूनता दिलाई देती हं वह्‌ केवलमात्र अभिधम के विकाश्चकाही 
द्योतक हु | 
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भभिधरम के समुच्चे रूप को उक्त पृष्ठभूमि मे देखने पर यह स्पष्ट हो जातां 
है कि बौद्ध आचार्योने इस विषय कोसंसार ओर संसार से शक्त होनेकीं 
वास्तविक स्थिति को सम्षने-समन्ञाने के साथ सम्बद्ध क्ियाटै। संसरणका 
मूख कारण है-- मन अथवा भावो मे विकार आ जाना। मन एकं एेसा कर्म 
स्थल है जहा से कृरल ओर अकृशर आदि सभी प्रकार के काथं प्रस्फुटित होते है । 
मृग-मरीचिका तृष्णा का जन्म मृखतः मानसिक स्थिति पर ही आधारित रहता 
है । इसी तरह विरात की स्थिति भी मन के माध्यभसे होतीदहै। यही कारण 
है कि प्राय. प्रत्येक दर्शनं प्रणाली मे मन पर परयप्ठि विचार-विमशं किया 
गया है} 


बौद्धं परम्परा मे, जैन परम्परा के समान, मन के सन्दे मे गहन चिन्तन 
किया गया है 1 “मनोपुन्बंगमा धम्माः ओर फन्दनं चपर चित्तं" जसे वाक्य मन 
के स्वरूप को भली-भाति स्पध क्रदेतेदैँ। मन की वृत्ति चपला के समान 
चंचरू बता देने से आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा के समकक्ष अभिधमं खडा 
हो जाताहै। अभिरम के मन को चित्त एवं चंतसिको का समन्वित रूप कटा 
जा सकता है । 


यहा मन का सन्दभं दष्ट सि भी सम्बद्ध है। सत्‌-असत्‌ कर्मो की उत्पत्ति 
का कारण यही दृष्टि अथवा भावदहै। इसी दृष्टि अथवा भावंसे समस्त 
मानसिक क्रियाय उत्पन्न होती है जिनका अध्ययन आज की परिभाषामे हम 
मनोविज्ञान के अन्तगंत कंरते है।! आधुनिके मनोविज्ञानं का दचैत्र अपेक्नाकृत 
बढ़ गया है । उसमे संवेदन, स्मृति, कत्पना आदि प्रचृत्तियो का अध्ययन लौकिक 
सोपान पर खंडे होकर किया जाता है प्र बौद्ध मनोविज्ञान का सम्बन्ध विशेष 
खूप से अध्यात्मिक हं । उसमे अकृशल भावो से कृशङ भावो कौ ओर बदन पर 
विशेष ध्यान दिया गया है 1 चवित्त-च॑तसिकं भेदो की गणना उसी पर खडी 


की गई ह \ प्रतिसन्धि से मरण तक्‌ यह्‌ क्रम बना रहता हं 1 इस दृष्टि से बौद्ध 
मनोविज्ञान का अपना महु्व है जेन मनोविज्ञान मे बौद्ध मनोविज्ञान की 
उपिक्षा गम्भीरता ओर स्पष्टता अधिक्‌ है 1 उसमे ई० पू° द्वितीय रताब्दौ से 
ही क्म पर षट्खण्डागम जैसे विसार काय श्न्थो का निर्माण होने ङ्गगया था। 
इस विषयमे ओौर भी अनेक श्रन्थोमे यत्न त॒त्र विस्तास्से चर्वाकी गई 
है। कमं के सम्बन्धमे जैन ओर बौद्धो की माच्यत्ता समान-सी प्रतीत होती 
है। मात्र उनके भेदप्रमेदों मे शब्दो तथा विद्लेषण पद्धति का अन्तर माना 


जां सकता है । 
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लैन ओर बौद्ध साहित्य कै अध्ययन से यहु अधिक सम्भव ख्गतादहौ कि 
बौद्ध मनोविज्ञान जैन मनोविज्ञान से अधिक प्रभावितं रहयहोगा। अभीं 
अध्ययन का यह्‌ क्षेत्र अधुरा! विद्वान को इस पर चिन्तन कर तुरनात्मक्‌ 
अध्थयन प्रस्तुत करना चाहिए । 


शद ४9 


पटिवते | १0 


बोद्धम का प्रचारप्रसारम्रौरकला 
१, भारत मेँ बौद्धधमे का प्रचार-प्रसार 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपना धमकर प्रवतंन्‌_ऋषिपत्तन _( सारनाथ-मृगदाव ) से 
प्रारम्भे किया जहा उन्होने अञ्चात कोडञ्ज, मदधिय, वप्प, महानाम एवं भस्सुनि 
नामक्‌ पुराने पञ्चब्राह्मण साथियों को चतुरायसत्यो का उपदेश. दिया 1 महावस्तु 
के अनुसार पूर्णं नाखक ओर सभियने भी कुचं समय बाद यही दीक्ञारी थी। 
्रे्िपुत्र यश भी अपने मित्र-परिवार सहित बौद्धधर्म की शरण मे पर्चा 1 अव 
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तक बुद्ध का शिष्प कुलं ५९ कौ सख्या तक पच चुका था । 


ऋषिपत्तन से भगवान्‌ बुद्ध ने उस्बेला कौ ओर बिहार किथा। बीच मे 
ही कापासियवन ( सासताराम के समीप) मे भद्रवर्मीय क्षत्रियो को धर्मोपदेश 
देकर दीक्षित किया उस्बेखा मे उर्बेककादयप, नदी काश्यप ओर जया 
कादयप अपने छगमग ८०० शिष्यो सहित यज्ञक्रिया मे संरुग्न यथे 1 बृद्धने 
वहम परहचकर अपनी अलौकिक चमक्करति के बर प्र॒ कर्यप बन्धुभओ को 
पराजित किया भौर सश्चिष्य उनको अपना अनुयायी बना लिया 1 इप्त अद्वितीय 
राक्ति का उस्ेखन साची स्तूपके तोरणमे भी ृषटव्य हे । 

रुद्ध इसं समय तक एक प्रभावक व्यक्तित्वके खूप मे सामनेञआचुकेथे। 
राजगृह पने पर राजा बिम्बिसार _ बिभ्बिसार भी ३ उनके प्रभाव से बच नही स्के । 
उन्होनि भी बुद्ध का शिष्य होना स्वीकार किया ओर वेणुवन_ दाच मे समपित 
किया । यही राजगृह मे संजयबेलद्वपुत्त भी अपने धमं मौर दरशंन के प्रचारमे 
संग्न ये । उनके प्रधान -दिष्य दो थे--सारिपृत्र ओौर मौद्गल्यायन । बुद्ध 
के शिष्य अशवजितु ( अस्सजि ) से भिक्षाटन काठ मे सारिपृुत्र की मेंट हई 
ओर उससे निम्नङ्िखित गाथा सुनकर बुद्ध से इतना अधिक प्रभावित हुमा 
किं वह अपने मित्र मौद्गल्यायन के साथ बौद्धधमं मे दीक्षित हो गया ! कालान्तर 
मेये दोनो व्यक्तित्व बुद्धं ओर बौद्धधमं के प्रधाने स्तम्भ बन गये! गाथा 
इस प्रकार है-- 


( ३५८ 


ये घम्मा हिुप्पभवा तेसं हेतु तथागतो आह्‌ । 

तेसञ्व यो निसेधो एवं वादी महासमणो ॥1 
श्नन्तर कु समय बाद बुद्ध ने नालन्दा कौ ओर बिहार किया। बीच 
मे ही बहुपूत्रक चैव्य मे महाकाश्यप ( का्यप अग्निदत्त, पाछ्ि--पिप्फङि 
माणव ) से भट हुई । वह उसक्षेत्र काकः प्रभावशाली द्राह्यण था । वार्ताखाप 
के बीच बुद्ध ने सम्यक्‌ प्रहाण का चतुःसूत्री उपदेश दिया-(१) वतमान पपि 
वासनां का क्षय करना, (२) भविष्य मे उनकी वृद्धि को रोकना, (३) वर्तमाने 
पुण्यो की सुरक्षा करना, जौर (४) थु क्ति उनकी वृद्धि करना 1 यहं उपदेश 
सुनकर महाकादयप का सारा सन्देह पभाक्च हो गया भौर वह्‌ बुद्ध का अनुचर 
बन गया । बौद्ध साहित्य मे महाकाद्यप को - बहुत्त सम्मान द्या मया है \ 
बद्धम मे उनका स्थान सारसिपूत्र भौर मौद्गल्यायन. के बाद ही भाता है । 

भगवान्‌ बुद्ध के किए ये तीनो व्यक्ति अस्यन्ल उपयोगी सिद्ध इए 1 
राजा शुद्धोदन उदायी, छन्दक आदि राजपुरुषो के माध्यम से बुद्ध के पास 
अपना स्नेह निमन्त्रण राजगृह मे ही पचा चुके थे ! द्ध ने इसे सहुषं स्वीकार 
भी कर ल्ियाथा) राजगृह से ६० दिन मे ख्गभग १६० मीरु पदयात्रा क्रते 
)हृएु वे कपिख्वस्तु मे पहुचे ।! वरहा परे नगरवासियौ ने उनका स्नेहिर स्वागत 
करिया ओर उनके पद-चिह्वौ पर अपनी अखि विचा दी । बुद्ध के उपदेशो को 
सुनकर राजा शुद्धोदन आर महारानी महाप्रजापति ने उनका धर्म-ग्रहुण किया 1 
इनके अतिरिक्त यललोधरा, आनन्द, अनुरुद्ध, भिय, नन्द, देवदत्त; उपालि, 

छन्दक, जर राहुर ने भौ बुद्धधमं फी दीक्षा की स्वीकार किया । | 
भगवानु कपिलवस्तु से रटे ओर राजगृहं के पास सीतावन चैत्यमे 
्रावस्तीवा्षी अनाथपिण्डक से भेट हई । पृष्ट, आत्मा, कमं आदि के विषय 
मे बुद्ध के विचार सुनकर अनाथपिण्डक्‌ कामन प्सा उनकी ओर आकर्षित 
हो गया ओर श्चावस्ती आने का निमन्त्रण देनेके साध ही वहां बुदबिहार 
निर्माण कराने कौ मी इच्छा व्यक्त की । सारिपुत्त श्रावस्ती ये । ओर स्थल 
के नाव मे उन्हे राजकुमार जेत का वन उपयुक्तं दिखाई दिया ! राजकुमार 
जेत कीदृष्टिमे उस वन की भूमि का कण-कण स्वणेषुद्राभो के समकक्ष थी । 
जनाथपिण्डक ते इसे संहुषं स्वीकार किंथा । इस प्रकार तवन बौद्धधमं का 
भधान स्थर हो गया । प्राचीन ुद्राभो मे भी इसक्षा अंकन हुमा है ^ 

` श्रावस्ती पहुंचने पर राज प्रसेनजितं ने बुद्ध का अथक्‌ हिकं स्वागत कियौ । 
द्ध ने उसे ' सासौरिक अनित्यता तथा यस्चादि की अनुपयीभिंता पर्‌ सुन्दर 
विवेचन किंया । यद्र शाक्यो भ्रौर कोख के बीच उत्पन्न संधषं को शान्त करं 
का भी अवसर उन्हे भिका \ पिता के अन्तिम देन करने के किए -बुदध कौ एक 


( ३५६ ) 


वार पनः कपिलवस्तु जाना पडा ! वह" से फिर ॒वैशाटी भभ जीर 
वैशाो मे आनन्द के आग्रह से महाप्रजापति के नेतृत्व मे भिश्ुणी संघका 
निमणि किया 1 

इस प्रकारं बुद्ध ने ४५ वषं तके उत्तर प्रदेश ओौर बिहार मे परिभ्रमण 
क्र अपने थमं का प्रचार-प्रसार किया । इस बीच उक्त व्थक्तियौ कं अतिरिक्त 
असिबन्धकपुत्त गाणी, महाकात्यायन, ज्यो।तस्कः जीवक, अभयसजकुमार, 
न्यग्रेध, उषालि, पचकश्षिख, विशाखा, रोणदण्ड, अगुलख्मार, महाक, सीह, 
सच्चक, सुतक्खत्त, देवदत्त आदि अनेकं ओर भी व्यक्तियो से उनका सम्पकं 
हभ । ओौर जो बाद मे उनके शिष्य बने वैशाटी से भंडगाम, हत्थिगाम, 
जम्बुगाम,. भोगनगर आदि नलगरो मे भ्रमण करते हए पावा पटच । यहा तक 
पहचते-पहवूते वृद्ध का शरीर जजैरित हो गयाथा। ओर चुन्दद्भारा द्रि गये 
शुक संपह्व", से उनका कार ओर निकट आ गया। उसे वे पचा नही सके 
ओौर यही वे कालक्रबल्ति ह्यो गये 1 इस महामानिव की यही अन्तिमि यात्रा शी। 

त्रिपिटक के वर्णन सेयह स्पष्ट हयो जातादैकिवृद्ध ने उत्तरप्रदेन ओर 
विहार, विषेष खूप से, मगध एव, कोरा तक ही अपनी चीरि सीमित रखी 
र । , विनय प्रिटक .म इस परदेश को मज्ज्िमाननपदाः क गया है ओर 
के.सी मात्ररती प्रदेश को पच्चन्तिमः जनपद ({ सन्ति आदि) कहा गयादहै। 

द्ध के परिनिर्वाण के बाद ही सधभेद प्रारम्भ ठा धया । फर्त. 
वाठनिर्थारण क लिए ` सजगृह मे एक सम्मेखन दुन्धया गया जो प्रथम संगति 
के नाम से विधरुतदहै। खगभग समी यपं बाद दस्र वस्तुओ कौ विषरेयास्सकेता 
पर विवार करने के लिए वैशाखो मे द्विरीय संगति का आयोजन किया 
गया । इम समय तक -येरबादी ( परम्परावादी ) ओर महाप्ाधिक (सुधारवादी) 
्रतिद्न्दी निकाय कं रूप में सामने आ चुके थे! इन्दे पाचेय्यक ओर पाच्छमक भी 
कहा गया 'है \ इनके वैशारी, अवन्ती, कौशाम्बी सौर मधरा प्रपान नद्ध 
ये । बौद्धं इन प्रदेशिक रेन के माध्यम से विस्तार पाने छमा । फलस्वरूप 
पदिक मेद" भी उभरने खगे! कौशाम्बी से अबन्ति-दक्षिणापथ की ओर 
स्थविरवादी, मथुरा घे उत्तरापथ की ओर मर्वास्तिवादी ओौर मगध भे आच्छ्रपथ 
की भर महासाधिक सम्प्रदाय अपने विचारो के प्रचार-प्रसार मे प्रवृत्त ही 
गये 1 महास से ही उत्तरकाल म महायान की उत्पत्ति हई! चौ्यी पचिवौ 
९० शती ' तक ' उत्तर भारत मे. महायान. बहुत _छोकप्रिय्‌ हो गया \ लगभग 
सातवी शती मे महायान ते वज्रयान जैसी अनेक _शाखाये-प्रशाखाये निकी 
जिते तान्तिक बौद्धधमं कहा गया । यही तात्त्रक बौद्धधर्म अौद्धधर्म की अवनति 
कौ भृषक्रारणगना। ` | 
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अरोक के समय ( ई० पू° २७४-२३२ ) तक स्थविरवादी सम्प्रदाय मे 
ही अरारह्‌ भेदहो गये थे अश्लोक स्वयं बौद्धथां या नही इसमे मतभेद हो 
सकता है परर उसने बौदधघमं के प्रचार-प्रसार मे जिन विविध उपायों का 
अवरुम्बन ल्या, उससे अलोक की बौद्धधमं के प्रति अभिग्यक्त अभिरुचि तो 
सर्वमान्य है ही । पटल्पूत्र मे आहूत ठृतीय संगति इसका प्रमाण कहा जा 
सकता ह । बौद्ध परम्परानुसार अशोकने ८४.००० स्तूपो का भी निर्माण 
कराया । प्रस्तरकला के क्षेत्र मे बौद्धधमं का योगदान यहीसे प्रारम्भ होता 
है। अशोक के स्तम्भोमे भी धमंचक्र आदि अनेक बौद्ध प्रतीक उत्कीणं है। 
इसी समय बिहयरो का भी सुन्यवस्थित निर्माण प्रारम्भ हो गया था 


तृतीय समीति का महत्व बौद्धं के प्रचास्प्रसार की दृष्टि से विशेष 
ह । मोग्गखित्त निस्स ने प्रत्यन्त जनपदो मे बौद्ध घमं को किस प्रकार व्यापक 
बनाया जाय, इस दष्ट से एके योजना बनायी जिसके अन्तगतं निम्नखिखित 
भिश्युओं को यह्‌ दायित्व सोपा गया । मध्यान्तिकं स्थविर को कंद्मीर ओर 
गन्धार, महादेव को महिसिकमण्ड, रक्षित को वनवासी, योतक धर्मरक्षित को 
अपरान्त, महाधर्मं रक्षित को महारष्टर, महारक्षित को योनक्‌ ( ग्रीकराज्य ), 
मध्यम ( मज्जिम ) को हिमवन्त, सोडाक तथा उत्तर को सुवर्णे भुमितथा 
महेन्द्र स्थाविर को इटिञ्य उत्तिय, सम्बरु भौर भिय स्थविरो के साथ ताघ्नपर्णी 
{ श्रीका } द्वीप भेजा ग्या इनदेशो मे बौद्ध प्रचारको को सफठ्ताभी 
मिली । 

अशोक के समयमे ही बौद्धसंघ की एकता समाप्तप्राय हो चुकी थी। 
उसको विकास ओर विस्तार का भूर कारण कहा जा सकता ह! पुष्यमित्र 
शुद्ध बौद्धो का घनघोर श्रु था! फिर भी जन साधारणं मे बौद्ध धमं कौ टोक- 
प्रियता कम नही हुई । भारहुत स्तुप, काँ कौ गुफार्े, सांची का स्तुप, पवनी के 
स्तृप आदि इसके प्रमाण हैँ । इतना ही नही, उसने भिन्द ( 1९710067 ) 
जसे ग्रीक राजा को भी आकर्षित किया । इसीसे सम्बद्ध प्राचीन अनेक बुदराये 
भौ मिख्ती है । मोग्गल्िपुत्त तिस्स ने तो यवन देश जाकर वहा एक श्रीक को 
दीक्षित किया जिसका नाम धर्मरक्ित्‌ रखा गया । ध्मरक्षित ने अपरान्तक देश मे 
गौद्धधमं का कुकतापू्वेक बहुत प्रचार किया । भ्रीको ने भारत मे बौद्ध कला के 
क्षेत्र मे एक्‌ नयौ शटी दी जिसका विकास पंजाब ओर उत्तर पदधिविमी भारत 
मे हआ । 

अगरोक के राज्यकार मे बौद्धधर्म र्गभग १८ सम्प्रदायो मे विभक्त हो 
गया । इनमे से बहुतसे भेद तो प्रदेशिक स्तर पर रहे ! द्वितीय संगीति के 
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फछस्वरूपं म॑ह्‌ासाधिक सम्प्रदाय का जन्म हुजा जिसने उत्तरकाल मे महायान के 
रूप मे विकास किया} महासाधिको के अष्टनिकायो मे एक व्यवहारिक, 
खोकोत्तरवाद, अपररोक ओर उत्तरदौख विशेष प्रभावक रहे । स्थविरवाद 
से सर्वास्तिवाद ( हमाव्रत ) ये दो संघ पृथक्‌ हुए 1 महासाधिको की उत्पत्ति 
वेशाटी मे हुई पर उसका दक्षिण मे, विशेष रूप से धान्यकटक् पव॑त के आसपा 
के प्रदेश मे, अधिक हुआ । सातवाहुनकार इस दृष्टि से अधिक महच्वपूर्ण है । 
स्थविरवाद की अन्य शाखा्ये शुद्ध काल से कुषाण कारु तक अर्थात्‌ र्गमग 
द, पु, २०० से ई, २००-३०० तक विकसित होती रहीहै। सर्वास्तिवाद ने 
मथुरा से नगरहूर ओर तक्षशिका ( गन्धार) से कद्मीर तक अपना प्रभाव 
जमाया तथा महशासक ओर सम्मितीय ने दक्षिण भारत, खाट, ओर सिन्ध 
मे छोकत्रियता प्राप्चकी। धमंगुप्र श्रीकका मौ गया पर वहां स्थविरवाद की 
प्रतिद्वन्दता मे उसे पचै हटना पडा । चैत्यवादी निकाय ने धान्यक्टक्‌ 
( आन्ध्र ) मे पैर जमाये । पूर्वेलैरीय, अपरशरीय, सिद्धाथक ओर राजगिरिक 
सम्प्रदाय इसी से अविभ्रुत हुए है । महायान का विकास भी इन्ही 
सम्भ्रदायोसे हृञा है । 

कनिष्ककार भी बौद्धमं के प्रचार-प्रसार कौ टषटि से बहुत मह्‌र्वपूणं रहा 
है । उसका साग्राज्य काबुल, गन्धार, सिन्ध, उत्तर-पर्चिम भारत, कर्मीर 
ओर मध्यदेश तक फंला हृञा था 1 मरूतः वह ईरानीथा । बाद मे उपने 
बौद्धधर्म स्वीकार कर ख्या । चतुथं संगति कनिष्क के धमं-प्रेम काही फट 
था \ सर्वास्तिवाद की दृष्टि से इस संगीति का विरोष महत्व रहा है । 


गुघकार मे राज्याश्रय न मिलने के वावज्रुद बौद्धधमं के प्रचार-प्रसार मे 
कमी नही हृई । गुशवलीय राजा यद्यपि भगवत घमं के विश्षेष अनुयाय रहे 
है पर उनकी दृष्टि बौद्धधमं के प्रतिकूर नही रही । कौशाम्बी, साची, बोधगया, 
मधुरा आदि स्थानो पर प्राक्च उत्कोणं छेख इसके प्रतीक हैँ कि उन्हे राज्य से 
पर्याप अनुदान मिका करता था । मथुरा, सारनाथ, नालन्दा, अजन्ता आदि 
को कला ने गृष्ठकार के गौरव को दिगदिगन्त तक फला दिया है । नालन्दा 
विद्वविद्याख्य की स्थापना भी इसी समय हुई था । 


फाहियान ने गुष्कारमे ही भारतकी यात्राकी थी 1 उस समय चन्द्रम 
द्वितीय का राञ्य था! फाहियान मध्य-एलिया मे बौद्ध सस्कृति के प्रचार भौर 
प्रभाव को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 1 रोप-नः,र का दक्षिणी प्रदेश ओर कड़ा 
शहर हीतयानी सम्प्रदाय के गढथे जर्हाहूनारो कौ षंल्याम भिक्षु स्हूतेथे। 
खोतान ओर काशगर मे भी उसने बौद्धधमं के विभिन्न सम्प्रदायो को स्थिति 
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को सन्दोधप्रद वक्तथा! वख्ारतद्य पव॑त सालओौके पास्तसे सिन्धु नदीको ` 
पारकर फाहयात भारत -श़णा जह उदने गोद्धधमं का अच्छा प्रभाव पाया। 
उद्यान, गन्धार, तलतरिखा पेनावर, नगरहार, अफगानिर तान, पजाब, मधुरा, 
श्रावस्ती, पाटल्पुत्र, वासयणसी, स्वा, तारुलिक्षि आदि देशो-प्रदेशो भे 
फाहियान घूमा जह उतने होनयान जर्‌ सहाथा-+ के विभिन्न सम्प्रदायो को 
निकट्से देखा 1 इश्च वीव उसे बौद्धधमं फलता-पुट्ता इञा नजर जाया 1 
गुघ्कारू कये हृष्टि रे फाहूयान का यत्रा विवरण वहत उपयोगी हैँ । 


सक्षम शताष्दी > हृष का साञ्ग्वि + । राजा दुपेव्धंन अषने जीवन के 
उत्तरकाठ मे बौद्ध बन गयेथे) इसी समथ, युञान-च्वराग ओर ईस्सिगने 
भारत यात्राये की । युआन-च्वाग ने राक्षम शताब्दी कै तृतीय~चतुरथं दशक मे 
भारत का श्रमण क्िया। नगरहार (जलाछावाद) मे उसने ६३० ई० मे 
परवेरा किया । गन्धार, प्रवरपुर ( श्रीनगर ), सकल ( स्थाककोट ), उत्तर 
मध्यभारत, कन्नोज, प्रयाग आदि प्रदेसोमे भ्रमण किया) शीषे स भी उसकी 
भेट हई 1 इस समय भी बौद्धधवम कौ स्थिति अच्छी थी। ईत्सिगने सकषम 
रताब्दो कै सप्रम~-अषटमदयक म मारत यत्राकी। इस सतय भीभारतमे 
हीनयान ओर महायान सम्प्रदायो की स्थिति अच्छी थी! नाकन्दा, बरूभी 
आदि स्थानों पर बौद्धधमं के विशार ज्ञानकेन्ध थे । 


| हषं के बाद वीद्धवमं भारत मे अधिक्‌ नदी पनप सका । धीरे-धीरे उसका 
प्रभाव कम प्रोता ग्धा । बौद्रोमेप्रत्रह्ति तास्काट्कि सावना क्षेत्र शिथिकाचार 
का गढ बन गया "ग । इसी मनोनरृत्ति की पृष्ठभूमि य बीद्धधमे का पतन भारत 
से प्रारम्भ हो गया । मद्यपि प्राङ्वक्ष, का सज्या्य पाकर बौद्धधमं अक्ष 
स्थिति पुन. मजवूत बना सक्ताथा पररेसादह्ो ही सक । यच्चपि न । 
के अत्तिरिक्त विक्रमरिखा, ओदन्तपुरी आर सोनपुर जंघे, ' शिक्षकेन््र बौद्धधमं 
के प्र्ार-प्रसारमस्गेथे पर छगसग १२ वी द्रतीः के बाद दे. बौद्धधमं,.को. 
भारते मे अपनी पुरानी स्थितिमे दही छा सके । । 





लगभय १२ वी'शती के बाद बौद्धधर्म" प्राय. भारत मे अपनी साधना से 
दूरद्यो गया। फिर भी उप्रका" प्रमाव बौद्धतर सम्प्रदायो पर' बना रहा 1 
सदाहरण के तौर पर पहरष्र कै सन्तो को ट्या जा सकता है¦क्िन पर 
बौद्धधमं की अष्चुण्य छपर है । आनेद्यर, एकनाथ आदि सन्तो ने अपने अअधिकाक्च 
स्ि्धन्त बौद्ध सिद्धान्त का पृषठद्मि ल्स्च॑हु, भटे ह वह उनके नामो 
परिवर्तन कर विया गया हो । उड़ीसा आदि प्रदेशमे भी इसी स्थिक्तिको 
देखा जा घकता है । 
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. २. षिदेशों में बद्धम आ प्रचार्रघर 


लगभग १२ वी शती के बाद बौद्धधमं यर््पि अपनी मातृभ्रूमिसे हुक्च जाय 
हो गया, पर इसके पूवं ही उत्पने अपना मटवयूणं स्थान विदेशो मे जमा हिया 
था। इस दिज्लामे अलोक का योगदान अविस्मरणीय रहेगा । त्रतीय संगीति 
का फर यह हुभा कि बौद्धधर्म ने भारत की सीमा का उतल्छघन किया । उसने 
श्रीकंका, वर्मा, थार्ईलेन्ड, कम्बं।डिया आदि दक्षिण देशो ओर नेपार, तिब्बत 
चीन, कोरिया, जापान आदि उत्तरदेशो की उनता मे अपना अमिट स्थान बना 
स्यि! आजमी बौद्धधमं की ज्योति इन दे > फटी हुदै जो करोड 
व्यन्त्यो को आध्यात्मिक शान्ति का मं प्रशस्त करती है 1 


भ्रीलका मे बोद्धम 
श्रीखका ओर भारत के बीच अतीत कारू सं ही सास्कृतिक ओर राजनीतिक 
सम्बन्ध रहे है । अशोक के रिरूलेखो मे श्वीर्का का उर्छेल ताज्रपर्णी द्वीप के 
नाम से मिलता ह  परम्परानुस्ार बुदध-परिनिर्वाण के ही वषे मे खाट (गजदतत) 
देदा से विजय सिहं अपने भित्र परिवार सहित वहा पहुंचा । इसलिए उसका नाम 
सिह अधिक प्रचछित ओर एतिहासिक ह । धिजय विह ने ताम्रपर्णी द्वीप पर 
अधिकार किया ओर व्हा फी सस्कृति को भारतीय सस्टरति, विशेष खूप से 
छाट्देलीय संस्कृति से, ओतप्रोत कर दिया 1 बौद्धधमं के पूर्वं श्रीखका मे जैन धमं 

भी प्रचलति था} महावंश से यह स्पष्ट ज्ञात होताहं 


विजय के पहुचने के बाद लगभग २०० वपं तक श्रीरुका वासीक्गूषीहवः 

अपरिचित रहे । अशोक के पत्र महेद्ध जौर पुत्री सथमित्रासे वर्ह अक्र 
सिहख्वासियों के मन मे बौद्धधमं के प्रति आकषंणं वैदा किया | सधघसिं्मते 
बोधिनक्ष का आरोपण अनुराधाषुर म करके यह्‌ कायं ओर आध प्रभावक बना 
दिया \ देवानंपिय तिस्त ( २४७-२०७ ई० पू०) तेस पुण्य कायम अपना 
सभी प्रकार का सहयोग दिथा । स्नूपो, चैत्यो मोर महाविहारोका निर्माणभी 
प्रारम्भ हो गया | महन भौर सचभित्राने श्रीहका च+ छगमगं अडतालीस वषं 
तकं धमं प्रचार किया । ओर वही उन्न सासारिकि श्रार छोडा | श्रीका के 
इतिहास म श्री रुका मे बोधिवृक्ष का आरोपणं ओर बुद्धदन्त का आनयन, ये दो 
घटनाय बड़ी महृच्तरपू्णं रहौ है । 
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१. यह्‌ भाग स्व ० महापडित राहुर साङ्पमायन की व्वौडसस्छति' (इलाहाबाद) 
पर विशेष आधारित है । ठेखक तदथं उनका आभार है । 


( ६६४ ) 


सिहर ओर बौद्धधमं के इतिहास मे राजा बटगामणी † ई. पू. २६-१७ )} 
का समय बहुत महत्वपुणं है | द्रविणो के आक्रमणो को निष्फर करते हए उसने 
बौद्धधमे को सक्रिय बने रहने मे पयि योगदान दिया । श्रुति परस्परा से चले 
आये त्रिपिटक को इसी ने ठेखबद् कराया । यह्‌ कायं चू कि महाबिहार मे एकत्रित 
होकर भिश्षुसघ ने किया था इसक्िएु सिहर के बौद्धं को महाबिहार निकाय 
सज्ञा दे दी गद 1 कालान्तर मे इस निकाय मे संघभेद हु ओर वजीपृत्तीय आचाय 
धर्मरुचि कौ शिक्षाओ के आधार पर अभेयगिरि निकाय को स्थापना हुई । 
वैपुल्य पिटक को उसने स्वीकार क्या । बाद मे इसी मे से सागलीय नामकी शाखा 
का जन्म हुआ 1 अभयभिरि ओर सागलीय निकाय अधिक समय तक प्रभावक्‌ नहीं 
बने रह्‌ सके । ५९८ ई. मे उन दोनो निकायो वे महाविहार निकाय को स्वीकार 
केर ख्या । इस सभय तक भारत मे वज्यान फे चुका था ! श्रीका भी उसके 
प्रभाव से बच नही सका रटनकूट आदि सूत्रो के साथ मन्त्र-तन्त्रं का प्रचार उसी 
प्रभाव का परिणाम ह । मध्यकाठमे द्रविड आक्रमण अधिकं तेज हुए 1 उसके 
बावजूद बौद्ध धमं ओर साहित्य विकसित होता ही गया । उत्तर काट मे बौद्धघमं 
का उर्थान ओौर पतन, दोनो देखे जा सकते है । सोखहूवी शताब्दी से पोतु गीज 
ओर उव, के आक्रमणं होने रगे । बौद्धघमं के विकास पर उन आक्रमणो का बुरा 
प्रभाव पडा) १८ वी शतान्दी के मध्यदशकों मे श्रामणेर मिगे तुवत्तं गुणानन्द ने 
ईसाश्यो से दाशेनिक ोहा खोकर बौद्धधमं को पुनरूमीवित किया । तदनन्तर 
महास्थविर धर्माराम, सुमंगर ओौर अनागारिक धर्म॑पा जैसे विदानो ने श्रीका 
मे बौद्धधमं को अधिक्‌ पुष्पितं ओर सुव्यवस्थित कर दिया आज श्रीठका 
बौद्ध देशो मे अग्रणी माना जाताह्‌ । 

श्री छेका की संस्कृति, भाषा ओर कला को भारतीय संस्कृति, भाषा ओर 
कृखा से प्रभावित होना स्वाभाविक हं । उसकी ख्पि भी भारतीय छ्पि से 
उद्भूत ह । श्रीखका के बौद्धधर्म का प्रमाव वर्मा, कम्बोडिया, थार्ईलेन्ड आदि 
देशो पर भी पड़ा जरह आज भी बौद्धधर्म अपनी प्रभावक स्थित्तिमे ह । 


स्वणेभूमि मे बौद्धं 


मलाया वर्मा से लेकर जावा, सुमात्रा, बोनियो द्वीप समूह्‌ तक प्राचीन 
स्वर्णभरूमि के अन्तगंत आता था । महावंस ( १२.४४-५५ } के अनुसार तृतीय 
संगीति के फलस्वरूप देवानपिय अशोक ने सोण ओौर उत्तर को ३५३ ई. पू. मे 
स्वर्णभ्रूमि मे बौद्धं के प्रचार-प्रसार के ख्एि भेजाथा। साची मे प्राषठ 
जभिलेक्ल से भी यहु प्रमाणित हो जाता है) 
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वमा 


दक्षिण वर्मा मे ५-६ वी शतीसे बौद्धधमं के अस्तित्व के प्रमाण मिलना 
प्रारम्भहो जते दहै। प्यू जाति की प्राचीन राजधानी श्वीक्षेत्र के समीप मौड-गन 
ओर ह्यावजा मे उपलग्ध स्वर्णपत्रो पर ये धम्मा हेतुप्पभवा जैसे प्रसिद्ध 
बुदवचन उत्कीर्ण मिलते हु) थेरवाद परम्पराही इस समय यहां प्रचक्ति 
रही होगी । तठंड, भ्रम्म आदि वर्मी जात्तियो मे भी बौद्धधमं छोकप्रिय 
हो गया था। 

वर्मा मे ग्यारहवी शताब्दी मे महायानी साधना का भी प्रचार बढा । 
दीपंकर का १०५४ ई० मे देहावसान होने पर शिन्‌ अहन ने राजा अनुरूद्ध के 
सहयोग से बौद्धधमं कौ तान्त्रिक शाला का प्रसार किया। राजा अनुरूद्ध ते 
थातोन के राजा मनोहर ( मनुहा ) पर आक्रमण कर त्रिपिटक हृस्तगत किया । 
उसे नयी वर्णमाला मे लेखबद्ध किया गया । तछैड. भिक्षुभओ से वमी जनता ने 
हीनयान की दीक्षाली। तवसे यहा स्थविरवाद प्रचलित है! सिहर राजा 
( १०६१५-११२० ई० ) के समय अनुरु ने श्रीखका को संन्य सहायता दी गौर 
बदले मे उससे बुद्ध की दन्तधातु ग्रहृण कौ 1 इसी दन्तधातु पर स्वेजिगान 
महास्तुप का निर्माण हज । बादमेत्रिपिटक्को भी मगाकर उसकाएक्‌ शुद्ध 
संस्करण तैयार किया गया ! पगान मे अभी भी बुद्ध की एक विहार प्रतिमा 
आकषेण का केन्द्र बनी हुई है 1 अनिरुद्ध के पृत्र केनुजित्था (१०८४-१११२ ई०) 
ने भी अपने पिता की भांति बौद्धधमं का पर्याप्त सरक्षण किया। बोध 
गया के मन्दिर का उद्धार, बिहार निमणि, तथा प्रदीप~रत्नदान का श्वेय 
केनूजित्थाको हीह) 

शिन्‌ अर्हन्‌ की मृत्यु ( १११५ ई० } के बाद पथगू सघाधिपति हुए! वे 
राजा नरत्थू के विरोध मे सिह चके गये । वहां से ११७३ ई० मे वापिस 
आये । उनके वाद उत्तरजीव सघराज हुए । उत्तरजीव ससध सिह की यात्रा 
पर गये । साथ मे चपटां श्रामणेर भी था। सिहर भिक्षुमो ने चपटाको 
सिहरूनिकाय मे दीक्षित किया । चपटा भिक्षु अपने कु साथियों के साथ सिह 
मे ही रहै । ११८१-८२ ई० मे पगान वापिस पहने पर वर्मा मे सिहर संघ 
ओर प्रम्मसधनामके दो संधो की स्थापना हो गई । प्रथम महाविहार निकाय 
का सदस्यथां तो द्ितीय सोण ओौर उत्तरको परम्पराका अनुयायी था 
चपटा के साथ राहुल, आनन्द, सीवरी ओर तामखिन्द भिक्षुभी थे! उनमें 
राहुर ने भिक्षु अवस्था छोडकर गृहस्थावस्था को स्वीकार कर क्षिया! शेष 
भिक्षु सिह निकाय का प्रचार करते रहे । सि राजा के बाद हतिरो-मिते, 
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क्या्चवा ओर नरथिहुपते ने राजगही ग्रहण की । किन्तुं उस स्मय तक वहं 
पर पुसरुमानों के आक्रसण प्रारस्म ह्ोय्येये। १२८७ ई० मे कुबरे खान्‌ 
की सेनाने पगान प॒र अधिक्रारमभी करच्छियाथा) 
` सम्म ओौर तैख्डः परस्पर विरोधीथे । उन दोनो को एक्‌ बबंर घरूमन्तु जाति 
शान्‌ ने पराजित किया) उनमेसे थीहथू ने वौद्धधमं स्वीकार किया! अगे 
चरकर बौद्धधमं का प्रचार वडा ! उस समय भिक्ष घम्मचेति ( १४७२-७६ ई° 
। ने गृहस्यावस्था स्वीकारकर शिनु-षा-बू की सुपुत्र से विवाह कर राञ्यश्चासन 
सूत्र सम्हास। बौद्धं का प्रभाव धम्मचेत्तिके समय भौर अधिक बढ़ा । 
१४७२ ई० ये उसने बोधगया जैसा मन्दिर बनवाने की घोषणा की । भिक्ष 
संघ मे व्याप्त आचार-दयैथित्यको दूर करने के ट्ष उस्ने २२ भिक्षञकोः 
हर भेजा 1. वहाँ से वे उपसंपदा केकर १९४७६ ई० में वापिस आये । ओर 
उन्होने नये भिक्ष॒मो को उपर्तस्पन्च किथा। म्प्र संघ विहृ संघ के समीप आता 
गया} धम्मचेति ने उसी को मान्यता दी, 


 धस्मचेति के समय तक वर्मा अनेक राज्यों मेँ विभाजित हो गया था । इसी 
समय १५२७ ई० में थोहन्‌-व्या नामक राजा आवा का अधिकारी हृभआा। ` 


उसने बौद्धधमं पर घनघोर अत्याचार किये) उसके विरोधमे १५४२३ ईन्में 


 भिनुक्यियानोडः ने उसकी हत्या कर अत्याचार को समाप्त किया । वपिन्नौड. ` 
 ( १५१५१-८१ ) ने तठैड का विद्रोह शान्तकर वर्माको एक सूत्रम बधिनेमे 

 सफर्ता पाई 1 उसने अनेक स्तूरं ओर विहायसे काभी निर्माण कराया । वरापनौड 
 के.बाद म्म जर वैकद्खो मे पुनः संवषं प्रारस्भहो गया १७४०-४५ ईण्यं 
 तटैडों ते दिमम्म हता बद्धकेति फ नेतृत्वमें पेम मे अपना अधिकार जमाया 1. 
 अलैडःपथा ( १७५६-५७ ) ने वाद मेँ इन्दं वर्मासे निकाठ बाहर किया। 
५ त वर्मा को एकमूत्र में बंधने के लिए उसे बहुत कौमत चुकानी पडी 1 


१ धम्मचेति के प्रभावसं वर्मा साधारणतः एक ही संघर्ह्‌ गया था) 
उसमे भी मतभेद पैदा हो गया। मतभेद कामक कारण था चीवर 1 कगभग ` 


१७०० ई० मेँ गुणाभिरंकार भिष्यु ते एकांस चीवर पहिनने की रीति चलाई । 

इसके पूवं पारूपण ( प्रारोपण ) प्रथा थी । जिसमे चीवरसे दोनों कधेक्केजतेि 
 ये\ एकंसिक चौवर प्रथा का अन्त बोदावृया ( १७८२१८१६ ई) नै 
कराया) मूर चिपिटे भी पारूपणप्रथा का णेषकहै। फिरमभी एकंसिक ` ‡ 


ध 2 प्रथा सिहल की स्याभनिकाय मे असी भी प्रचलति है। 


कीतिश्री राज सिह ( १७४८-७८ ई० ) ने उच्चकृटीन य = 4 





` बिह मं उपसम्पदा के योग्य बताया । प्तः १८०० ई० अं कुट भिघ्चु वर्मा ४ 
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गये जहां उन्होने अमरपुर मे ज्ञानाभिवश से दीक्षाली) सिहर देश मे वापिस 
आने पर अमरपुर-क्ञिकाय स्थापनाहो गई! ये उभयासोये। इसी प्रकार 
सिहल मे एक ओौर भी रामञ््रनिकाय नाम का सम्प्रदाय है जोउभयादी है । 
बाद मे मिन-दोन-मिन ( १८५ २-७७ ई% ) ने संगमम॑र की ७२६ पियो 
पर विपिटक को उत्कीर्ण कसा । 


१८८५ ई० मे वर्मा पर अंग्रेजी ने अधिकार किया। १६९४८ ६० मे 
स्वतन्त्र होते ही बौडढधमं वर्मा का राजधर्मं बनं गया । यह वमी सस्कृति का 


रगण-रग बौद्ध संस्कृति से प्रभावित देखा जाता है । महावबोधि सभा को इसका 
विशेष श्रेय है । 


भल्तयदीप 


सोण ओर उत्तर का प्रभाव मख्यद्रीप परर भी पडा । यहां कै 
जन-जीवन मे बौद्ध सस्कृति का प्रभाव बहुत अधिकटै। केदा के समीप 
४-५ वी शती का बौद्धमन्दिर प्रसिद्धै! यष्ट एक शिरलेख भी उपर्न्ध 
हृजा' ह । इसी समय यहां महायान बोद्धधमं का प्रवेश हुमा खगभग ८ वीं 
शती तक यहां बौद्धधमं अच्छी स्थिति मे रहा । 


सुमात्रा 


, शु्तकार मे सुमात्रा भी. बौद्धघमं का प्रधान केन्द्र बत गया था। ६८४ 
६० भे जयनाग श्रीविजय का शासक था । भरीविजय हिन्द-द्रीपसमूह मे 
सस्कृति ओर शिक्षा का आकषक स्थान थ । य्ह महायानं का विशेष प्रचार 
था! कहा जाता है कि युवणंद्रीप के प्रकाण्डं पण्डित धर्मकीति के पास आचार्यं 
दीपेकर श्रीज्ञान ( ९८१-१०५४ ई ) वारहु वर्षं तक पठते रहै ७वीसे 
?१ वी शती तक्‌ स्वणंद्रीप ( इण्डानेशिया ) का बहुत अधिक महत्व था। 
महायाती साधना काभी यहं प्रमान रहाहै। 


जावा 


जावा का भमी भारते स. सास्कृतिक सम्ब्रन्य 'रहाहै । जावा कां 
प्रथमं राजा अनजि-शका ( प्रथम रताब्दी } भारतीय दही था} पौकिवी अतान्दी 
मे गृणन्र्मा ने बौद्धवमे का त्रहां अच्छा प्रचार.क्रिया\ जाव क्ती सरस्कत्ति पर 
दक्षिण भारतीय कला ओौर सस्ति, का व्विरेप प्रभावदहै\ पर्ट्वो के पूवं भौर 
सातवाहनो के बाद के धान्यक्टक मौर. श्रीपवत ( नागाजु नीकोडा } मे प्राच 
शिरूलेखो से यह्‌ स्पष्टो जता करि इसकी तृतीय शताब्दी मे सिह्‌छ, चीन, 


( ३६६ ) 


भौर किरात ( चिरात, मख्य ) तक बौद्धघमं का प्रचार था। पर्ल्व ख्पि 
ओर जावा-हिन्दचीन छल्िपियो मे साम्य {दिखाई देता है । श्रीविजय का शोलेन्द्र 
राजव महायानी तथा तान्त्रिक बौद्धधमं का अनुयायी था। उस समय सातवी 
शताब्दी मे मगध ओर नाढन्दा तत्व्रयान के प्रभुख केन्द्रये। रन्द्र वंशीय 
राजाओ ने दिग्विज्येंभीकी। १२६४ ई० के बाद उनका पतन हीने ङ्गा । 
शैलेन्द्र राजवंशो ने वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया 1 बरोबुदूर का महाचैस्य, 
चण्डीसरी, चण्डीसेन्रु, चण्डी मेनूदुत्‌ भौर चण्डीपवान मन्दिर बोद्धकटा की 
दृष्टि से मह््वपृणं है 1 हन्द सस्कृति का प्रसार भी यहं कम नही रहा । 


बाल्लीद्रीप 


वालीद्रीप गौर जावा के बीच केवर ठेठ मील की खाड़ी है! चीनी 
इतिहाससेज्ञात होता है कि छठी शताब्दी मे यहं बौद्धधम बहुत छोकप्रिय 
धा । य्ह बौद्धघमं चीन से नही आया । प्रव्युत भारत से पचा था । उग्रसेन 
भारतीय राजा था जिसने नवी शताब्दी मे वस्ती पर शसन क्या, ११बी 
शताब्दी मे वाछी पर जावा का शासन हुआ पर कादिरी राज्य का पतन होने 
पर वारी पुनः स्वतन्त्र हो गया । बाद मे श्रुसकमानो ओर उचो के आक्रमणो 
सेवाली भी नही बच सका फिर भी यर्हां दौवधमं के साथ-साथ बोद्धघमं 
पल्कवित होता रहा । यहाँ प्राय. शिव भौर ब्ुदूध को एकं माना जाताहे। 
ग्यारहवी शताब्दी के पूवं की कोई वास्तुकला यह उपलन्ध नही हई 1 उत्तर 
काटीन मन्दिर अव्य मिख्ते है । 


बोनियो 


बोनियो भी बौदूध दृष्टि से महत्तवपूणं द्रीपहै । यह्‌ जावा से 
अद्गुना बड़ा है ।! यहाँ के इतिहास से ज्ञात होता है कि क्गभग तीसरी-चौथी 
तान्दी मे बोनियो मे ब्राह्मण संस्कृति का पर्यक्षि प्रचारो चुका था! पदि्वमं 
बोनियो मे प्रा अभिचेखो से स्पष्टहै किं ल्गभग १० वी श्षतान्दी मे यहाँ 
बौद्धधर्म का भटीर्भाति प्रचार हो गयाधा।! दक्षिणपूर्वं बोनियो मत्तपुर 
जि मे गुनुड -कूपाड कै तीच उत्खनन में वोधिसत्व मञ्जु्ी की पाषाणमूति 
मिलीहै। कु बुद्ध मूतियां कोम्बेडः. मे भी प्राप हुईदहै। इनकी कला 
भारतीय है) बोनियोमें प्राप्च पीतल की एक बदु मूति भीक्लाकीदृष्टि 
से महत्वपुणं है । फिल्पन ओर सेरीनीज मे भी बौदुधकरा के निदरन प्राप 
हृए है 1 इन सभी स्थानो पर प्रुसलमानो के आक्रमण हए जिनसे बौद्घधरमं 
ओर का की विद्येष हानि हद\ इन सभी के बावजूद इण्डोनेषिया की 


( ३६६ ) 


( सुमात्राद्वीप समूह्‌ ›) की संस्कृति पर बौद्धधमं की अमिट छाप पडी हई दै। 
स्याम ( धाईलेण्ड ), काम्बुज ( कम्बोडिया ), ओर चम्पा ( वियतनाम ) भी 
इसी के अभिन्न अग है, 


हिन्दचीन मे बौद्धधम 


वर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशो से आगे चकर बौद्धधर्म ने हिन्दचीन की 
यात्रा कौ। चीनी दतिहासकारो के अनुसार चम्पा राज्य की स्थापना १६२ 
ई०्मेहरईदथी। पर बौद्धधमं का प्रभावनौ वी शतान्दी से प्रारम्भ हुआ। 
इसी समय इन्द्रवर्मा द्वितीय ने लक्ष्मीन्द्र लोकेश्वर नामकं महाविहार का निमणि 
कराया । ९०२ ई० मं यही स्थविर नागपुष्प ने प्रमुदित छोकेदवर बिहार 
स्थापित किया । य्ह पर उत्कौणं प्रशस्ति से यह ज्ञात होता दै कि चम्पां में 
तान्तिक बौद्धधमं का प्रचार अधिकयथा। १३ दी शती तक बौद्धधमं यहां रहा 
प्र दीव धमं अपेक्षाकरत अधिक छोकप्रिय था । 


चम्पा के परिचम मे एक प्रदेश थां, जिसे चीनी इतिहासकारों ने फोनन्‌ 
कहा है । यहाँ का कौडिण्य राजा सोमवशी कहा गया है । उसके बाद फान्‌- 
चे-मनु ( २२५ ई० ) ने अपना राज्य मराया तक विस्तृत किया । २४०-४५ 
ई० मे फुनान्‌ से पाटलिपुत्र दूत भेजे गये । इसी समय उनका परिचय बौद्धधमं 
से हृ । इस समय तक फोननु भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो गया धा । 
४३८ ई० मे भिक्षु नागसेन किसी प्रकार फोननु पहुचे । राजा जयवर्मा ने 
४८४ ई० मे नागसेन को चीन भेजा एकं अवेदनपत्र के साथ । उस पत्रमे चीन 
मे प्रचलित बौदधमं की प्रशसा की सर्‌ थी। फोनन्‌ मे उपङन्ध शिखलेखो से 
यह स्पष्ट है किं इस समय तक वर्ह बौद्धधमं का विस्तारहो चुकाथा 1 जयवर्मा 
के कार मे, अवलोर्किते्वर बुद्ध ओर वच्रपाणि की प्रतिमार्ये बन चुकी थी । 


कम्बुजं चम्पा के समान भारतीय नाम कम्बोज के अनुकरण पर रखा गया 
होगा 1 यहां मूलतः शीवधमं प्रचलति था । फलान्‌ प्रर भववर्मा ने अपना 
अधिकार किया । उसके बाद महेन््रवर्मा, ईशानवर्मा, जयवर्मा प्रथम आदि 
राजामों ने कम्बुज पर श्लासन किया । यर्हां सर्वप्रथम जयवर्मा प्रथम ( ६६१५ 
ई० ) के ्िललेखो मे ही बौद्धं का उल्लेख भिरुता है । उसके बाद लगभग 
( २ शतान्दौ तक कम्बुज दरेन्द्र राजाश्नों कै अधिकार मे रहा ) उसके बाद 
जयवर्मा द्वितीय ( ८०२ ई० ) सिंहासन पर बेटा! कुं बौद्ध मन्दिर का 
उसने निर्माण कराया । जयवर्मा तृतीय ( ८६६-८७७ ई० ) के कार्‌ मे पल्छव 
वास्तुिल्प का अनुकरण दिखाई पडता है । यशोवर्मा के बाद सू्ेवर्मा 


( ३७० 


( १००२-४६ ई० ) कै राज्यकार मे बौद्धधमं का उतकेषं बने "खगा । 
भाज यहां स्थविरवादी बौद्धधमं प्रचख्ति है । 


थाई वासियो का सूर स्थान युनु-ननु ( चीन ) था । इसी ओर चिन्दवीन, 
इरावदी, भारविन, मेकाङ्ख, प्रदेश खार्‌ नदी के तट पर अवस्थित थे । इसी 
प्रदेश को उन्होने गन्धार कहा है । परम्परानुसार इस प्रदेश को अशोकं ने 
स्थापित कियाथा। थाईने प्रारम्भ से ही अपनी स्वतत््रता के लिए चीन से 
सधषं किंया । थाई मे बहत नाम भारतीय नामो का अनुकरण करनेव्रले रखे 
गये । १४ वी शती तक अयोध्या उनकी राजधानी रही 1 इस बीच बौद्धघमे का 
प्रचार-प्रसार बहता ही गया । आज भी थाई मे बौद्धधमं बहुत छोकप्रिय दै । 


प्रफमानिस्तान श्रौर मध्यएद्ठिया में गौद्धधम 


फगानिस्तान ओर भारत का सम्बन्ध प्रागतिहासिक्कालसे रहाहै। बुद्ध 
के समय अफगानिस्तान दारयोवहु के साभ्राज्य का अंगथा ओौर गन्धार के 
नाम से पुकारा'जाताथा। वत॑मानमे वहां कन्धार ओर पेश्लोवर ( पुर्षपुर ) 
प्रषुख नर है 1 बुद्ध के जीवन कार मे ही उनका ध्म-सन्देदा गन्धार तक पर्व 
चुका था । परम्परानुसार अशोक मे ८४ हजार स्तूप बनवाये थे ।! उनमे एक 
तक्षशिखा मे था तृतीय संगीति के फटस्वरूप मध्यान्तकं कौ कदमीर-गन्धार मे 
सौद्धधमं के भ्रचार के छ्एिभमीमभेजा याथा सौर्यवंल के बाद कभीर भौर 
गन्धार बौद्धधमं के केन्द्रस्थकहो गये। गन्धार की मूतिकला प्रसिदहीरहै। 
असंग ओर वसुबन्धु जैसे प्रकाण्ड बौद्ध दारंनिक भी गन्धार से ही भिरे "कपिला 
( कोहदमन ) भी भारतीय साहित्यं मे बहूर्चचित नगरीःरही है" मध्यक्िया 
के यातायात कै छिषएु गन्धार { अफगानिस्तान ) ही एक सरलं जौ सीध रास्तां 
था । ' ख्गभग दक्चवी शताब्दी तक वौदधमं यह रहय है । हर धिदेदी को उसने 
बौद्धघमं का पाठ दिया है! .आज भी यह बौद्धकड अपनी जीति ; अवस्था 
मे दिखती है \ 
चीनी तुक्किस्तान ओर सोवियत तुक्रस्तान को मिखाकर मध्यएशिया कहा 
जाता है ¦! पदिचभी सध्यरेशिया का प्रसिद्ध नगर बुखार बौद्धधम का स्मरणं 
दिलाता है । मंगोखियंन भज भी बिहार के किए बुखार कहा केरेते ह । इरत 
कै पूर्वं यहां बौद्ध-बिहार था । गन्धारकला यी मू्तिथो मे जद" तिधा ह 
अधिक्‌ मिरूती है । वषु नदी के दोनो ओर हिन्दुकुश ओर दसबन्द कीं पंहडिर्यो 
के बीच बुखार देश था । वतंमान मे उजवेकं जाति क टोग दैति, ओर रहते 
ह । उत्तरी भाग सोवियत मे है जौर दक्षिणी भंग अफगानिस्तान भे 1 
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पटिचमी मध्य-एरिया की जरफशा नदी कौ प्राचीन नाम सोग्द ( ुग्ध ) 
दै । समरकन्द ओर बुखारा इसी के किनारे बसे हृए है ¦ सोण्दौ भाषा ओर 
संस्करेति भारतीय भाषा ओर संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है सोण्दी भाषा 
मे कुछ बौद्ध ग्रन्थ भी मिले है) मानी के घा्िक्‌ सिद्धान्तो पर बौद्ध धमका 
प्रभाव अधिक था २१६ ईऽ मे मेसोपोतामिया मे जन्मा मानी ईसाई, जथ स्ती 
 जौर बौद्ध, इन तीन धर्मो का समन्वित रूप जनता के समक्न रखना चाहता धा । 
पर ईसाइयो ने ठ्से जेतान का रूप मानकर समाघ्ठ करा दिया । इसके बावलुंद 
मध्यएशिया की संस्कृति पर. बौद्धघमं का प्रभाव अमिट रहा है 1 


खोतन ( संस्कृति कुस्तन ) का प्राचीन नगर तस्मि के दक्षिण भागमेहै। 
५७-७५ ई० मे खोत्तन मे कईबार विद्रोह हथ) फरतः द्वितीय शती मे 
लोतन राज्य की स्थापना हुई । तृतीय शती मे विजय सम्भव के राज्य मे यहां 
बौद्धधर्म आया । रजञगुर आयेविरोचन ने खोतनी भाषाके र्षि एक ईपि 
बनाई जिसका मूलाधार त्राहि छक्पिथा। तभी से संस्कृत नामो का प्रारस्म 
हो गया । विजय सम्भव की आठवी पीदी के राजा विजयवीर्यं के गुरु भारतीय 
बोद्ध भिध्ुये। इसने अनेक विहारो भौर स्तुपोकाभी निर्माण कराया । 
विजयवी्यं के पुत्र भी बौद्धघमं मे दीक्षित हुए 1 विजयवीर्यं के पुत्र विजयधमं 
ओर पौत्र विज्यसिह्‌ ने बौद्धधमं कौ अपूवं सेवा की 1 सोतान पर उत्तरकाक 
मे विदेशियो ने अनेक बार आक्रमण किया इस कारण यहाँ के बौँद्धविहार 
जौर स्तुप नष्ट-रष , हौ गये । सक्षम शताब्दी के चतुरं दशक मे तुकी राज्य 
ख्ोतान से समाघ् हज गौर विजयरिह्‌ का राज्याधिकार आया इसी समय 
आचाय धमपार वह पहुचे ।! बाद मे तौ खोतान चीनकाञंगहो गया। ओर 
चारे चीनी 'छावनियो मे अन्यतम माना जाने र्गा । आठवी शतान्दी तक्‌ 
चोन कृ प्रभाव खोतान पर रहा 1 इसके बाद भोट का अधिकार हा । कगभग 
२०० .वर्षो बाद पुनः चीन से सम्पकं हुभा पर १० शताब्दी मे भसल्मि 
क्रमणो कै कारण खोतान परत्र हो गया जौर बौद्धधमं समाक्ष-प्राय हो गया । 
त॑त्कारीन साहित्य से ज्ञात होता है कि खोतान मे महायानी साधना का प्रचार 
भधिकथा। वर्ह बुद्ध की सुति-पूजा बडे उत्साह के साथ कौ जाती थी। 
ह्व न-सांग भारत से ररते समय भी यहम स्का ओर वहाँ कै बौद्धधर्म तथा 
साहित्य कीं स्थिति से अवमत कराया । 
“ खरोषटी लिपि का प्रयोग गंधार मे होता था । पश्चिमोत्तर प्रदेश के मनसहरा 
ओर शाहुबाज गहु मे अशोक कै लेख इसी द्पि मे उत्कीर्ण मिलते है । ये छेख 
प्रक्रत भाषामे ख्कि गये है) देक्षी भौर विदेशी नामका एक साथ प्रयोग 
मिरुता-है । धस्मपद की भाषा ओर उन प्राकृत अभिल्ेखो की भाषा मे साम्यं 
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६० मे स्वयं देखा । उन्हरने उसकी सूचौ भी बनाई । हस्तख्खित ग्रन्थो ओौर 
चित्रकला की दृष्टि से यह भण्डार विशेष महत्वपणं है ! जापानी विद्वान कारन्टरं 
ओतानी ने भी १६०२ में कु मल्यवान्‌ सामग्री प्राच की ! 


तुकीं भाषा मे बौद्ध साहित्य मिर्ता है । इसका प्राचीन साहित्य उद्गर- 
साहित्य के रूप मे उपलन्धे होता है । हणो के अन्तिम समय मे उजबेकी, तुकीं 
मादि प्रदेशो मे बौद्धधमं चला गया था। उद्गुर्‌ पश्िमोत्तर मंगोलिया के 
निवासी थे) उद्गर च्पिसेही मगो ओर मंच च्पिर्यां निकली । उद्वगृररौ 
मे बौद्धधमं का प्रचार ई० प° प्रथम शताब्दीके पूरव॑हीहो गयाथा। उदडगर 
साहित्य मे उपन्ध बौद्धग्रन्थ तोखारी, खक, चीनी गौर तिब्बती से अनुवादित 
हृए हँ । यर्हा सर्वास्तिवाद ओर महायान बौद्धघरमं का विशेष प्रचारथा। बाद 
मे शरसखमानों के कारण ठगभग १२ वी शताब्दी मे बौद्धधर्म को बड़ा आधात 
खगा । पर सौवियत रूस अब उद्गर साहित्य को समृद्ध कर रहादहै। 


चीन मँ बौद्धं 


जनसंख्या की दृष्ठ से चीन विष्व का सबसे बडां र्ट है। संसृति भौर 
सभ्यताकीदृष्टिसे भी उसे बहुत प्राचीन कहा जातादहै। शायद हिमयुगसे 
ही उसका मानव इतिहास प्रारम्भ हौ जाता है । सही इतिहास २२६ ६० ११ 
से ्रारम्भ होता है जब दित राजव की स्थापना हूरई। चीनी चल्पि का 
रभाव कोरिया, अनाम, जापान, उदगुर, मगोढ ओौर मचु ङिपियो पर 
प्री पड़ा । 

ई० प° ५ वी-६ बरी शताब्दी मे बुद्ध मौर महावीर के समान चीनमभी 
विचार क्रान्ति करने वाखे कन्फुसी, मो-ती, गौर लाञलन्‌ हए जिन्ोने चीन के जन 
दीवन मे आददौवाद ओर रहस्यवाद की शिक्षा दी २२१-२०७ ई° ए० में 
चाउवंडा के बाद चिर वंश की प्रमुसत्ता हुई । चेड, वह का भरम सग्नाट्‌ बना । 
हस काल मे चीती भाषा ओौर सहित्य का विकास उस्लेखनीय रहा । चीनी 
दीवार का निर्माण भी इसी कफे रज्यकारमे हा) हूर्णो के आक्रमणोसे 
अन्ने क्रे किए यह्‌ १५०० मीर छम्बी अभेद्य दीवा बनाई गई थी । उदकी 
रत्यु के काद चीन चे उपे व्च की प्रमुखत्ता समाष्ठ हो गई । चीन पूनः अनेक 
गरे फस गया । 

च्छि वंश के बाद पश्चिमी हान्‌ (२०२ ई०° प¶०-६ ई० } वंश आया 1 
र उपे हणो से कठोर संघं करना षडा \ अन्त मे ऊ-ती ने हू्णो पर विजय 
षा री \ उसने स्वाह -क्याड. को भी हणो से छोहा केने भेजा था पर्‌ हरणो ने 
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उसे दस साठ तक बन्दी रचा। बादर्मे वहु चीन आया ईः १२८मे। 
उसने बताया कि चीनी वस्तुएं जेजुआन तथां युन्‌ ननु के मागं से भारतं पहंचती 
है इसी मां से बाद मे फा-शि-यान्‌ हं नाड, ईच्डि. वर्गरह्‌ यात्री 
श्री भारतमे अये। 

पूवी" हानवंश्च ने २५-२२० ई० तक शासन किया। इसी वंश के राजा 
मिड-ती ने नौद्धघमं ग्रहण क्रिया । ई० € मे पश्चिमी हानवंश दुशप्राय हो 
गया ! सम्राट्‌ ॐ-ठी ने फरमानां तक अपना सभ्राज्य विस्तृत किया! च्याइ.- 
क्याड के अनुसार इस सम्राट्‌ के पात एक बुद्ध मूत्तिथी। चीन. मे _सवप्रथ॒म 
बौदूधधमं प्रचारक ६७ ई० मे पहुंचा । 


8 १, 


स्वप्न मे एकं स्वाणम महापुरुष देखा जिसे बुद्ध कहागया। स॒ञाट्‌ने 
वाड त्सुन्‌ के नेतृत्व मे १७ व्यक्तिर्यो के दल को बुद्ध के. घमं की. खोज.मे 
भेजा । यह दल काइयप मातङ तथा शान्तिभिश्चु ( धर्मरत्न ) भौर धार्मिकं 
्न्थों के साथ राजवानी वापिस आया । काश्यप मातङ्‌ तक्षदिखा के आचाय 
थे । उन्होने सवेप्रयम चीनी भाषा मे राचत्वारिशत सूत्र का अनुवाद किया 
हान्तिभिष्यु ने भी कुछ बौदुध साहित्य का सृजन किया । इसके अतिरिक्त 
मिडः -ती ते स्वेताश्व विहार बनवाकर बौदुघधमं के अस्तित्व को गौर्‌ भी सक्षम 
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वना दियां। मातङड के बाद भी अनुवाद-परम्परा अश्ुण्ण बनी रहती दहै, 
हस परम्परा मे पाथिया लोगों ने अपना बौद्धधमं-प्रेम प्रद्चित किया \ सोकाउ 
छनमे प्रमुख थे \ उन्होने षगमग ६५ बौद्ध ग्रन्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद 
। कुदेक वषं बाद रोकक्षम्‌ हुए जिन्होने २३ ग्रन्थो का अनुवाद किया 
चीनी भाषामे ! कुड ओर भी अनुवादक थे ! इन हानवंशीय विद्वान अनुवादकों 
ने ४३४ ग्रन्थो का अनुवाद किया \ बोद्धघमंकीदृषटिसे हानवंद्च का राञ्यकाल 
बहुत ही महच्वपूणं था! इष कारुमे बौद्ध साहित्य बौर कटाका पयि 
विकास हुमा है 
, हानुवंदा के बाद चीन कौ एकसूत्रता नष्प्राय हो गई! उसे श्र (२२१६४ 
१० ), वेई ( २२०-६५ ६० ) ओर ऊ ( २२२-८० ई० ) राजवर्शो ने 
विभाजित कर ख्या 1 फिर भी ब्रौद्धधमं की प्रयतिमे यह्‌ विभाजन व्यवधान 
नहीं बन सका । छ्वेताद्व बिहार अभी भी धमं प्रचार का के बना हुआ 
हग था! वेई कड मे _घमपाल, संघवर्मा, धर्मसत्य, पो-यड ओौर धमंभद्र 
प्रुख अनुवादक. थे । उनके सुखावत्तीव्धूद्‌ आदि अनुवादित ग्रन्थ भिस्ते है, 
स्वं मे स्‌-चु नामक विद्वान ( १७० ई० ) ने बौद्ध दाशेनिक परम्परा प्रारम्भ 
की } कुं उल्लेखनीय अनुवादक भी हए जिनमे ची-चियेच्‌ अधिक प्रचिद्ष 
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हेमा । ची-च्येन्‌ ( २२३-२५३ ई० ) ने १२७ ग्रन्थौ का अनुवादन किया \ 
अवदानशतक, मातगीसूत्र, उह्यजाखसूत्र, वत्ससूत्र उनमे प्रभरख ह। निहतं 
( २२४ ई० ) ओर लिउ-येनु ने धम्मपद आदिका अनुवाद किया। खाङः 
सेड. के संयुक्तवदान आदि १४ श्रन्थ अनुवादित ह । कहा जाता है, हसी 
समय किसी बौद्ध भिक्षु ने चाय का आविष्कार किया। चीनी मदी के वतन 
गौर चीनाञ्ुक पहेसे ही प्रसिद्धथे। 

चतुथं शतान्दी मे उत्तरी चीन पर हणं का अधिकारहोगयां। ये हण 
मगोको से सम्बद्ध अनार थे। उस समय बौद्धधर्म की प्रतिद्रम्दिता मे ताउ- 
वाद खड़ाहुजाथा। फिरभीवह्‌ बौदुधधमं का प्रचार नही रोकं सका। 
चतुथ शताब्दी के उत्तराधं मे बौद्धधमं कोरिया पहुंच गया। चीनी ल्मिसे 
मी वे परिचित हो गये। दृगुभग १५० वषं बाद कोरियासे ही बौद्धधर्म 
जापान गया । कोरिया मे ताड-भान के शिष्य हुद्-शरुवेन को सुखावती, पुण्डरीक 
अथवा अमिताभ सम्प्रदाय ( ३१४३८१५ ई } का प्रतिष्ठापक माना जाता है । 
यही कुमारजीव ( ३४४-४१३ ई ) के रिष्य च्ू-ताड-सेड. (३६७-४३४ ७ ) 
भिश्चु ने ध्यान सम्प्रदाय ( जापानी जेन ) की स्थापनाकी। उदी समय बौद्ध 
सम्प्रदाय मे चिकित्सा के दवारा जनसेवा करना भौ श्रेयस्कर माना जाने ख्या । 
भिश्च घमंरक्ष, जीवक, यू-चा, पू-स-चा-लाई भादि चिकित्सक उत्लेखनीय है । 

चानमे रई ४५० ई० के बीच बौध मन्थो का अनुवाद बहूव 
अधिकं हुआ 1 परिचमी दिनुच्श ( २१५-३१६ ६० ) के राज्यकालमे इन 
अनुवादक मे ३९ भाषाओ के ज्ञाता धमंरक्ष ( २८४-३१३ ई० } परदुख है । 
कटा जाता है, उन्होने २११ ग्रन्थो का अनुवाद किया था। प्रज्ञापारमिता, 
दरभूमिकमूत्र, सदुधधमपुण्डरीक, लखितविस्तर जसे ्रन्थ उल्टेखनीय ह । ध्म॑रक्ष 
ने भवलोकितिश्वर्‌ के नापर. पर अव॒खोकित सम्प्रदाय कौ भी स्थापना की थी) 
अन-फा-किड तथा द्रु-शीः टिड भी कुश अनुवादक थे 1 पूवी" छिनवं् 
( ३१७-४२० ६० ) मे प्रायः सभी राजा. बौद्धधर्मावलम्बी थे ) इस समय 
धमंरत्न ने ११० संस्कृत ग्रन्थो का अनुवाद किया जिनमे अधिकाल्ल सूत्रपिटक 
कै ग्रन्थ सम्मिल्तिथे) भिकिन्द प्रन का भी हूपान्तरण इसी समय हुमा । 
कुमारबोधि, धमंनन्दि, संघदेव गौर संघशूति भी प्रध न अनुवादक रदे हँ जिन्हूनि 
सुत्तपिटक भीर सर्वास्तिवादी अभिधमंपिटक के अनुवाद प्रस्तुत किये । अनुवाद 
कायं पुरा करने के छ्िए सन्नाट्‌ फ-की-येन ने कठोर संघं के बाद भी कुचावासी 
भिक्षु कुमारजोवको छने का उपक्रम कियां । किन्तु या -चान द्वारा बीचमें 
ही हत्या किये जाने के कारण कुमारजीव को प्राक्तन दिनवंश्च ( ३५ -६४ ई० † 
के संस्थापक याड -चान्‌ के पास ह्कना पड़ा । यह्‌ याड-चानु सव॑मान्य 
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बौद्ध सम्राट्‌ था। उसकेयुग मे बौदुधधमं ओौर साहित्य का बहुत प्रचार 
हआ । कुमारजीव ओर कुमारजीव के गुहू बुदुधयश॒ ने उसी.के का मे अनुवादं 
कार्यं का सम्पादन किया। ब्द्धयश्‌. करदमीरी ब्रह्मण थे। हीनयान भौर 
महायान ग्रन्थो के गंभीर विद्वान थे. दीर्घागम आदि ग्रन्यो का उन्होने अनुवाद 
किया 1 पाचवी इतान्दी मे विनय ग्रन्थो का अनुवाद प्रारम्भ हुआ । बुद्धभद्र 
भौर फा-दि-यान्‌ ने महासाधिक विनय का अनुवाद किया । पृष्यतर ने 
सर्वास्तिवादी विनय, कुमारजीव ने महूययानी विनय, ओर बुद्धय ने धमंगुक्तोय 
ते विनय का अनुवाद किया । 
 कृमारजीव ( ३३२-४१३ ई० ) के पिता कुमारायन भारतीय भिश्च ये । 
उन्होने कूचा की 'राजकूमारा जीवां से विवाह कर खिया । कुमारजीव के होने 
परर उसकी मा उसे उच्च दिक्षादेनेके कए करदमीर ले आई कुमारजीवने 
छगभग बीस वषं की अवस्था तक अध्ययन किया ओौर फिरमाँं कै साथ कूचां 
वापिसिदहौ गथे। कूमारजीव ने तीस वषं तक. महायत्तिं का प्रचार किया, 
उनकी कीति चीन तक.पहुवी। बआदमे चीनी सम्राट्‌ उन्हं चीन ठे गये! 
कमारजीव का संस्कृत, तुखारी, ओर चीनी भाषा पर असाधारण अविकार धा। 
दर्ोनि अत्य भिश्युओ को सहयोग देकर १०६ ग्रन्थो का अनुवादं किया। 
काल्गर मे कुमास्जीव का परिचय भिश्यु सूयंसोमसे हु । उनके ही कारण 
कूमारजीव समहायानी बन गये 1 कुमारजीवं ने नागाजु न-आयेदेव के माध्यमिक 
शून्यवाद का अनुकरण-अमभ्याक्त क्ियाथा। इसलिए प्रज्ञापारमिता से सम्बद्धा 
पन्थो { पञ्चविदाति-साहखिका, दशसाहसिका, वच्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, 
्ज्लापारमिताहुदय, प्रज्ञापारमितासूत्र ) का अनुवाद किया। इनं माध्यमिक 
प्रन्थो के अतिरिक्त उन्होने नागाजुन की माध्यमिककारिका ओर उस परर 
सअयंदेव की टीका त्था अययेदेव क्ते शतशाख का भी अनुवाद किया। हस्वर्मा 
का सत्यसिद्धिराल तथा कुच अन्य म्रन्थो-विमखकी्ति निर्देश, सद्ध्मपुण्डरीक, 
सुखावकतीव्यूह्‌ आदि का भी अनुवाद कूमारजीव ने क्यिा। इस रकार कुमारजीव 
का सारा जीवन भारतीय संस्कृति के श्रचरारप्रारमे ही व्यत्तीत हुजा । 

उतरी चीनं मे ४२०-५८६ ई० के बीच मे अनेक अनुवादक हुए \ 
तपा वश ( ३८६-५३५ ६० ) के रानालो ने पाच गफ बनवार जिनमे बुध 
भूतियां उकेरी गई" 1 सबसे बडी बुद्ध भूति ७० फीट -ऊची है \ तोपा का 
भे छह विद्धानों ने अनुवाद का काम किणा--श्मं चि, ' रलपत्ति, बोधरुचि, 
शरद्धशान्त, बोधिधमं ओौर की -केया-येः ! -इनमे अधिका भारतीय जि भे) धश्च 
रुचि के दीन म्न्य मिस्ते हँ र्तः सचि ने योगावार , दशन के महायान्येत्तर 
तन्त्र का शी अनुवादं करिथा । केचि "सचि ने २९ श्न्थो-का- अवाद क्राः विन 
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विशेषचिन्ता, दश्यभूमिक गयारीषं, ठकावतार, धमंलगीति प्रमुख ई । ब्द्रलान्त 
ने महायान समपरिग्रहसास्तर आदि & ग्रन्थो का अनुवाद किया । बोधिधमं च्यान 
सम्प्रदाय के संस्थापक के को-क्या-ये के पांच अनुवादित ग्रन्थ उपलभ्य होते ह 
जिनमे सयुक्त-रत्नपिटक ओर मह्मयान परम्पर प्रभू है । महायान परम्परामे बुद्ध 
के बाद बने भिष्ुसघो के प्रधान आचार्यो की परम्परा इस प्रकार दी हुई है-- 


१. महाकाश्यप, २. आनन्द, ३. शाणवास, ४. उपगु { ई० प° २५० ) 
४५. धुतक, ६. मेचक, ७ वसुभित्र, ८. बुदधनंदी. €. बुद्धमित्र, १०. पां 
११. पूणैयक्ञ, १२ अदवघोष ( प्रथम दती ई० ), १३. वोर, १४. नागन 
(२ सदी ई० ), १५ कानदेव ( आर्यंदेव }, १६. राहुर, १७. सघनन्दी, 
१८. संघयक्ष, १६. कुमारखात, ००. ज्यत, २९. वसुत्रन्धु, २२. मो-नो-खो, 
२३. टो-ले-हो, २४. सिह, >५. ब-सि-या-सि-ता, २६. पू-तो-नो-मि-तो, २७ प्रज्ञा. 
तर, २८, बोधिधमे, २९ हई के ( ४८६-५९३ ई० } ३० रेड-चम, ३१. ताञ- 
सिन्‌, ३२. हडः -जिन । ६०५-७५ ), ओर हुई-नेड. ( ६३१-७१३ }1 इनमे 
सिह के बादके & नाम चीन परम्परा के स्थविरोकेदह। 


उत्तरी वेई ¦ छोयाड ) ( ३८६-५३५. ई० ) के राज्यकारु मे वाराणसी 
निवासी गौतम प्रज्ञारुचि ने २३ ग्रन्थो का अनुवाद किया, जिनमे सद्धं स्मृति 
उपस्थान, मध्यन्तानुगम भौर एकश्टोकशास्तर प्रमुख ग्रन्थ है । यह्‌ युग बीदध _ 
ध्म के किए स्वणंयुग कहा गया है । छियाड. सच्राट ऊ ( ५०२-५४६ ई० } ने 
बोद्ध घमं के. प्रचार मे जो योगदान दिया, उपे दृष्टपिथमे रखते हुए _उसुको 
अशोक कहना अतिरञ्जित न॒ही होगा 1 ४३४ ई० मे चीनी महिलाओ को सध॒मे 
भिश्युणी बनने का अवसर मिला! इस समय कौ कटा भी प्रगति पर थी उस 
पर तक्षदिला पेञ्चावर ओर मथुरा की कठा का प्रभाव दिखाई देता है \ सगीत 
मे भौ बौद्धराग समन्वित धा । इसी समय आत्मं बक्िदान ओर तीथं यत्रायं 
करना भी प्रारम्भ हुमा । ची-चे-मोड ( ४०४-५३ }, शी-फा-शेड > बुद्धवमां, 
धर्म॑धचेत्र आदि प्रसिद्ध आचाय ओर अनुवादक भी इसी कारुमे हुए । बुद्ध 
चरित, सृवर्णप्रभासमूत्र, आदि ग्रन्थो के उन्होने अनुवाद कयि \ 


दक्षिणी चीन मे स्य्रू-सुढ के रान्यकारु ४२०-६९ ई० ) मे बौद्ध ` घमं 
घुब फला-फुखा \ भारत की अनेकं तीथं यत्रार्थे की ग्ई्‌ । बुद्ध जीव, गुगत्रम। 
गुण भद्र, सचमद्र, उपद्रुस्य, परार्थं आदि अनेक आचार्यो ने बौद ग्रन्था क 
चीनी माषा मे अनुबाद किष! दक्षिणी चीन क्ता सम्राट. युवाच भा ( ५५२ 
५५ ई० ) स्वयं विदान था! उसका स्वयं का बहुत बड़ा भ्रन्धाख्य था। प्रर 
दुरमाप्य वशात्‌ उदके अ्रन्थाख्य को उख्के छतुओं ने भस्मं कर दिया \ कमम 
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ठेढ लाख पुस्तके अभ्तिमे होम करदी गर्द 1 यही कारणदहै कि अनेक ग्रन्थों 
का भात्र उस्टेख भिटता है 1 इरी प्रदेश मे उञ्लैनवासी परमार्थं ( ४६८-५९६ 
ई० } ने अपना साहित्यिक योगदान कथा । उन्टनि छगभग ७० ग्रन्थो को 
अनुदित किया 1 ररदशमूमिशास्त्र, ओर स्वणंप्रभाससूत्र उन ग्रन्थो मे अधिक 
शोकश्रिय हु” । परमार्थं ने भूततथता ओर आख्यतरिज्ञान का भी यहां प्रचार किया, 
ऋका आधार था महायानश्रदधोत्पाद नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
` पूवी वई वंश कै बाद ५३. ई, मे उत्तरी ची वंशा की स्थापना हुई । 
इसके प्रथम सम्राट वेन-हुवेन्‌ ( ५५०-५८ ई० ` ने ताववादियो के प्रतिपक्ष में 
बौद्धो का पक्ष ग्रहण किया । इसी समय भारतीय भिश्षु नरेन्द्र यज्ञ ( ५१८-८६ 
ई० ) यहा यये गौर उन्दोनि सात ग्रन्थों का अनुवाद किया। ५७७ ई० में 
बद्धम पर पूनः उत्पात किया गया 1 खगमभग १०० वर्षं बाद के यु-वान्‌ ने 
उत्तरी च्यु { ४५७-८१ ई० }) कै नाम से एक राजवंदा की स्थापना की इस 
राज्यक्यङ्‌ मे जञानभद्र, जिनयर्‌, जिनगुष्च भौर यशोगुप्त॒ नामक भारतीय .भि््गो 
ने बौद्धघरमं का प्रचार-प्रसार दिया 1 

सुई वश ( ५८१-६१८ ६० ) ने चीनं को पुनः एकसृच्रबद्ध करने का 
प्रयत्न किया मौर बौदक्लछा साहित्य को नष्चरष्ठ होनेसे बचाया । इस वराके 
कार मे गौतम ध्म॑ज्ञान, विनीतरखचि, नरेन्द्रयदा, जिनगुश्च बोधिक्नान, धर्मगुप्त, 
फि-चिड. , ची-ई ओौर पाउ-कोई विद्वानो ने अनुवाद के माध्यम से बौद्ध साहित्य 
भौर संस्कृति को मागे बढाया 

थाड वंदा ( ६१८-९०७ ई० } को चीन क्रा गुवाक कहाजा सकता, 
इस ठ्डाने तुर्क पर विजय प्रि की तथा तिब्बत गैर भारतं से सम्बन्ध 
ह्थापित कया । यही से बौद्धघमं पर ८४२-८४४५ ई० म अत्याचार प्रारम्भ 
हुमा री-शी मिनू नाइ-चुड के काट मे भिश्यु-भिष्चुणियों प्र्‌ प्रतिबन्ध ख्गाये गये 1 
नदीन विहार मियो ओर ग्रन्थो का निर्माण एक अपराध माना गया । इसके 
बावसूद बौद्धधर्म लोकप्रिय हीने से नही बचाया. जां सका) इवान्‌-च्वांय 
६२९-६४५ ई० तथा ईत्सिग ६७१-६० ई० इन अत्याचारो को देखकर भारत 
की यात्रा पर अयि । लौटकर उन्होने भी बौद्धधमं का प्रचार किया। भारतीय 
व्थोतिष उर चिकित्सादास् ने इसमे अर भी. सहयोग दिया! इस वंशषके 
शाज्य-कारु मे प्रभाकर मित्र, अतिशुस्च, यानभद्र, दिवाकर, बुद्धपाल, बोधिरुचि, 
भमेषवच्, अजितसेन आदि भारतीय अनुवादको ने उनेक ग्रन्थो का प्रणयन्‌ किया \ 
दवा-च्वाग ने ग्रोगाचार, जभिधम, प्रज्ञापारमिता ओर सर्बास्तिवादी अभिधमं का 
बनुकादं विया । योगाचार, विज्ञानवाद की चीनमे स्थापना भी उन्हीने की। 
हत्खिग ने मारत भें विनय का संग्रह्‌ किया! उूहोने मृरु सर्वारितवादी पिटक 
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का चीनौ अनुवाद भी किया । मावरचेट के अध्य्ध॑शतकके भी अनुवादकके रूपं 
मे उनका नाम है । इवा-च्वाग गौर ईप्सिगं के बीच ( ६४५-७१ ई० ) छ्गमम 
६० भिश्चुग ने भारत को यात्राकौी 1 श्युमकर शिं (७१६ ई०), पोर श्रीमित्र 
(३०७-१२ ई० ), बखखबोधि (६००-७३२ ई०), अमोघवच् (६६८-७३२ ई०)४ 
आदि भिश्चुभो ने अनेक ग्रन्थो कां अनुवाद किया । ८६८ ई० मे सवेप्रथम मुद्रण 
का कार्य प्रारम्भ हमा । वच्रच्छेदिका को सबसे पहले छापा गया 1 चीन कां 
यह्‌ बहत बडा योगदान था। थाडवंश का पतन हो रहाथा। साथी 
बौद्धवमं के बिहार, स्तूपं, मन्दिर आदिभी विनष्ट क्यिजासर्हेथे। प्रर चीन 
के ही हाड -चाऊ के राजाजो ने त्रिपिटक के कुषं भाग पत्रो पर उत्कीणं कराये 
ओर बिहार, स्तूप, मच्दिर आदि भी बनवायि 1 

सुड का ( ६६०-१२१६ ई० } मे बौद्धं ओर कन्फुषी देनो कां 
समन्वित रूप उभरनेख्गणा। इस कालमे ३१ विद्रान भारत से चीन ष्टे 
ओर संसृत ग्रन्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद प्रस्तुत किया। धर्मदेव 
( ९६७३-१००१ ई० ) नालन्दा बिहार्‌ के स्नातक थे! इस समय तक व्यान 
का विकास हो चुकाथा। धर्मदेव इसलिए धारणियो भौर मन्त्रो के अधिपति 
हुए । उन्होने ११८ ग्रन्थो का अतुवाद किया 1 ति-यान्‌-सि चई ( ६८० ई०८) 
कदमीरके भिक्षु ये। उन्होने मञ्जुश्रीमूततन्त आदि १८ प्रन्थो का अनुवाद 
किया । दानपा ने घटे-बडे १११ ग्रन्थो का अनुवाद किया 1 धमरक्ष 
( १००४ ई० ) बिहार के भिश्चु थे । उन्होने बोधिसत््वपिटक, अचिन्त्यगुह्यनि्देश, 
बोधिचर्यावतार ( महायानसंगीत बोधिसत्व विद्या ), ओौर प्रज्प्तिवाद का अनुवाद 
किया । वेह्‌-चिङ ओौर सूयय ने क्रमडयः माच्यमिकारिका पर स्थिरमति की 
टीका तथा जदवघोष के कु ग्रन्थो का अनुवाद किया ।! इनके बतिरिक्त ज्ञानघ्री, 
( १०५३ ई० ) सुवर्णवारी ( ११५२३ ई० ) भौर मँत्रेयभद्र ने भी अनक ग्रन्थो के 
अनुवाद किये । खल्मि आक्रमणो के कारण बौद्धधमं कौ स्थिति भार्तमे 
खन्तोषप्रद नही थी । 

मंगोल ( १२६०१३६८ ई० ) वाधियो ने कठोर संघं के उपरान्त अपने 
राज्य की स्थापना कर पाई । उन्हे चित्तन, तंगत्त ओर जुर्जन राज्यो से अधिकं 
छोहा केना पड़ा । हृणवशज मंगोलियो ने खमस क्लान आदि ्रुमन्तू कीलो के 
सहयोग से चीन पर , अधिक्रार किया\! मंगोरो के उपर १३ वी शतान्दो तक 
बौद्धधमं का प्रभाव नदी था\ त्िन्पती पव्स-पा- के कारण ताववादियो मे 
बौद्धवमं का प्रचार हुभा 1 बौदढभिक्षु यु-जन्‌-चाड. ( १३२८-६८ ई० ) ने 
१३५६ ई० मे मंयोक राज्य को स्मा कर नानकिङ्‌ पर अधिकार किया भौर 
मिड -वंश ( १३६८१६४४ ६० ) कां शान स्थापित किया 1 पर बौदधधमं 


( ३८० , 


उपेकषित-सा ही रहा । भिड़ वंशके बाद मंद वंश ( १६५४४-१६११ ६०) ने 
दीन पर शासन किया। बादमे मद्र चीनी बन गये) बौद्धधर्म कीं स्थिति 
हं कारु मे साधारणतः अच्छी रही है । 


फोत्या में शौद्धधमं 


३७२ ई० मे बौद्धधमं चीन से कोरिया पहचा । वर्ह चीनी. संकेत छ्पि 
का ही प्रचार अधिक है। अतः अनुवाद की समस्या उतनी अधिक नही थी। 
कोरिया के जन जीवन मे बौद्धधमं का स्थान बहुत महु्वपणं रहा है । प्रारम्भं 
से ही यह बौदुघ बिहारों जौर मन्दिरों का निर्मणिहोनेख्गणा। पर कृषका 
उपयोगं अधिक होने कै कारण उनका विनाश भी अपेक्षाक्रृतं जल्दी हु । 
दसके बावज्दं पुदून विहार ओर सुखावती मन्दिर जैसे प्राचीन बौदुध स्थङ 
मिक जाते ह । कोरिया तीन राज्यौ मे विभक्त है--सिखा ( ६६८-६१८ ई₹० ), 
कोरये ( ६१८-१३१२ ० ), ओर जोजेन ( १३९२१६१० ई० ) \ कोरिया 
म १२ वी शताब्दी के बाद बौद्धधर्म का वास प्रारम्भ हो गया परन्तु १६१० ई* 
मे जापान दारा पराजित कयि जाने पर पुनः बौदुकचमं पनपने खगा । 


जापान 


कोरिया आर जापान का सास्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। हानवंद 
( २०८ ई० पू*-~-२२० ई० ) के कारूमे दोनो देश इन्ही सम्बन्धो से निकट 
कथयिये) जापान मे एन्धु, मख्य ओर्‌ यमातो जातिया प्रखर) दक्षिण 
कोरिया के कुदारा राज्वने ५३८ ई० मे यमातो राजा के पास कु बौदुघग्रन्थ, 
इदुश्च मतिर्या तथा एक पत्र भेजा 1 यमातो के निकटवर्ती सोमार्वं् ने उसका 
विरोध किया फिर मी बीद्धधमं का प्रभाव ब्रह चा! इसके पूवं जापानमे 
४२२ ई० मे सिवातचिता नामक एक चीन बौद्ध पूवी तट से जापान आ 
पटुचा था! उसने मी बौद्धसंस्कृति ओर बौदुधकला का प्रचार किया । जापान के 
राजा सु्युन ओर उनकी पत्नी बीदुधघमं से प्रभावितिये। सोगावसका विरोध 
छीत्रतर हो रहाथा) शायदरउ्सी का फलथाकिसूशुन का बध क्र दिया 
गेया जीर उसके तुत्र श्षोतोकू को राज्य न देकर उसे उपराजा बना दिय) गया 1 
४.९२ ई० मे शोत ने युदधकर राज्य वापिस ठे खिया। मौर बौद्धधमं को 
सजघरमं बोषित कर दिया । रोततोक् माध्यमिक दरशन का अध्येता था। उसने 
बौडवमं के अध्ययन-अध्यापन कै लिप एक ओर जहां छात्रौ को कोरिया अर 
आधान भेजा वही दुसरी जर यह्‌ व्यवस्था आपानमेभी कयादी\ फर्तः 
करौद्धधसं बहत लोकश्रिय हौ गया । ६०४ ६० मे उन्हीने बौद्धधमं से आण्टावितं 


( ३८१ ) 


संविधान भी बनाया जो आज भी एक गौरव वस्तु मानी जाती दहै) राजकुमार 
शोतोवू ने सद्ध्मपुण्डरीक, विमलकीरिनिर्देश, भौर माल्मदेवी सिंहनाद पर 
व्यख्यानमभी ल्वखि ह। ६२१ ई०्मे होतोकरू का देद्ावसानहो गया। वहू 
नापानमे सूर्वाधिकं लोकप्रिय राजाट्मा। देश के विकास मे उतने सर्वंस्व 
र्गा दिया । शोतोकू ने ५८७ ई० मे जापान मे ह्मे जीका मन्दिर बनवाया । 
यह्‌ प्राचीनतम मन्दिर काष्ठ श्ित्प से समर्षृत है । यही वहु स्थान है जहास 
जापान ने सभ्यता, कला, विज्ञान ओर धमं की शिक्षा ग्रहण की 1 


शोतोकू के बाद सग्राट्‌ लोम्‌ (७२४-४९ ई० ) दूसरे बौदधधर्मवखम्बी 
राजा थे! उन्हने अपनो राजवानी नारामे संगस्ति की1 यहां सम्राट्‌ने 
७५२ ई० मे विश्व की प्राचीनतम आर उतम पीतर की द्रुदुध मूति दाश्ुत्पु 
( महाबुदध ) को प्रतिष्ठित किया ! उसके अतिरिक्त अनेक भीर भी बौदु बिहार 
भौर मन्दिर हैँ जिनका निर्माण यथाक्तमय बौद्धं सम्राट्‌ करते रहे द) 


जपा पहखे कहा जा चुका है, जापान को अनुवादं की समस्या का समाधान 
नही खोजना पड़ा । फिर भी अग्रिम अध्ययन के लिए दा-डो (६२६-७०० ई०) 
जपे कुछ विद्वान चीन पहुचे । व्य उन्होने ह्व न-शाग से शिक्षा प्राप्तका । 
७३६ मे भारद्राजगोत्रीय बोधिसेन जापान गये! ८ वी ज्ञताब्दी तकं जापानमे 
बौद्धधमं पूरी तरह से फंड गया । फलस्वरूप जापान म ठगमय ११ सम्प्रदाय 
खडे हो गये--होस्सो ( ३२९-७०० ), केगोन (७४२ ई०), र्सु (७५४ ६०}, 
तेग्दई ( ७८८ ६० ), जन्‌ (११४०१२१५ ई०} जोदो (१५७४६१११ ६०), 
शिनु-शू ( ११७३-१२४२ ई० ), निचिरेन ( १२२२-८६ ६० ), भोर जिच 
( १२३६-६२ ई० ) 1 उनम प्रयुख संम्प्रदानो का वर्णन इस प्रकार है- 


१, केगोन सम्प्रदाय--इसकी स्थापना तू-फा-ञुन नं की थी । यह्‌ सम्प्रदाय 
मोगाचार का एक अद्ध है । अवतंसक ( केगोन ) सूत्र इस सम्प्रदाय का मूठग्रन्थ 
है । इसका मुख्य सिदूध.न्त है--एकचित्तान्तमं धमलक. अर्थात्‌ एक्‌ हौ चित्त के 
परिणाम स्वरूप यष्ट समूचा विद्व खडा हृजा है । इरी च्त्ति का नाम 
धर्म॑कायदहै। 

२. तेन्दई सम्प्रदाय--इस मत के सस्यापकं ई-देद्धियो । इसका सू 
र्य है सद्धमंपुण्डरीक । कालक्रम के अरुरार इस रम्प्रदायने बुद्ध की 
शिक्षा कोपाच भागौ मे विभक्त किया है--अवतसके सूत्र, आगमसूत्र, वंपूल्य 
सूत्र, प्रज्ञापारमितामूत्र, ओर सद्धर्मपुण्डरीक तथा महानिर्वाणसूत्र । व्यावरहारक 
वर्भकरण वचार प्रकार का है-- आकस्मिक, क्रमिक, गुप्त, जर अनिनचनीय । 
तथा सिद्धान्तानुखारी वर्यीकरण भी चार्‌ प्रकार का है--त्रिपिरक, सामन्यरिक्नाः 


( ३४६२ ) 


विशिष्टशिक्षा ओर पूणंरिक्षा । इसके सम्प्रदाय के अनुसार व्यवहार ओर परमां 
सत्य परस्पर पूरक ह। माध्यमिक सम्प्रदाय की ओर तेन्दई सम्प्रदाय का 
सुकावं अधिक है । 

३. शिगोन सम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय बौद्धधर्म के मन्त्र सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
है 1 इसके संस्थापक करु-कद्‌ अथवा को-वो-था-इ-सी ( ७७४-८३१ ) प्रतिभा 
कै धनी थे । उन्होने महावेरोचनसूत्र, वज्ररेखरसूत्र आदि ग्रन्थो का अध्ययनं 
कर मन्त्र सम्प्रदाय का अनुकरण किया! ८०४ ई. मे वे अध्ययनार्थं चीन गये 
भ्रौर ८०६ ई. मे वापिस आ गये । ८२२ ई. मे उन्होनि ^रहुस्यनिधि-कुञिम्चिकाः 
नामक ग्रन्थभीलिखा। मरापान के प्रधान देवता बुद्धं वेरौचन का चित्रण 
जापान गौर तिन्बत मे कराकारो ने भरस्क कियादहै। 

१. जेन सम्प्रदाय--इसे ध्यान सम्प्रदाय कहा जा सकता है। इसके 
संस्थापक येइ-साई ( ११४१-१२१५ ई. ) थे 1 इस सम्प्रदाय का मूर ग्रन्थ 
है--लंकावतारसृच्र । इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को महाकादयप के 
अनुयायी मानते है । ध्यान गौर आत्मसंयम को ये प्रधानता देते ह। जपने 
का मध्यवत्ती पर्व॑तं पधूजीयोमा इस सम्प्रदाय का तीरथंस्थल है । बोधिसत्व 
मञ्जुश्री गौर उनकी शक्ति अचला की पूजा इस सम्प्रदाय मे जाती है । चाय 
इस सम्प्रदाय का धार्मिक पेय है । 

५. जोदो सम्प्रदाय---इप सम्प्रदाय के प्रधान तीन भाचा्यं है--कूय 
शोनिन ( ९६०२-६७२ इं. ) होनेन शोनिन ( ११३३१२१२ ई. ) गौर शिन- 
रान्‌ ( ११७७-१२६२ ई. ) । जोदो सम्प्रदाय भृख्यतः भक्ति पर आधारित है । 
उसकी दृष्टि से अत्मिसमपंण कर अभिताभ कौ प्रार्थना करनेसे ही उदेद्यकी 
पूति हो जाती है। इस सम्प्रदाय के मूर दो म्रन्थ हुए ॒है--सुखावती> यूहसूत्र 
ओर अमितायुध्यानसूत्र । 

६. निचिरेन सम्प्रदाय इस सम्प्रदाय के संस्थापक है--निचिरेन-शोनिन 
( १२२२१२८२ ई. ) । सद्धमपुण्डरीक इसका आधार ग्रन्थ ॒है। इसके 
अनुसार बुद्ध सवव्यापक हैँ । तेन्दरई सम्प्रदाय का इसे व्यावहारिक प्रयोग माना 
जा सकता है । 


तिब्बत मेँ बद्धम 


तिब्बत मे जन्मा स्रोड-गचनु-स्गमु-पो ( ६१५-६१५० ई. ) स्म॒ शताब्दी 
का विश्वविजेता मानां जा सकता है । उसने आसाम से कंद्मीर भौर चीन के 
कुछ भो पर अधिकार कर ल्या था 1 फटस्वरूपर चीन के राजा चित्युङः 
युन्तसान ने अपनी सुपूत्री कोड जो ओौर नेपा के राजा अंशुव्मत्‌ ने अपनी 
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सुपुत्रो ोचुन को उपहार कै रूप मे विजेता राजा स्रोड -गचन को भेट दी। 
दोनो राजकुमारिर्था बौद्ध थी । सम्राट्‌ भी बौद्ध हो गया 1 इसके बाद ल्लोड -गचन 
ने सहासा को अपनी राजधानी बनाया ओौर ६४० ई, मे जो-खङ्क तथा रमोद्धी 
मन्दिरो का निर्माण किया। ये बौद्ध मन्दिर आज भी अपना इतिहास कह 
रहे है । इस युगमे भोट भाषा को लिपिबद्ध करनेके योग्य भी बनाया गया। 
सोढः -गचन्‌ ने स्वयं इसका अध्ययन किया । भाषा ओौर चल्पि को परिष्कृत 
करने का श्रेय धोनुमी को है। ल्ोङ्ख-गचन्‌ के प्रपौत्र लि-ल्दे-ग्‌चुग-वर्तन 
(७०४-५४ ई.) ने भी भोट भाषा ओर साहित्य का वर्धन क्या । 
मोट भाषा मे बौद्ध भ्रन्थो का अक्षरशः अनुवाद किया गया। भारतीय 
ग्रन्थजो दृष्ठ हो गये है उनका अनुवाद विद्युद्ध अवस्था मे तिब्बती भाषामे 
मिरता है । 


८०२ ई. मे जि-सोद्ध-ल्दे-बृचन्‌ ( ७५५६७ &. ) राजसिहासन पर 
ठा \ उसने बौद्धधर्म कौ स्थिति मे सुधार छने की दृष्टि से नाछन्दा पीरस्थविर 
के आचाय शान्तरक्षित को निमन्त्रित किया शान्तरक्षित ने वहां पषटुचकर 
विविध विषयों पर उपदेश दिये । राजा ने विशार बिहार गौर मर बनवाये \ 
बाद मे शान्तरक्षित ने बर्ह ज्ञनिन्द्र, शीलेन्द्ररक्षित, वरौ चनरक्षित आदि सात 
तिज्बतियो को बौद्ध भिक्षु बनाया । शान्तरक्षित के बाद ॒तिन्बत मे कुद धार्मिक 
मतभेद षदा हयो गये जिसका समाधान करने कै लिए आचाय कमलदीर 
बर्हां पहुचे 1 इसी कारु मे आचायं विमलमित्र, बुदधगृह्य, शान्तिगर्भं जौर 
विशयुदधसिह ने कुखं ॒तिन्बती विद्धानो के सहयोग से बौद्ग्रन्थो का भोट भाषामे 
अनुवाद किया । 


चि-सोङ्ख के बाद उसका पत्र श्रु-नि-बृचन-पो ( ७८०-९६७ ई. ) भौर खि- 
लदे-वृचनू-पो ( ८०४-१६ ई. ) ने राज्य किया । लि-ख्दे के काल मे संस्कत 
ग्रन्थों का विशुद्ध अनुवाद प्रारम्भ हो गया। नागाजु न, असंग, बसुबन्धु, चन्द्रकौतिं 
विनीतदेव, शान्तरक्षित, कमरशीख आदि जसे गम्भीर दाक्तनिक आचार्योके 
ग्रन्थ भी इसी समय अनुदित हृए 1 अनुवादको मे जिनभित्, ध्मंताशीख, 
ज्ञानसेन प्र्ुख हँ । इसके बाद के राजा के राज्यकाठ मे बौद्धधमं ओौर साहित्य 
की कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी । 

११ वीं शताब्दी तक आति-आत्ते बौद्धधमं तिन्बत मे विकित हो गशया। यह्‌ 
देख आचायं ज्ञानप्रभने कु भिष्चुजो को कदमीर भेजा । कंष्मीर से वापिस 
आनि पर रिवू-छेद्‌ वसज्ग-पो ने शद्धाकर वर्मा, पदुमगु, बुदभ्रीशान्त बुडपार 
आदि की सहायता से हस्तवाल्प्रकरण ({ आयदेव ), अभिसमयाल्कारारोक 
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( हरिभद्र ), उष्टागहूदपसं हिता ( नागाजुन), चनुक्विपयंयकथा ( मातृचेट ), 
सक्ठगुगपरिवर्णंततव्रथा { बसुब्रन्धु ) आदि ग्रन्थो के अनुवद क्यि। इटो शताब्दी 
( १०४२ ई, ) मे विक्रमक्षिका कै प्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान रिब्बत आमन्त्रित 
कयि गये वहां उन्होने बौद्धव्मं को सुव्यवस्थित किया, बोधिपथप्रदीप 
आदि अनेक ग्रन्थ ले ओर कालचक्र, मध्यमकरत्नप्रदीप आदि ग्रन्थो की टीकां 
एवं अनुवाद भी किये । दौपंकर के बाद सोमनाथ ( १०२७ ई. ), गयाधर 
( १०७४ ई ), स्प्रृति ज्ञानकीति ( १२०४ ई. ) शान्तिप्रम, ड्ोग्‌-टो-च-व 
भौर प-दछव-पा ( १०५५ ६. ) ने बौद्ध ग्रन्धे के अनुवाद कर भोट भाता ओर 
साहित्य को समृद्ध कर दिथा। प-छब्‌-पा ने चतुःशतकलास्व ( आथदेव ) 
माध्यमिकावतारभाष्य ( चन्द्रकीति ), अभिघरममंकोक्ञटीका, आदि ग्रन्थों कां 
सफरूतापूवंक अनुवाद किया । इसके वाद शाक्य्नीभद्र ( ११२६-१२२५ ई ) 
संघराज ( १२५१-८० ई. } आदि अनेक आचायं हुए जिन्हे साहित्य क्षेत्र 
मे अपना महुत्वपूणं योगदान दिया । 


१३ वी शताब्दी के अन्त तके बौदढधधमं भारत से दु्-सादहो गया इसी 
समय त्ज्वित मे रिन्‌-छेन्‌ गुव ( १२६०-१३६४ ई० }) ने उपर्न्ध ग्र-थो का 
क्रमानुसार संग्रह किया। इसर्संप्रहको दो भागोमे विभाजित किया गया 1 
सृक-ग्युर ८ कनूजुर ) अर्थात्‌ बुद्धवचन ओर सृतन्‌-ऽग्युर्‌ ( तनुजुर ) अर्थात्‌ 
बुद्धवचन से भिन्न दशन, कान्य, ज्योतिष तया अनुवाद आदि अ्रन्थ । रिनू-देन्‌-गुब्‌ 
( व॒स्तोनु ) के वाद चोद्क-ख-प ( १२३५७-१४१६ ई० ), सुखस्‌-ग्र १ { १३८५- 
१४३८ ई० ), वनरत्न ( १३८४१४६८ ई० ), धर्मपारमद्र ( १५२७ जन्म ), 
छामा तारानाथ ( १३७१५ ई० जन्म ) आदि विदानो ने बोद्धघमं कौ बहत 
सेवा की । परन्तु इनका समय शान्ति का समय नही था । तिन्बत अब विरोध 
शौर संघषं का स्थल बन चुका था। 


तिन्बती समाज मे स्‌कर्‌-म-बक्‌-सि के देहावसान ( १२८२ ई० ) के बाद 
मवतारवाद की प्रथा चरू पड़ी 1 अब दलाई लामा ( ग्यंल्‌-व-रनु-पो-चे }) तथा 
ट्री छमा ( पण्‌-छेन्‌-रिन्‌-पो-द ) के चुनावो मे इसी अबवतारवादं को अपनाया 
जनि लगा! येषद पतृक सम्पत्ति जंसीदहो गई । कुखं दलाईलामा मगौल 
जातिकेथे। इसलिए अपने धर्मप्रचार मे उन्दयेने मद्खोटियो से बहुत सहायता 
मिरी । अनेक युद्ध मी इसके ए हर्‌ 

इस प्रकार तिन्बत देश की संस्छृति, साहित्य ओर कला भारतीय संस्कृति 
छाहित्य ओौरे कला पर आधारित रहीहै। यदि मारतीय साहित्य त्तिञ्बतमे 
सुरक्षित न होता तो हमारे बहुत से ग्रथ अनुपन्य बने रहते । 
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मंगोलिया मे बौद्धधम 


मद्धोखिया को हणो की जन्मभूमि के ख्प मे इतिहासकार स्मरण करते ह । 
मद्धोलियो के वीच बौद्धं तरिम-उपत्यका के निवासियो द्वारा ई. पू. प्रथमं 
शताब्दी मे पहुंच" दिया यया था । इसके बाद तुको, अवारे, उहूगरो आदि जाविर्यो 
मे भी बौद्धधमं ने प्रवे किया 1 मद्धो ( १२६०१३६८ ई. ) वासियों ने 
बडे संघं के बाद अपने राज्य की स्थापना कर पायी । उन्हे ज्ित्तन ( ६०७- 
११२१), तंगुत ओर जुर्जन (किन्‌) ( १११५-१२१४६.) से कठोर संवर्ष 
करना पडा । इन तीनो राज्योमे बौद्धधर्म की स्थिति अच्छीथी। मद्धो 
का पुराना नाम तातार्‌ था! वेदहूणो के ट्डज ये! उन्टोने बिगीख-खान 
आदि घुमन्त्‌ कबीलो के सहयोगसे चीन को अनेक बार पराजित किया) 
मद्धो के ऊपर तैरहवी शती तक बौद्धधर्म का रभाव नहीथा। ताववादिप्रो 
से उनके वाद-विवाद हुए ओर उनमे वे सफ़र सिद्ध हुए । फरतः कुछ ताववादी 
बौद्ध बन गये ओौर २३७ बिहार बौद्धो को वापिञ्च कर दिये गये। १२६०६. 
मे शास्त्रा्थकर्ता फक्स-पा को कुविे ने राजगु बनायां । भारतं की अपेन्ञा 
मब तिब्बत ते बौद्धधमं के प्रचार का बीड़ा उठाया । फ़्स-पाने मद्धो 
भषाके छर्‌ एक च्पितंयारकी। इसी काल मे अनेक ग्रन्थो का अनुवाद 
किया गया, पर्‌ वे तिन्जती अनुवादो से ही अनुवादित है । 


१३३८ मे चीन से मद्धो शासन समाघ्च हो गया, पर बौद्धधममं वरहा का 
राषटधमं बना रहा । बादमे मङ्खोछ मे भी बौद्धं को राष्टृघ्मकेसख्पमे 
स्वीकार कर ल्या गया। बौद्धभिश्चु यु-जान-चाद्ध ( १३२८-६८ ई. ) ने 
१३५६ ई. मे म्र राज्यको समक्च कर नानकिद्ध पर अधिकार कियां 
भौर मिड वंश का लासन स्थापित किया । चोद्ध-खा-पा सुमतिकीति ( १३५७- 
१४१४ ई. ) ओर उसके शिष्यो द्वारा स्थापित तिञ्रती महाविद्यालयों मे 
मद्धोलखिया के छात्र अध्ययन करने आने ल्गे 1 फर्त. बौद्धधर्म का प्रचार- 
प्रसार बढने खगा । तृतीय गौर चतुथं दलार्ईलामा मद्धोखियाके ही थे । पंचम 
ददार्लामा कै समय मङ्धोख्यिन सेना ने बोद्ध भिश्च परर हए अत्याचार 
को माच कर दिया था इते स्पष्ट कि मद्धोल्या मे बौद्धधमं बहुत 
लोक्य रहा है) 


कनजोर ओर तनजोर के ख्गमग ३०८ `शरम्थं थे । उने कनजोर के १०३ 
ग्रन्थो का अनुवाद १२९३ ई. मे कागान्‌-लेग-द॑नु-ऊ-नुक्त्‌ ( १६०३-३४ ई ) 
कै शापन कारम हभा। गौर ठनजोर के २३५ ग्रन्थो का अनुवाद चयेन 
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डुद्ध ( १७३६६९५ ई. ) ने कराया । यह अनुवाद ॒चनु-स्क्या-रोल-पड-दो-जं 
गौर ञ्छो-बजड-वस्तन-पद-तरिमा नामक विद्वानो के साल्लिध्य मे सम्पन्न हया । 
उन्हौनि एक तिन्बती-मद्धोक कोड तथा व्याकरण भी तयार कौ । यह्‌ कायं 


बहुत ही महवपुणं था । 
नेपाल में बौद्धधमं 
नेपाल बौद्धधमं का सबसे अधिक पवित्र तीथं स्थर कहा जा सकताहै) 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म वहां के दुम्बनौी कपिरूवस्तु नामक म्राममे हुआ था। 
बोधिप्र्चिके बादभी वे एक बार द्ुम्बिनी वापिस गये थे, जहां उनका पृत्र 
श्प बुद्धधमं मे दीक्षित हुआ था। अशोक ने नेपार की राजनीतिक स्थिति 
क्रो छन्त कर लुम्बनी की यक्राभीकीथी। इस यात्रा की स्मृति के स्वल्प 


वरहा एक रिककेख भी उत्कीणं कराया था । इस प्रकार नेपार भगवान्‌ बुद्ध 
के प्रारम्भिक कारुसे ही बीद्धधमं का स्थान बना हुआ है) 


नेपा के बौद्धधमं के इतिहास मे रजा अंयुवर्मन ( ७ वी शती) का 
निश्चिष स्थान है। वह्‌ कटुरः बौद्ध शासक था । उसने तिन्बत के राजा सोङ्ख- 
बत्सन-तृगम-पो से अपनी पुत्री का विवाह सम्बन्ध किया था । शीलमञ्जु पण्डित 
उसी के राज्याश्रय मे थे जिन्हनि संस्कृतं बौद्ध ग्रन्थो का अनुवाद किया कराया 
है 1 दान्तरर्भितं के समय यह्‌ सम्बन्ध गौर भी दृठतर हुमा । भुसरूमानों के 
आक्रमणो से बिहार-बंगार के बौद्ध भिष्युओोंकोनेपाखमें दही शरण भिर सकी 
थी} उन र्भिुर्गोौ के साथ अनेक श्रन्थभीथे, जो नेपाख ओर तिम्बत मे आज 
री सुरक्षित है, 


खगमग १२ वीं शती के बाद वरहा हिन्दुधम्‌ का प्रभाव वदने खगा । फठतः 
जातिभेद का विरोध वहाँ कम हौ गया । आजकरु वरह बौद्धधमं के चार 
सम्प्रदाय प्रश्ुख सूपमे है--स्वामाविक, ईश्वरिक, कार्मिक भौर यात्रिकं । 
नेपाठ भार्त बौर तिन्बत के बीच एक अजस्र कड़ी रही है, जिससे दोनो 
देशो के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडे गये ईै। आज भी नेपा मे बौद्धधमं 
अच्छी स्थितिमे है । 

इस प्रकार बौद्धधमं प्रारम्मसे ही भारतेतर देशों के छखिए भी मध्यास्मिक 
ररणा गौर शान्ति का सन्दे्षबाहुक रहा है । उसने आध्यात्मिक क्रान्ति ही 


गही, राजनीतिके, सस्कितिकं ओर साहित्यिक क्रान्ति भीकीदहै) इसरष्टिसे 
चिदेर्थो मे बोद्धधमं के प्रसारःप्रस्ार का महृच्व भीर भी बद्‌ जाता है) 
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बोद्ध कला 


कला जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है 1 आध्यात्मिक भौर सास्कतिक साधना 
का जीवन्तक्षेत्रहै जो प्रतीकात्मक पद्धति पर अवरूम्बित है। बौद्धकलाके 
साधकं ने भी स्वान्तः सुखाय उसी सुरम्य प्राङ्खण को उद्योत्ित किया है । स्तूष, 
चैत्य, चक्र, गुहा आदि सभी उपकरणो मे भावनाय अंकित हई है । यही कला 
ओर धमं तथा जीवन ओौर साधना का समन्वय होता है। बौद्धाचार्यो ने इस 
समन्वित रूप कौ भलीभाति सुरक्षित रखा' है । । 

पाङ त्रिपिटक मे यत्र ततर कठा की सामग्री बिखरी पडी है । दीघ निकाय 
मे शिल्पियों कौ एकं लम्बी सूची दी गई है । ब्रह्यजालसुत्त विद्याओं के प्रकरण 
मे वास्तु विद्या का उल्लेख है 1 विन्तयपिटक के सेनासनक्खन्धकं मे बिहार के 
निर्माण की प्रक्रिया दो गई है । सम्भव है, यह्‌ प्रक्रिया उत्तरकाकीन -रही हो । 
मखतः बौद्ध भिश्ुजों के किए अरण्य, वृक्ष, पवेत, कन्दरा, गिरिगुहा, रमशान, 
वनप्रस्य ओर अध्याका् ( प्रद्धण ) मे रहने का विधान था। परन्तु बादरं 
भगवान्‌ बुद्ध ने बिहार, अङंढ योग, प्रासाद, हस्यं तथा गुहा को निवास स्थान 
कै लिए चुना! इसी प्रसंग मे बिहार आदि बनाने की प्रक्रिया भी दी ग्ईरहै। 
जातक ओर दिन्यावदान मे भी एतत्सम्बन्वी सामग्री प्रचुरमात्रा मे मिरती है । 

बौद्धकला का प्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध के धातु-विभाजन से हुआ रूगताहै।ये 
धातुए मे तीन प्रकार की ह-शारीरिक, ओौरैखिक ओर पारिभोगिक ! शारीरिक 
धातुर्ये वे हैँ जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के अगोपागो से है । महापरिनि- 
ञ्बान सृत्तन्त के अनुसार बुद्ध के परिनिवृत हो जाने प्रर उनके दग्धरवमेसे 
अवरिष्ट धातुओं का विभाजन कुसीनगर्‌ के मल्ल, राजगृहु के अजातदात्रु, वंशाली 
के छिच्छवि, कपिलवस्तु के ब्माक्य अल्लकप्प के बुक, पावा के मल्क, रामगाम 
के कोलिय, शौर वेरुदीपदकं ब्राह्मण, इन आठ लोगों के बीच हो गयां 
ओर उन्होनि क्रमशः कुशीनगर, राजगृह, वेशारी, कपिलवस्तु, अल्खकप्प, पावा 
रामग्राम भौर वेटद्रीप में उन धातुभो पर स्तूप बनवाये । इसी प्रकार बुद्ध की 
दन्त घातु का भी उल्छेख भिरूता है । इसके अतिरिक्त अहतो द्वार प्रयुक्त बल, 
पत्र, वृक्ष आदि कौ भी पूजा का विधान हमा है 1 

इन धातुओं को पृथ्वी के भीतर किसी बर्तन नादि मे रखकर ऊपरसे 
मिदर का सुन्दर कृखात्मक ठेर ख्या दिया जाता था । स्मारक का पहु प्राथमिकं 
रूपं रहा होगा । उसके संरक्षण के छिषए वेदिका का निर्माण, सौन्दयं वर्धन के 
किए हमिका ओर छत्र कां विधान शानः शर्म; विकास के सूप मे होता रहा 
होगा ) चैत्य मी लगभग इसी अर्थं मे प्रयुक्त होता है । यहां स्तुष आदिमे 
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१. 

किसी धातु विशेष का निघानं आवद्यक्‌ नही 1 इसके विना भी अर्चना के 
प्रतोकात्मक रूप मे स्तूप बना दिथा जाता था। 

होश्ुनाग-नन्द-युग ( चटी शती ई० प° से चोथी शती ई० पू० )-प्राड. 
परीय काल्‌ की कला मे पिपरहवा बौद्ध स्तूप ओर उप्तम प्राष्ठ धातु गभं मञ्जूषा 
उल्लेखनीय है । पिपरहवा नेपाख की सीमा पर बस्ती जिले मे कपिलवस्तु से ११ 
मीर दूर पर स्थित है। सम्भवतः यहं प्राचीनतम स्तूप टै । इसे शाक्यके 
सम्बन्धियों ने बनवाया था ( इयं सक्र निधने ब्रुघस भगवते सकियानं ) 1 
यह्‌ स्तरूप इटो से निमित अण्डाकारकाथा। इसकी ऊंचाई २१९ ट ओर 
पादमूर कौ चौडाई ११६ है) स्तूपके गर्मंमे प्राप्च मज्ज्ुषामे बुद्ध को सरीर- 
धातु के अतिरिक्त शताचिक्‌ कङात्मक्‌ वस्तुर्ये उपटनब्ब हुई है । 


मौयंकाल ( ३२५-१८४ ई० पू० }-३२३ ई० पू° मे चन्दरगु् मौके 
विहासनाशूढ होने पर भारत की राजनीतिकं स्थिति दृढतर हौ गई । उसके बादं 
उसके धृत्र बिन्दुसार ( २६८-२७२ ई० पू० ) ओर पौत्र अशोक ( २७२-२३२ 
ई० प०) ने राज्यमे गौर भी गान्ति स्थापित की । अशशोकका तो अध्यात्मिक 
शौर राजनीतिक क्षेत्रो का समन्वय अनुकरणीय रहा है । कटा के क्ेत्रमे 
भी अशोकं की यही विरेषता रही है । उसने स्तम्भो ओर स्तुमो का कटात्मक्‌ 
सृजन कराया था 1 बुद्ध के जन्सस्थान्‌ की यात्रा कै स्मरणां पाटल्पृत्र, खीरि- 
यानन्दन गढ, लौरिया अरराज, बलिर भौर दुम्बिनी मे स्तम्भ बनवाये 1 इसी 
प्रकार सारनाथ आर बोधगयामेभी स्तस्भोक्ा निर्माण कराया ।ये स्तम्भ एक 
ही पत्थर से बलये गये ह। उनपर ल्गये गये पशु शीर्षकं अधिक आकर्षक 
ई 1 उसकी कटा कौ यह्‌ मौदल्किता है । कुद विद्वानो ने उसकी कृडा पर ईरानी 
कृ का प्रभाव बत्तायाहै । यह्‌ सही भी हो, पर उसकी मौख्किता प्रर आघातं 
भही क्रिया जां सकता ! 


अशोक के स्तम्भों की विरोषता है--एकात्मकता गौर उनपर पशुओं की 
आरतियां । सारनाथ मे उपख्न्ध वेदिका एक्‌ ही पत्थर की बनी हुई है 1 वहु 
जगतसिह स्तूप की हमिका का एकं अंश धी। चमकदार पाख्डि इसकी 
विशेषता है । अभी तक अशोक के १४ स्तम्भ मिले है! उनमे सारनाथ, साची, 
कोशाम्बी, डुम्बिनी भौर रौरिया अरराज के स्तम्भ विशेष उल्टेखनीय है । 
इन स्तम्भो के साधारणतः तीन भाग र्है--रूल भाग कमलके आकार का 
है, मध्यसाग कौ पट्टिका पर हंस, अश्व आदि उकेरे गये हँ भौर शिरोभाग मे 
सिह, गज आदि की मूरति बनायी गई है। सारनाथ का स्तम्भ इस दृष्टि से 
खदाहरणीय है । इसके नीचे का भाग पदूमाकार है मध्यभाग की वतु 
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पट्टिका के बीच धर्मचक्रं ओर अन्तरारू मे चार महाभाजानेय पशु अंकित है 
तथा शोषं भाग मे चार सिह पीठं सटाये खडे हुए ह । उनके ऊपर एक धर्मचक्रं 
भी दृषटव्य है जिसका आध्यात्मिक महत्व है । यह्‌ प्रतीकात्मक है । इसे कालचक्र 
जयवा भवचक्र का सूचक समञ्ञा जाना चाहिए । साचीका भी तिहु स्तम्भ 
सारनाथ से मिलता-जुलता है । शह, गज आदि बुद्ध के प्रतीक है । पदुम 
विशुद्धि का प्रतीकहै। क्टाकीदृष्टिसे अदशोककेये स्तम्भ बाजभी अभरतपुवं 
है । कहा जाता है कि अशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये ये ! 


शुग काल ( १८४-७२ ई० पू° }-शु ग कारु पुष्यमित्र के राज्याभिषेक 
से प्रारम्भ होता है ! पुष्पमित्र कटर बौद्ध विरोधी माना गया है पर उशषके युग 
मे बौद्ध कला का विना नही हो पाया । सचतो यह है कि उसके विरोधके 
बावजुद बौद्धकला का उत्थान ही हुमा है । भरहुत भौर साची के स्तूप इस के 
निददनि हैँ । पाषाण का अधिकाधिक प्रयोग, उसमे विविध नद्काश्षी गौर अल- 
करण, सूति शिल्प में लाङ्ित्य, केश विन्यास, दिव्य सौन्दयै, इस यूग की कला 
की विरेषतायें हँ । शुग कारु मँ स्तूप, बिहार, स्तम्भ, चैत्य, देवमन्दिर ओर 
चतु 'शाख्वेदिका युक्त तोरण का विशेष निर्माण हृ है । 


भारहूत् स्तुप--स्त्प ओर च॑त्य प्रायः समानार्थक है 1 स्तूप की संचित 
मिदी्को ईयसे आच्छादित कर दिया जाता था गौर उस्तपरन्चूनेसेकेप कर 
दिया जाता था भारहुत (नागोद) स्त्ूप कातो थोडा-साही भागरशेषरहाहै पर 
साचीकास्तुप प्रायः वसाकाव्याहीहै। इस पर निमित दिरपटु श्युग का 
की देन है । इसके बाद वेदिका ओर अख्कृत तोरण भी निमित होने खगे । तोरण 
द्वार चारो दिगाओं मे चार होते थे) भरहुत स्तुप का व्यास ६७ फुट ८१ इं 
था ! कनिधम को फुसका धोड़ा-सा उसका भाग हाथ ठग पाया स्तुप पक्की 
ईस बना था इसकी नीव भी मनजतूत थी! इसमे ब्नलेय युक्त प्रदक्षिणा पथ 
भीथा। तोरण द्वार मगर मच्छ भी अकृतियो से सुलोभितयथे! प्रत्येक तोरण 
द्वार दो वड़े स्तम्भो से निर्मित था । यह्‌ ज्ञातव्य किं भारहुतमे बुद्ध की मूति 
उपखन्ध नही हुई । उसके स्थान पर स्तुप, धमम॑चक्र, बोधिवृक्ष, त्रिर्न, उष्णीस, 
चूडा, चरणपादुका आदि प्रतीकं अवश्य मिले ह । भारहत शिल्प मे अ्तेक जातक 
कथाओं का अंकन हुमा है, इस स्तूष का सूक्त: निमणि असोकं के काल मे हुमा 
धापरशुग कामे उसमे रईटके स्थान परर पर्थर की देदिका ओर तोरणों 
का निर्माण कर दिया ग्याथा। 


साची स्तूप-साची स्त्प विद्दि से रुगभग ५१ मीर दुर स्थित है, 
प्रारम्भ से ही अल्लोक गौर विदिक्षा का धनिष्ठ सम्बन्व रहा है) सची के स्तूपं 
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को महाचैत्यगिरि कंहा यया है । इसके आसपास लगभग ६१ स्तूप है- सोनरी 
मे, ५ सतधारा मे, ३ अघेर मे, ३७ भोजपुर मे गौर ८ साचीमे 1 इनमे साची 
के स्वंधिक महत्व पूण स्तूप ह--सं° १-र-ओर ३ ।ये स्तृप अशोक कालमे 
ईटोसे बनाये गयेथेपरन्ुगकालमे ये चिलाच्छादितं कर दिये गये! तोरण 
दरार ओर अल्करृत वेदिका का निर्माण भी इसी कालमे हुजा\ आगे चङकर 
वासिष्ठपूत्र सातकर्णी ने इसे आगे बढाया ओर गृक्च कार मे फिर इसका विशेष 
विकास हुं । अशोक काठीन स्तूपके व्यास को भी दुगुना कर दिया गया 
अतः इसे महास्तूप कहा जने कगा ! तोरण द्वाये मे एक वैशिष्ट्य है जो विदिशा 
के दन्तकारो कास्मरणकरातादहै। स्त्पनं० ३ मे सारिपुत्त ओर महामौदुग- 
त्मायन की अस्थिर्यां रखी गई है । सहास्तृप मे भगवानु बुदढ की ओरनं०रमे 
मन्य प्रभूख प्रचारकों की अस्थिया नियोजित की गर्ईहै 1! स्तुपो कै अतिरिक्त 
मशोक स्तम्भ ओर चैत्यगृहु भी मिलि हृए दै । 

बोधगया मे अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध द्वारा महाबोधि प्राचि के उपलक्ष्य मे 
महाबोधि संघाराम बनाया । उसके समश्च चार अ्घंस्तम्भ थे ओर पीले बोधिवृक्ष 
या पीपल का ऊचातनाथा। धमचक्र ओरत्रिरत्न के चिन्ह भी स्तम्भौ पर 
मिख्ते है 1 सपक्ष सिह, अव, हस्ती, मृग आदि का अंकन बोधगया की विशेषता 
द । इस बोधगया मन्दिर का अनेक बार विकास हमा है । 

शुग कलाकी कला का दलेन भूवनेदवरसे ५ मीखदूर खण्डगिरि भौर 
उदयभिरि की सुर्य पवत श्णृह्खाओं मे उत्कीणं हीनयानी गुफाओमेभी 
होता है, जयोक ते बिहार की बराबर पर्व॑त श्रेणी मे शफा उत्कीर्ण 
कराने कौ परम्परा को स्थापित किया था जसे उसके पौत्र दल्रथ ने भी अनुकृत 
क्य था इसी समय रेवतक पवत, शूपरिक, भाजा, करटं कन्हेरी जसी 
गुफा्ो का उत्कौणेन भी मिक्ता है । य्ह विशाल चस्य मन्दिर ओर विहार 
भी बनाये गयेथे।! ये चैत्य मन्दिर आयताकार ये, चतुरावछ्ि हमिका ओर 
वेदिका तथा प्रदक्षिणापथ से अलक्त ये । सामने खगे उत्ुग कीर्तिस्तम्भ भी 
भिरूते हैँ । चैन्यगृहो की भित्तिया वदिकाभोसे अच्कृत थी । कला की यह्‌ 
देखी ३ री रती ई० पुण्से हकर ८ वी शती तक मगध से कछ्िगि तक ओर 
सौ राष्ट से दक्षिण में महाबलीपुरम तक लोकप्रिय हई है । यहा कु हीनयानी 
गुफायें है जिनका निर्माण ३ रीती ई०्पूण्से ररी दती ई० तक हृभा ओर 
कुच महायानी गुफार्य ह जिनका निमणि भनी शती ई. से १०बी श्चती तक हुआ 1 
इनमे दो स्प भिख्ते है चैत्यगृह ओर बिहार हीनयानी चँत्वागृह भाजा, 
कौण्डनि, पतर खोरा, अजन्ता ( गहा सं° ६-१० }, नासिक ओर काठ । 
चैत्यगृहों मे मण्डप, प्रदक्षिणापभ, स्तम्म, गर्भह्‌, गौर स्त्य रहा करते ये, 
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बिहार मे एक्‌ मण्डप (आंगन), तौन या चार ओर चौकोर गर्भं शाखर्ये (कमरे), 
सामने प्रवेश द्वार गीर उसके सामने स्तम्भो पर बना हां शखमण्डप (बरामद) 
रहता था । इन विहारो मे बौद्ध भिक्षु रहा करतेये। ये चैत्यगृहु भौर 
बिहार पहरे काष्ठ के बना करते थे पर इस काक मे पाषाण के बनने ख्ये 
कारीगरो का कौर यहा दशनीय है । 


भारत के पश्चिमी भागमे बने चैत्यगृहौ जौर विहारो मे भाजा, अजन्ता 
आदि स्थरू भी महत्वपूर्ण है । भाजां उनमे सम्भवतः प्रचीनतम रहा होगा। 
यहा बिहार, चैत्यगृह ओर स्तृष बनाये गये ये । विहारो मे बनी प्रत्येक कोठरी 
मे भिक्चुकोसोने के किए पत्यरकी चौकी बनी हुईहै। रथिकाओ भ सुन्दर- 
सुन्दर मूतिया उकेरी गई है । भाजा का चैत्यगृह ५५ फुट खम्बा ओर २६ पुट 
` चचौडा है 1 प्रदक्षिणापथ ओर स्तुष देदिका से अल्छत हँ । यहां मूति तो नही 
मिली पर त्रिरत्न, नन्दिपद, श्रीवत्स आदि मागलिक चिन्ह अवश्य प्रा्ठ होते है । 
भाजा मे १४ स्तूप भी मिले ई! 


कृं से १० मीर दूर पर कोण्डाने का चैत्यगृह्‌ ओौरः बिहारदहै जो कष्ट 
शिहप का अनुकरणमात्र है । पीदर्खीरा (ओौरगावाद के समीप) के चत्यगृह की 
विदोेषता दै-स्तृप के गभ मे स्फटिक की मज्ुषार्ये आौर एक सोपान मागं । 
अजन्ता के चैत्यगृहु ओर बिहार हीनयानी ओर महायानी, दोनो है। इसका 
निर्माण द्वितीय शती ई० पू° से सक्षम शती ई० तक होता रहादहै) यहा २६ 
गफ है । इनमे अनेक प्रकार के रमणीय चित्रो का भी अंकन हुमा है 1 नासिक 
मे १७ गुफाये ह! यहा जो चैत्यगृह है वह्‌ भ्रारम्मिक गुहा के निर्माण कै बाद 
का होगा । इस चैत्यगृह मे काष्टं हिस्प का प्रयोग ॒बिलकुरू नही कयां गया) 
जुन्नार ( पूना से ४८ मील दुर ), काले" ( बम्बई से ७८ मील दुर ) भौर 
कन्हेरी { बम्ब्ई से १६ मीरु दुर ) की गुफाये चैत्यगृह ओर स्तम्भ की हीमे 
लगभग समान है । कला कौ यहा जीवन्त सावना हुई है । 


पवनी ( भण्डारा जिला,महाराष्ट ) ग्राम मे (१९६६-७० ई } के उत्खनन 
मे शुङ्खकार के दो विचार स्तूपो के अवशेष उपङ्न्ध हए ह । ये अवशेष 
जगन्नाथ टेकडी ओर सृलेमान टेकडी के अधोभागसे निकले गयेहै। इतदो 
स्तूपो मे एक कातो आाकार-व्यास साची के प्रमुख स्तुपसे भीअधिकदहै\ ये 
स्तूप श्युञ्ज-सातवाहन कारके । मूलतः इनका निर्माण मौर्यकारुमे हुमा 
धा तथा शुज्ञ-सातवाहन काल मे इसके रूप-विन्यास मे कुं परिवर्तन कयि 
गये । भरहूत की भाति इसके स्तूप की वेदिका गौरं तोरण के भाग भी बौदढधघमं 
से सम्बद्ध उकेरे गये शित्प से अलंकृत थे । इनके वख अवशेष भौ उपटन्ध हुए । 
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कुषाणकाङ--कषाणकार मे मथुरा कला का सर्वमान्य केन्द्र था । यहाँ.के 
कुषाण राजा कनिष्क, हुविष्कं ओर वाधुदेवे ने अपने संरक्षण मे कला का उत्कषं 
किया! मथुरा के कारीगरो ने भरहूत ओरर्साची कीक्डाको भौर अगे 
बढाया । बाह्य आकृति ओर भावी के उभार मे समन्वयात्मक्‌ वृत्ति उनकी 
विशेषता थी । प्राकृतिक चित्रणो को भी इसमे ससुचित स्थाने दिया गयाहै। 
बौद्धो के यर्हा दो स्तूप सिरे है--एके कचहुरी के पास हविष्क का बनवाया हा 
है ओर दूसरा भूतेश्वर टीले की भूमि पर निर्मितहै।! येस्तूप प्राय. ध्वस्तं हो 
गये हँ फिर भी नवशेष उपङन्ध होने से उन्हे ई. पू. भ्रथम शती के आसपास 
कामानाजासकतादहै। कुषाणकार के शित्पियो ने वेदिका के अकरणं पर 
विश्येष ध्यान दिया है। स्तम्भो पर नये-नये दद्य बौर श्ारुभमल्जिकार्ये भी 
उकेरी गई है) 

बद्धरति बनाने का श्रेय कुषाणकाटीन मथुराको है। सम्भव है न्धार 
का भी उसमे योगदान रहादह्ये1 अभी तक बुद्ध की पूजा मात्र प्रतीको प्रर 
आधारित थी! इस समय तक भक्ति आन्दोलन काफी विकसित हो चुका था। 
प्रतीक पूजा मथुराकछा मे दिखाई देती है। प्रर उसके घाथही बौद्धंतर 
सम्प्रदायो से प्रभावित होकर बौद्धधर्मंम भी बुद्ध मति की पूजा होना प्रारम्भ 
हो गयी । बुद्ध ओौर बोधिसत्व की अनेक सुन्दर मूर्तिर्या मथुरा मे उपर्भ्च हई 
दै 1 कनिष्केके कारमे भृद्राओो पर भी बुद्ध मूति का अंगन होने लगा था। 
सारनाथ की बोधिसत्त्व की सूति कनिष्क के राज्यकार के तृतीय वेषं मे बनी 
हुई है ! उसका निर्माण परख्म यक्ष के रूप पर आधारित है। बोधिसत्व की 
दुसरी मूरति कौश्चाम्नीमे प्राहू जो कनिष्क के रज्यकाल के द्वितीयवषं 
कीहै। वासिष्क, हविष्क भौर वासुदेव ने भी अनेक मू्तियों का निमणि 
कराया थौ । महायानी आ्ार्योकीप्रेरणा कनिष्कं के छ्िए बुद्ध मूति के 
निमणिमे मुरु कारण रही 1 उत्तरकार मे धीरे-धीरे प्रतीक परम्परा समाष्ठ 
होती गई ओर मात्र सूति बनायी जने लगी । ३२ महापुरष लक्षणो से उसे 
अनुरञ्जित क्रिया गया । प्रथमं रती ई. कौ यह्‌ विशेषता रही है । कुषाणकाटीन 
बुद्ध मूतियो मे कुच खड़ी हुई है मौर कुड बैठी हुई हँ 1 आजानवाहु, उष्णी, 
चक्रचिन्हितं हस्तपाद, नासाग्रदष्ठि, खम्बकणं आदि जैसी विशेषताओं से बुद्ध 
सूति अलृङृृत की जाने रपी । मस्तक के पचे प्रभा--मण्डल भी रहा करता 
था! मभ्रुरा ओर ग्वार मे निर्मित बुद्धभूतियो की सरचना मे सम्भवतः 
सर्वास्तिवादी बाचार्थो का विशेष योगदान रहा होया । 

गन्धारकृरा--तक्षरिलण ओर पृष्कलावती का क्षे गन्धार अथवा गान्धार 
प्रेद माना जता था। इसके प्ररल सात केन्द्र ये--तक्षचिखा, पुष्कटावती, 
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नगरहार, स्वातघाध या उहीयान, कापिशी, वामियां ओर बाहीक अथवा 
व॑क्ट्िया । इन केन्द्र मे यूनानी शिल्प को बौद्ध आदर्शो मे प्रतिबिम्बित किया 
गया । इस कला को उत्पत्ति का समय ई. पू, प्रथम शती अथवा ई प्रथम 
रती है । तक्षशिखा के समीपवती' सिरथूख, मोहरा मोरा, पिप्पल, ओौर 
जीय मे बौद्ध बिहार ओौरर तूप मिले हु। यहां अनेक बुद्ध बोधिसत्व की 
मूर्यां उपरश्च हु हैँ । ॐ बामुदेवशरण अग्रवाङ के अनुसार प्रतिमालास् 
की दृष्टि से गन्धार कला की ये विरेषता्येँ ह--जुदध के जीवन कौ घटनार्ये, बुद्ध 
ओर बोधिसत्व की मू्ि्या, जातक कथये, थूनानी देव-देवी ओर गाथा के 
र्य, भारतीय देवता ओौर देवि्ाँ वास्तु, सम्बन्धी विदेशी विन्यास, भारतीय 
अलंकरण, एवं बनानी, ईरानी, ओर भारतीय अभिप्राय एवं अलकरण ।१ इन 
विशेषताओ से समटंकृत बुद्ध की सूति मे सजीवता ओर शाश्वतता ्षर्कती है 1 
यहां के शिल्पियो ने मधुरा ओर मध्यप्रदेश की कटा से अनेक अभिनाय स्यि 
जो बौद्धधमं की दृष्टि से अनुरूप ये । 

जान्ध्र-सातवाहूनयुग-सातवाहनो को पुराणो मे 'आन्ध्ंभत्य' कहा गया 
है। इनका साम्राज्य आन्ध्र मे छाभगर२००६ पू से२०० ई. तक रहा 
है 1 उसके बाद यर्हा इष्वा राजाओं का आधिपत्य हुमा, जिनके साचिध्य मे 
नागाज्ुनीकोण्डा जसे स्तूपो का निर्माण हुमा है ! अशोक के प्रताप से आन्न 
प्रदेया मे बौद्धघमं ने छगभग द्वितीय शती ई. पु. मे पदाप॑ण किया । तनस 
ञआन््र बौद्धधमं का केन्द्र बना रहा ! विभिन्न निकाय वरहा पुष्पित-फलिति हुए 
ह । उदाह्रणाथं अमरावती मे चैत्यक निकाय, नामाचुनकोण्डा गौर अल्लुर 
मे पूर्वंदौलीय निकाय, पेडवेगी ओर घण्टशार मे अपरलैरीष निकाय । राजगिरी 
ओर सिद्ध्थंक निकायो कां भी अस्तित्व यर्हाँ रहा है ! बौद्ध स्तूपो का निर्माण 
इन समी निकायो कौ प्रेरणासे हुञा है । 


जदोक की कला का प्रभाव यहाकेस्तृपोभादि मे स्पष्ट रूपं से दिखाई 
देताहै! इसि पे गटपल्ले ओर संकाराम के स्तप उदाहुरणीय है। 
गुपटपल्ले का स्तूप तृतीय शती ई. पू. के मध्य मे ओर संकाराम का स्तृष 
द्वितीय शती ई. षू, मे बनाया गयादहै। य्ह शल्गुहा की शेी का आधार 
ख्या गयाहै।! यही चैत्यगृह भी मिरेर्ह\! विहारो के मण्डप, भिश्चुनिवास 
केरूपमें गर्भ॑राला्यै, शखमण्डप मे द्वार भौर वातायन आदि सारी उषी चंटीमें 
बनाये गये ह । अधिक सम्भावना यह है कि ये प्रारम्भिक कालके होगे! 
काष्ठलिल्प की अनुक्ृति भी यही मिर्ती है ! गुण्टपल्छे कां विला निमित 
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चैत्यगृहु सुदामा, जु्नार ओौर कोण्डीविटे के चैत्यो से समानता चिर हुए है, 
यहाँ दो सुन्दर स्तप भी मिले हुए ह जिनमे सची का अनुकरण दिखाई देता 
है। संकाराममे भी चैत्य, बिहार ओर स्तृपमिकलेहै। ये सभी वृहदाकार 
मे ईटोसे, बने हए है! इसी प्रकार गोरी ( गुण्टुर जिम), भद्धिग्रोदु, 
घण्टश्षाल ओर जगय्यपेट के महास्तृप भी आकारमे बहूत बड़े ह । इनका 
निर्माण प्रायः द्वितीय शती ई. प. से लेकर पञ्चम रती ई. ( पल्छव राजकाठ ) 
तक होता रहा है । इनमे प्रदक्षिणापथ ओर महावेदिकायं भौ बनाय गयी थी । 
आन्ध्र-सातवाहन युग की कटा मे अमरावती स्तूप का विशेष स्थान है, 
इसका नाम महाचेतिय था जिसका निमणि चंत्यक निकायकीप्रेरणासे हुमा 
था। इस स्तूप का निमणि धान्यक्टकं मे हुआ था। इसके शिखापटो पर 
दताधिकं दानरेख उदु किंत है, जिनसे वरहा कौ जनता की भावनाभों का पता 
ख्गता है) स्तृपोके साथ ही प्रदक्षिणापथ, महावेदिकाय, तोरणद्वार, स्तम्भ 
आदि भी बनाये गये हँ जिनपर बोधिवृक्ष, धमंचक्र जसे प्रतीक चिन्ह उकैरे हृए 
मिलते हैँ । यहा उपटज्च मूतियो की संख्या भी कमनी है । स्तूपो ओर 
मू्ियो की कला मे अमरावती की कटा का इतिहास शलकता है । कूगभय 
५ वी शतान्दी तक्‌ यर्हां विकास होता हुजा दिखाई देता है । प्रारम्भिक कार 
मे बुद्ध के प्रतीक मात्र मिलते ह । द्धितीय कार मे प्रतीक के साथ मूतियो 
मौर दृद्यो का भी विन्यास हुभाहै। तृतीय कालम यर्हा का वास्तु ओर 
शिल्प गौर अधिक विक्सितहोगयाथा) इस समय अमरावती कला मे 
निखार ओर अधिक आ गया । चतुथं कार मे विविध आभरूषण ओौर अठकरण 
गकार मे प्राच आभषणों ओर अलकरणौ का स्मरण कराते है । 
नागाजुंनीकोड ( गृण्टुर जिला ) का महास्तुप अमरावती से ठगमग 
६० मीर दर है ।! यहाँ अनेक विहार, स्तृप, घातुमजञ्चुषार्ये, ओर मृत्तिकापात्र 
मिे है । इनके खम्भों पर ज ठेख प्रा हए ह उनसे इश्वाकूवसीय राजा 
का इतिहास ज्ञात होतांदहै। नागारुनोकोण्ड मे महीयासक ओर गोकूुकक 
बहुश्चतीय शाखा का प्रभाव अधिक था। य्ह का महचेत्तिय स्तृप बुद्ध 
पूजा कै लिए निर्मित किया ग्याथा1 भूतः यह स्तेप अलेशाख्य था प्रर 
उत्तरकार मे इसे महेशाख्य के रूप मे परिर्वतितं कर दिया गया। य्ह का 
मूति शिल्प भी समृद्ध है । नागाजुनीकोण्डा कीकटा मे सूक्ष्म भावों को उकेरने 
गौर भद्रा्जो के विभिन्न विन्यास बनाने की विशेषतायें निहित है । 
गुष्काक--गरुहकार भारतीयकला, विशेषतः बौद्धकला, की दृष्टि से स्दर्णयुग 
कहौ जाताहै।! मधुरा, ओर सारनाथ गुश्काटीन काके प्रसिद्ध केन्द्र रहे 
है\ इस युगकी कास्य सूतियो के समान दही सौव । गुश्कार की मू्तियों 
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म प्रमाचक्र, सावतं केश, कूंडमराकार नयन ओर शान्त शूखाछ्ृति विशेष रूप 
सेदृष्टव्यहै। इन मूतियो मे चीवर का अक्न दो तरहसे हुआ है । कुच 
मूतियो मे चीवर का विधान प्रान्तनिर्देश से होताथा ओर कुमे महीन 
रेखाओं कै माध्यमसे उत्ते उकेरा जाता था ¦ सारनाथ ओर मूरा की मूर्तियां 
इस दृष्टि से दष्टव्य हँ । अजन्ता की कला भी गु्कला की विशेषता संजोये 
हुए है । यहाँ भी बुद्ध भौर बोधिसस्व के जीवन चित्रो का आङ्खन हआ है । 
एलोरा का भी इभी दृष्टि से महत्वपूणं स्थान है । ये स्थान गृश्काटीनं चित्रकटा 
कीटृष्टिसे उदाहूरणीय ह! 

गु्कार के बाद बौद्धधमं की स्थिति भारत मे बहुत ङवाडोल हौ गयी थी 1 
जन साधारण पर उसका प्रभाव समाश्होचुकाथा। इव स्थिति मे साहित्य 
ओर क्ठाकेक्षेत्रमे बौद्धघमं का विरि योगदान पीद्य पड गया1 इसका 
तात्पयं यह्‌ नही कि बौद्ध कटा अपने क्षेत्र से बिख्कूर बाहर हो गई । तथ्य 
तो यह है कि उसने अपना पग भारतको छोडकर विदेशो की संसृति को 
आत्मसात करने कैक्षे्रमे अगे बढा दिया 1 सम्भव दै, इसी प्रभाव ने बौद्धकला 
को भार्तमे भी किसी तरह जीवित रखा ! गु काल की कसि कौ बनी बुद्ध 
मतिर्या पाषाण की मू्तियो से कम कटा पूणं नही थौ । बिहार्‌ ( सुकतानं गंज ) 
मे प्राप्त बुद्ध मूति ¦ पाचवी शती ) एेसी ही है 1 आघ्वी ई. तक धातु मूतियो का 
निर्माण अच्छी तरह होने र्गा था । पाङवंश ( ६-१२ वी शती तक ) की धातु 
मतिर्या आध्यात्मिक सौन्दयं की दृष्टि से महत्व पूर्णं हँ । ये मूिर्था नाङन्दा भौर 
कुकिहारा से उपठन्ध हूर हँ । बौद्ध कास्य मूतिर्यां दक्षिण ये विशेष स्प से 
तंजोर जे मे, प्रा्ठ हुई । उनका समय लगभग € वी शताब्दी से १५ वीं 
राताब्दी तक माना जा सकता है। 

बोद्ध कला भारतीय कला का अगन होकर विष्वकटा का अम बन गई थी। 
छ्का, वर्मा, थादइलेन्ड, नेपा, तिन्बत, चीन, आदि देशो मे बौद्ध कलां का पर्या 
विकास हुभा है 1 अशोक कां सम्बन्ध विदेशी राजागो से र्हा हीह \ उसके 
स्तम्मो पर पारसी प्रभाव कदाचित्‌ रहा भी, फिर भी भारतीय कला ने भौ अन्य 
कलां को प्रभावित कियाहीहै) यहीकारणटहै कि मथुराकेक्षत्रपोके समयम 
ओर कुषाणं काठ मे देरी-विदेशी कओं का संमिश्चरण होने ख्या था । मन्धार्‌ का 
का जन्म इसी संमिश्रणं से हुमा है । अफगानिस्तान { वेगरामं ) मे प्राप पू्िर्णा 
भी इसी तरह हँ । गरीक-रोमन का प्रभाव गन्धार करा पर अवद्य पड़ा, 
जिसका प्रमाणं बुद्ध की जादमकंठ मानवीय प्राचीन मूतियाँं ह \ अपोखो ग्रौक 
देवता के सारीरिक सौन्दर्यं ते बुद्ध के शारीरिक सौन्दर्य को आर्करषितिं क्िराहै। 
वाभियान { अफगानिस्तान ) की दो बुद्ध मूतियों गन्धार क्ख कौ दृष्टिसे 
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महत्वपजं॑है। अशगानिस्तानं ( फोन्दु किस्तान ) मे ही उत्तर काटीन गन्धार 
कला की बद्ध ओर बोधिसत्वो की मूतियाँ मिरती है ) 

नेपा ओर तिब्बत की बीद्धकला पर पाठ्वंशी बौद्धकला का प्रभावदहै) 
वहां ध्यानी, मानुषी, भैषज्य, मेत्रेय, आदि बुद्ध ओौर बोधिसत्वो के साथ ही 
तारा, टोकपार, मारीचि आदि देवी देवताभो का अक्न हुभ्रा है नेपारूमे 
मूतियों के अतिरिक्त शम्भूनाथ ओर बोधिनाथ के स्तूपं विशेष आकषक रहे है । 
चीनी-तुकरिस्तान मे भी बौद्ध कला का अच्छा प्रभावं रहा है । 

जावा कौ बौद्धक्ला मे आय्वी से १०० सवी चती तक पार ओर चोल 
वंश का प्रभव रहादहै। चण्डी भेन्दुत मंदिर बुद्ध बोधिसत्वो से परिवृत है! 
बोरोब्ुदूर का स्तृप भी अत्यन्त आकषक है । सिगसारी ( जावा ) मे प्रा १२ 
१३ वी शती कीं श्रज्ञापारमिता की सूतिं तो विश्व प्रसिद्धै, 

श्रीरा मे बौद्धकला की दृष्ठ से अनुराधपुर, पोलोन्नष्मा, ओर सिरिगिरिय 
विशेष बहत्वपूणं है । अनूराधपुर की ध्यानावस्थित मूरति तो बहुत प्राचीनं दहै ' 
वैसे ११-१२ वीं चती की कला अधिक मिरूती है । स्तृप ओर दगोबा भी अनेक 
६ । वर्माकी कला मे दसवी इती का पैगन का गक्ये नदौन स्तृप उदाहरणीय 
ह । यहां सारनाथ ओर नागाजु नीकोण्डा का अधिक्‌ प्रभाव दिखता है । 

बोद्धकटा का विकास उन स्थानो पर अधिक रहा है जिनका विदयेष सम्बन्ध 
बौद्धधर्मसे रहा है । एसे स्थानों मे शख्य स्थान उत्तरी भारत मे दुम्बिनी, 
सारनाथ, बोधगया, कुरी नपर { परिनिर्वाण भूमि ), श्रावस्ती ( सहेतमहेत ), 
संकाडव ( संकिसा, फरूखाबाद ), राजगृह, वैसालो, साची, तक्षशिखा, कौयाम्बी 
वीर नालन्दा है, पश्चिमी भारतं मे भिरनार, धाक ( च्रुनागढ ), सिद्धसर ( जूना- 
गढ ), तखाजा ( भावनगर ), सान्हा ( भावनगर ), वर्मी ( भावनगर ), 
केएम्पित्य { गुजरात, नवसारी ), भज, कोण्डारो, पितर खोरा, अजन्ता, वेदसा, 
नासिक, जुन्नर, काट, कनेरी, गोजा, ओर कर्नटिक ह, दक्षिण भारत मे पवनी, 
( भण्डारा, महारष्ट ), अमरावती, नागा नीकोण्डा ( गृन्हुर ), भद्विप्रोटु, 
नगय्यपेटा, गुरवाडा, धण्टिशारू ( कृष्णा जिला );, नागपटून ( मद्रास ), भरी 
भररवासम्‌, ओर काञ्ची । इन सभी स्थानो का सम्बन्ध बौद्धसंस्करृति कै साथ 
धनिष्ठतम रहा है । इसि यहा पर बौद्ध कठा का विकाम हुभा है । 

इस प्रकार बीद्धकला ते अपनी मातृशरूमि से बाहर जाकर विक्ेष विकास किया 
दै ! विदेशी कला से वह्‌ प्रभावित तोही है पर उसका भी विदेन्षी कला पर 
प्रभाव कम नही रहा । इस दृष्ठ से भारतीय सस्कितिक क्षेत्र मे बौद्धकला का - 
जत्यन्त सौर पृण स्थानं है 1 

. 


€ (€ 


पारवत ॥ 39 


बोद्ध संस्कति का योगदान 
ओर 


उसके पतन के कारण 


१, बौद सस्ति का योगदान 


बौद्ध संस्कृति के उक्तं विवेचन से आदसंवत्‌ स्पष्ट है किं वह्‌ अपने उत्पत्ति 
कासे ही जनसाधारण की आध्यात्मिक भौर सामाजिक चेतना को जाग्रव 
करने कां विविध आयास करती रही है जिसमे उसे सफर्ता भी उपर्न्ध हुई 
है । इस दृष्टि से उसका विभिन्त कषत्रों मे प्रदत्त योगदान द्ष्टव्य है। इम यह 
उसका खक्लिप्त विवेचन प्रस्तुत्‌ करगे । 


वेदिक क्रियाकाण्ड क्रा विरोध-बुद्धसे बहत पूर्वै भारत भं वैदिक 
सस्कृति का प्रचार-प्रसार था । छठी शती मे तो उसकी चरम परिणति भानी जां 
सकती है । उस समय वदिक यन्न ओर तत्सम्बन्धी क्म॑काण्ड इतनी अधिक मात्रा 
मे प्रचङ्तिहोग्येयेकिकिसीकां अन्यक्षेत्रौकौमोर तनिक भी ध्यान नहं 
धा! एक वयं विरेष इसी कर्मकाण्ड की कष्टदायी श्बृद्भुरखाओं में समाज को 
भीषण हप से जकड्ता जा रहा था। यद्यपि पारम्मिक अवस्थामे या्ञिक क्म 
उतना अधिक जरि नही था प्रर सोमयाग के विकसितसू्पने ब्रादमे च्चे 
कटोर ओर रहस्यवादी बना दिया 1 य्ह तक कि मानवता का बचा खुचाषू्पभी 
पदयुमेध ओर नरमेध जैसे निदयी यज्ञो की सुनी बखिविदी पर चदा दिया गयां । 


महा करुणारिर भ० बुद्ध ने इस सामाजिक गौर आच्याल्मिक च्रष्टाचार को 
निकट से देखा । वास्तविकं स्थिति से परिचित हये जाने पर उन्होने इस दानवतां 
का घनघोर विरोध किया । विरोध करने का ढंग भी उनका अनोखा था । उन्होने 
प्रचरित सारी धार्मिक परिभाषा को मोड़ दिया 1 यज्ञ, दान बौर धमं तथा 


९. सुत्तनिपात, आदि ग्रन्थ दसके प्रमाण है । 
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ब्राह्मण जैपे शब्दौ का अथं बदा जाने ठगा । उदाहुरणतः संयमित जोवन ही 
सबसे बडा यज्ञ दै ओर सत्य मे अन्तदं्यन को उपलब्ध करना सबसे बडा पुण्य 
है । राग, द्वेष, ओर मोह से विक्त पुष ही सही दान का पाव है) इस हृष्टि 
से वंदिक कियाकाण्ड निरर्थक है। उससे आत्मश्ान्तिको पराचि संभव नहो) 
कर्म॑काण्डिको ने उउकौ मूक भावनां को स्वां की आगमे भस्मकंर दिगरा। 
उ्तरव उत्से दूर रहना ही श्रयस्करदहै। महावीरसे भौ पूवं पादवनाथ आदि 
जैन तीर्थद्खुरो ने इस बातको बुद्धसे भी पहञे प्रचारित कियाथा। छठी रतीं 
६० पूर्व तक अति अति कुदं कारणोवद वहु विरोध दब-सा गया। बुद्ध भौर 
महावीर ने पून. अपने ढंग से उस वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोधं करना प्रारम्भ 
कर दिया । 


२ जातिवादका विरोध -- वैदिक संस्कृति का भूर आधार जातिवादं 
है । उसकी ग्यवस्थामे ब्राह्मण सम्प्रदायको ही सारी आध्यात्मिक उपासनां 
नीर मोक्षप्रा्ति की रजिस्टरी कर दी गई है 1 समाजको जिन चार वर्गों (ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र) मे विभाजित किया गया, उस ¦ विभाजनमे ज्ह्या का सही 
एकमात्र उत्तराधिकारी ब्राह्मण ही है 1 रेष वगं उसका अनुचर माना गयाहै। 
मनुस्मृति ने तो इसी सिद्धान्त के आधार पर समाज के उरेकित तथा कथितं शूद्र 
वगंकोओौरभीकलठोरधक्कादे दिया । यह्ीकारण थां किं डा० अम्बेडकरने 
भनुस्सृति को जदल्यकर अपना विरोध व्यक्त किया था! 


महावीर आदि जैन तीर्थङ्करो के समान बुद्धने भी इसं कठोर जात्तिवादं 
का तीत्रतम विरोध किया ओर अपने धमं के प्राद्खणं को सभी वर्गोके छिषु 
उन्धक्त आकाश सा खोर दिया । मानवता कौ इस भूख को उन्होने अपने चिन्तन 
से परितुष्टं किया 1 फठतः उनकी दृष्टि मे किसी वगं॒विश्ेष मे मात्र उत्पत्ति ही 
उषकी श्र छता का आधार हीं है बत्कि उसको श्चं छता का आघार उसके विचार 
नौर कमं हँ । इसक्िएु उन्हनि कहा है--कम्मदायादो भव । तदनुसार सत्कमं 
करने वाटा तथाकथित दद्र वगं भी बन्दनीय दहै ओर दृष्कमं करने वाखा ब्राह्मण 
वगं त्याज्य ओर निकृष्ट है । ये बिचार उस समय बहे क्रान्तिकारी थे. समाज 
को उनकी आवदयक्ता थी 1 बौद्धयमं को रोक्रप्रियं होने कां एकयहभी 
कारण ह । 


३ मध्यम मार्ग- बद्ध काल मे एक ओर जहां यज्ञवाद का प्रचार था वही 
दूसरी ओर भौतिकवाद भी कम नही था । अत्तकिक्मथादुयोय ओर कामसुख. 


वयय ाोननमतययमनय्ययननयनाम यन ्नतमररयममनणण्ययनमसममनपयी नययामि सयमय 


१. दीघनिकाय, वृदटन्तसुत्त । 
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स्लिकानुयोग इसके निदधन ह । मनोविज्ञान की दृष्टि सेये दौनी सिदान्त अधूरे 
थे 1 भण बुद्धने उत चेतना को समज्ञा ओौरकहाकिये दोनो अत्तिया निर्थंक 
ह। हमे बीचके मागं को अपनाना चाहिए । शरीर को न अधिक दुख पहंचानां 
ओर न अधिक विषय भोषौमे रमण करना इस प्रकार का मध्यम-मा्मं अधिक 


अनुवूखटहै। आचारकेष्षेत्रमे जन्मे इसं मध्यम मागंने कालान्तर मे विचार 
क्षेत्र मे भी अपना प्रभाव दिखाया । 


४ ईश्वरवाद का विरोध - वैदिक संस्कृति के अनुसार जगत्‌ का कर्त, 
धर्ता ओौरहर्ता कोई ईदवर विशेष सुख दुःख देनेकाका्यमीउसीके 
कन्धो पर ह । उसकी इच्छा विशेष हमारी सद्गति ओौर असद्गति के कारण 
है । जगत्‌ का वह नियन्ता है । जैन-तीथंङ्धःरो के पदचिन्हौ पर बृद्धने भी इस 
मत का विरोध किया । उन्हेने कहा किंइस प्रकार कां ईरवर अकेल्पितं शीर 
अन्धवेणी के समान है 1 ईडवर जैपा व्यक्तित्व कोई नही ह॑ तीथंद्धुर, बुद्ध ओर 
महापुरुष जो भी दहै, वे हमारी उच्चकोटिके ही विविधस्पहै। बुद्धने ईखवरके 
स्थन प्र कर्म को स्थानं दिया ओर आत्मरक्ति जाग्रत करने का बीडा उठाया} 
वैदिक ईश्वर मे पक्षपात ओर नेष्कर्मण्य देखा जाता ह। अतं यह्‌ ईद्वरवादं 
व्यर्थं हौ । बुद्धने यह्‌ स्थान कमं ओौर प्रतीत्यसगत्पाद कोदिया। यह हम 
पहले छख चके हँ । इस दृष्टि से बुद्ध शासन मे प्रसाद, कृपा, पूजा मौर अचंना 
का भूलत कोई स्यान विशेष बहौ ह । उनका स्यान सम्य्श्रपत्न ओर सम्यक- 
ज्ञानने ङे छ्यिा। 


५ अनात्मवाद - आत्मा गर ईश्वरये दो एेपे विषय हँ जिनके सन्दम्‌ मे 
प्रारम्भसे ही वाद-विव्राद होता अ! रहाहं1 बुद्धने इसीखिर कुच एसे प्र्नो का 
उत्तर न देना दी श्रं यस्कर समज्ञा । यह ठीक भी था, किसी सीमा तक । अन्यथा 
बद्ध शार्वतवाद अथवा उच्छेदवाद की ओर ञ्ुकं गये होते । एसे प्रदनो को 
उन्हयेने अग्याकृत कोटि मे रख दिया । जात्मवाद भी छगमेग एसा ही प्रन था । 
उन्होने उसे मोडकर पदार्थं मे अनात्म भाव जाग्रत करने का उपदेश दिया । 
थोडे समय बाद ही वही सिद्धान्त प्रकारान्तर से अनात्मवाद अथवा निरात्मवादं 
की संज्ञा से व्यवहूत होने लगा 1 राम, द्वंष, मोह दुर करने का यह उत्तम साधनं 
सिद्ध ह । 

£ साहित्य छनन बौद्धो ने प्रारम्मसे ही साहित्य सृजन कौ 


ओर ध्यान रखा है । पालि ओर संस्कृत मे बौद्ध साहित्य किसी अन्य साहित्य से 
\ कृम नही है | ब्द्धधोष, असंग, वसुबन्धु, दिड नाग, घरम॑कीति, नागाजुन, 
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धार्यदेव, ओर शान्तरक्षित जैसे धुरन्धर विद्वान बौद्ध जगत्‌ मेही हए! इत 
विटानो के दर्यन ओौर चिन्तन ने अन्य दशनो को काफी प्रभावित कियाद) 
भ्रमाण आदि के द्चैत्र मे बौद्ध आचार्यो का विचेष योगदान र्हाहै। 


७ जनभाषा का उपयोग बुद्ध ओर महावीर ही रेसे व्यक्ति थे जिन्हौनि 
अपने समय में जनभाषां का उपयोग कियाथा। बद्ध ने बिहार ओर उसके 
आसपास प्रचकछित मागधी, जिते बादमे पाङ कहा जाने खगा, बोरी मे अपना 
उपदेश दिया 1 कालान्तर मेडइसीका प्रयोय असोकने अपने शिरखजेखो मे 
किया । बौद्ध धमै का जैसे-जैसे प्रचार होता गया, पालि की लोकप्रियता उतनी ही 
बटती गई । दूसरी ओर संस्कृत एक वगं विशेष की भाषाथी1 उसका रूप 
जन साधारण तक नही पायां था इस दृष्टि से आधुनिक भाषा विन्चानं 
का धैत्र संस्कत की अपेन्ना पालि-प्राकरत मे अधिक है। 


८ बौद्ध कलछा-इतिहास की तरह कला काश्चैत्र भी बौद्ध धर्म॑से अपरि- 
न्वित नहीथा। कठा के प्रसंगमे जैसा पहले छा जा चुका है, स्तूप, दागोवा, 
भूत्तिशित्प, चित्रकला, सभी श्चेत्रो मे बौद्धकला का एक विशिष्ठ योगदान रहा है । 
धूनन ओर रोमके प्रसावसे एक नयी शली कां जन्म हभ, जिसे गान्धार कठा 
कटा गया है । उत्तरकाटीन कछाएं इस कडा से अधिक प्रभावित रही हु । 


२ हसि के कारणं 


बौद्ध संस्कृति ने भारतीय संस्कृति के प्राद्धण को अपने कमठ योगदान से 
हरा भरा क्यिादहै। उसका यहु कायं लगमग १० वीं शताब्दी तक चरता 
र्हा ! बाद मे भारत भूमि से उका हासि ओरं पतन होने खगा 1 उष ह्वा 
रौर पतन के अनेक कारण इतिहास मे खोज जा सक्ते है । उनमे प्रग्ुल इसं 
प्रकार है- 


१ ब्राह्मण विरोध - बौद्ध घमं का आविर्भाव ही बहुत कुछ वैदिक संस्कृति 
के विरोध की पृष्ठभूमि में हुआ था । जिंत्तका प्रतिकार काठान्तर मे पृष्यमित्र 
नै बौद्ध भरमणों ओर मन्दिरो का विनाश करके किया । हषं के ( १०८९-११६१ 
६० ) समय भी बौद्ध धर्म की अपूरणीय क्षति हुई है । उस समय बडे-बडे बीदध 
मन्दिर नष्ट चष कर दिग्रे गये गौर उनकी सम्पत्ति दृरुट ली गई । कुमारक ओर 
छंकराचायै जैसे सनीषियो ने दादनिक क्षेत्रं मे गौद्धधमं-दरन का खण्डन करना 
प्रारम्भ कर दिया । माच्यमिक मौर योगाचार के माधावादं सिद्धान्त को 
छक राचायं ने अपनाकर त्याय-वैरेषिक जैसे वस्तुवादी दशनो के विरोध मे उसका 
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उपयोग किया, जिसके कारण वे प््रच्जुन्न बौद्ध" कहै जनि ख्ये । पर इसका 


फक यह्‌ अवश्य हज कि बौद्ध दशन की ङकृ्रिपता कम होने खमी । लास्तरार्थं 
रादि भी इसके हास मे कारण बने । 


२ देशद्रोह-सघम अष्टम शताब्दी मेँ बौदढधनं कौ स्थिति सिन्ध मे अच्छी 

धी । यहाँ बौद्ध श्रमणो कौ संख्या भी अच्छी थी । परन्तु अरो के आक्रमणौँ 

` के-लमय ये बौद्ध श्रमण कायर नौर देयदोही सिदध हर्‌ 1 इसी प्रकारं सेन वच कै 

समय भौ म्लेच्छो ते कुछ बौद्ध भिश्रुजोकी सहायतासे ही मगध पर 

विजेय श्रौ प्राघ्ठ कौ थीतया विहारो को नष्ट ्रष्ठ किया था। फलतः 

बोद्धाचायें यहा से त्िन्बत, नेपा आदि देशो मेभागं गये ओर मगव ओर 

बगारु मे बौद्ध धमं सम्प्रायदहो गया इसी प्रकार ओर भी अनेक 

उदाहरण इतिहास मे मिलते है, जहा बौद्ध श्रमणो ने विदेशी अक्रमणकारिों 
को सहायता देकर अपने देशद्रोह का परिचेय दिया था | 


३ शभ्रष्टाचार-बौद्ध धमं के हसि का ससे अधिके महुव्वपूणं कारण है बौद्ध 
भिञ्चुजो का पतित आचार । तान्विकं साधनाकेज जातेसे इस शिथिकाचार 
को बद्ने का ओर भो प्रवर सम्बल भिखा। इवान्‌-च्वागने भी इत भ्रष्ाचारं 
का उल्लेख कयां है। जो उसने सिन्ववासो बौद्ध भिञ्ुभजो मे देखा था। 
कृदमीर के बौद्ध बिहार भी इस ्रद्वाचारमे अग्रणी ये! कर्ण तें सपत्नीक 
बौद्ध भिञ्चुमो का उल्लेख किया है ओर क्षेमेन्द्र ने अनेकं स्थर पर इद प्रकार 
उन पर व्यंगाट्मके प्रहार क्यिहै। राष्टरूपाल्पखिपृच्छा, गौर सूव्रकृताग टीकां 
मेभीद्क्तो प्रकार अनेक उदाहरण पिरे है, जहाँ बौद श्रमणो की विषया- 
सक्ति पर कटाक्ष कथि गये है। आचारहीनता के कारण ज्ञनं काष्ठे भी 
शून्य हो गया । परतनमे यह्‌ भीएक बड़ा कारणथा) 

1. 

४ मुस्लिम आक्रमण बौद्ध घर्मंके हास मे बुस्ठिमि आक्रमण भी प्रधा 
कारणों मे अन्यतम है । अरो ने यद्यपि समय समय पर बौद्ध धमं के प्रति सहि- 
ष्णुता काभी प्रदशशेन किया है, परन्तु वहु स्थायी नही रहा । सिन्धमें 
चच का भाई श्चन्दरः सम्भवत बौद्ध श्रमणं था। उसके पत्र की ७०२ ई७ 
मे मुहम्मद विन कासिम ने हृट्याकर राज्य हया छखिया \ बद्धम पर भी इसका 
असर होना स्वाभाविक था। कगमय ११ वी शती मे अल्वेषनी को उत्तरपश्चिमं 
भारत मे बौद्धधमं दुप्तघ्राय स्थिति मे मिला\ कदमीर मे भी बौद्धधर्म के 

विनाञ्च मे भूर्ठिपि सम्प्रदायदही प्रधन कारणरटाहे) 


( ४०२ ) 


नके अतिरिक्त ओर भी अनेक कारण बौद्धघमं के पतन मे गिनये जते हैं । 
लैसे-गृहस्थो का विशेष स्थान न होना, राजकीय उपेक्ना, ह्य ओौर जैन धमं की 
लोकप्रियता, बौद्ध सस्कृति क त्वो का वैदिक संस्कृति द्वारा आत्मसात किया 
जाना आदि 1 ये सभौ कारण समवेत रूप मे एकत्तित होकर बीद्ध धमं के पतन मे 
कारण हुए है । 
आट निकर स्थिति 


यह्‌ प्रसग्नता की बात है कि इस बीसवी शताब्दी के षष्ठ दशक में बौद्धधमं 
भारत मे पूनः अपनी जीवन्त स्थिति मे आने का प्रयत्न कर रहा ह । स्व० नावा 
चाण डों० अभ्वेडकर १६५६ ई० मे नागपुर ( दीक्षाभूमि) मे छाखो व्यक्तियों 
कै साथ बौद्ध धममंमे दीक्षित हुए ये) इसमे अधिकाश जनता तथाकथित शूद्र 
दुगं की थी। । डों० अम्बेडकर की दूरद्िता, प्रकाण्ड पाण्डित्य, रणष्ट्प्रंम, भौर 
सभाज सेवा उनके चुम्बकीय व्यक्तित्व मेभरीहूर्दथी) यहीकारण है कि 
माज भी उनके अनुयायी उन्हे ईदवर जैसा मानकर अपनी शुद्धा व्यक्त 
करते हैँ । भारत मे बौद्ध धमविरम्बियो की संख्या मे सर्वाधिक संख्या 
दन्हीको दहं । 


श्री रेका, वर्मा, थादकेन्ड, कोरिया, जापान, भगोला, चीन, तिन्बत, 
नेपा, ख्स आदि देशों में भी बौद्ध धरु काफी लोक्प्रियहं। इसदृष्टि सेरसे 
राजत्तीतिक परिवेशभी मिरगयाह। भारत सरकार भी बौद्ध धर्मकी ओर 
विशेषतः राजनीतिकं सम्बन्धौ की दृष्टिसे विशेष ध्यान दिये हुए ह । अतः 
सम्भव है, बौद्धवमं अपनी मातृभूमि मे पुनः अपना प्राचीन महत्वपूणं स्थान 
ग्रहण कर्ले गौर विद्वशान्तिको प्रस्थापित करने मे अपना महुत्वपु्णं योगं 
दानं दे | 


अगुत्तर 
ंडुवमन 
अक्क, 
अक्रियावाद 
अकुररुचित्त 
अकुशल संग्रह 
अग्रवाल, वासुदेव शरण 
अचेखक्‌ 

अजन्ता 
अजातिवादं 
अजितं केसं कम्बलि 
अज्ञानवाद 
अदुकथा साहित्य 
अधिकरणं 
अधिकरणं शमथ 
अन्तग्राह्‌ प्रतिषेष 
अनन्तं 
अनात्मवादं 
अनाथपिण्डक्‌ 
अनित्य 
अनित्यत्ववाद 
अत्तियत 

अनिषश्ड 
अनुटीक्रारथं 
अनुपिटक 
अनुस्सति भावना 


शब्द-सूची 


४५.५.६९ 
३८६ 
६७.९०७ 
३१४०५५६ 
२२७ 
३४८ 
३९३ 
१९६६; 
३२३१ 
११९७ 

3 
४,८३१०, 
५१ 
२२४ 
२९३०७ 
१७४ 
९१६९६ 

८८ 

३५८ 
२६५-६, 
१६० 
२२३० 
२९६,३१५२, 
र 

५० 

२६० 


अनुश्चावण २१२ 
अनुराधापुर ३६३ 
अनुराय (७ }), ३४६ 
अनेकान्तवाद ३२१ 
अग्रतिसंख्यानरोघ १२६ 
अपरिगह्‌ ३२२ 
अपाय ४२४ 
अफगानिस्तान ३७० 
अभयगिरि निकाया ३९४ 
अभिधमं, उत्पलि ३२५ 

तुखनात्मक अध्ययन ` ३५१, 
अधिर्मकोश्च ५६.३५१.१५.४ 
अभिवमं महाविभाषा ६५, 
अभिधमंसमयप्रदीप ५७ 
अभिधम्मत्थ संग्रह्‌ २३३०, 

टीकाये, ३३१ 
अभिधम्मपिटक ४४, 

अदुकथारयें ३२५, 
आचाय परम्परा ३२६, अर्थं २२६, 
पालि साहित्य २२७, 
ग्रन्थकार ओर ग्रन्थ ३२८, 
संस्कृतं साहित्य ३३१, 
अभिधम्म सारित्य २६७ 
अमरपुर निकाय ३६७ 
अमरावती ३६४ 
अमराविकटखेयवाद १. 





| अजीवपरिगुद्धि , २ 
जीविक ष 
भरटानारीयसृत्त 
|  बात्ाओौरन्ञान 


धमिताभ सम्प्रदाय 
 छम्नेधवनु 
 धषवतारवाद 
कषवलोकित सम्बदाय 
घचंट 
सथक्रिया कारित 
भरूपाव चरध्यान 
 अन्याकृततावाद 
वदान्‌ सहित्य 
असग 
 धसंस्कृत अथं 
 असत्कारर्यघाद 
अदवधोष 
अशुभ कर्मस्थान 
 धगोक 


अव्याङृतच्त्ति ` 


 अयकृतधमं 
 धसत्कायवाद ध 
 असिबन्धकपुकत्त गाममि 


 बष्टाद्धिकमामगं 


श्ष्टादशनिकाय 





आकाश 


( ४०४). 


३७५. 
३७६ 
३८४ 
२७५ 
६७ 
१३२, 


२७ ७. 


८३ 
६२ 


धद 
(वः 
| ` . ३६०.३७०. 
"३८८ - 
३३७ 

„+ + 9१९९... 
५७ 
८७.२६६, ` 
३३. 

धमं ३१३ 
३९६, 
 १०,१२६.१३८, ` 


७७ 


 उपसम्पदा 
उपष्टम्भक कमं 


भादमप्रतिषेध 
आन्ध्र-सात्तवाहुनै कार 
आभ्रुषण, साजप्तज्जा 


आयतन 


आ्यत्‌न्‌ 
आरम्मण 


आरूप निदेश | 
| आर्थदेव ६९-७३,६८, 
 आयंसत्य 
 आटढम्बनस्रह 
आल्यविज्ञान 
 आरार काटाम 
आवास 

। अवेणिक धर्मं 
आहार 

 इद्धिपाद ५ 
 इद्धियार्थ प्रतिषेष 
इन्द्रिय संवरण 


ईत्सिंग 


 ईदवरक्ल्यना 
ईशवरसेन 
 उदगुरचक्पि, 
उग्रसेन ` 


उच्देदवाद 


उत्त रयान्पयन 


उदक रामपृत्त 
उदयगिरि 


उपपीडक करम 


१३७, 

८५.२५२ 

३४१ 

^ 

९७१ 

~. ` ९९९ 

-" ३४६ 

५ ५९९६. ५ 
 ८७,२६६.३४६ 
: ६८. 
२६८ 

११२... `. 


३७६, वासी ३ 





१४५ 
३६९३ 
९२५ 


१२५ 


२२३६ 


। | २७८ 
: २६२ 


१६६ 


६६ 


ए 9 | ए छ 





( ४०५) 


उपानह्‌ ११६ 
उपायकौशल ५६ 
उपोसथ २१४,२१५ 
ऋद्धि प्रापि ३०१ 
ऋद्धिपाद ८७ 
ऋ.षिपत्तन ७७ 
कमललीर ७५.२८३ 
कम्बु ३६६ 
कम्मदुान सग्रह २३५१ 
कृल्याणसित् ` २७२ 
कल्याणरक्षित ६७ 
कृथावत्थु ३ १,४६ 
कटिनं चीवरं २२० 
कनिषक ५६.६२,३६१.३६९२ 
कसिणं २६६ 
कसिण भवना २७८ 
कामसुगतभृमि दे४४ 
कामावचरव्विरा ३३३ 
काङ १३८ 
कृरचक्रयानं ३७.७८ 
कन्य ५३ 
काद्थय मातड ३७४ 
क्रियावाद ॐ 
क्रियावादी २१६ 
कीतिंश्री राजसिंह ३६६ 
कुमार जीव ३७२,२३७१५-६ 
कुमारलन्ध ५३ 
कुल २७२ 
कुशख्ित्त ३३७ 
करत्यसंग्रह २३४१ 
केगोन सम्प्रदाय ३८१ 

कोर 1 


कर्मचतुष्कं ३४१ 
कमेवाद १०१,११४-५ 
कर्मस्थानं २६७, २७३, चुनाव प्रकार, 

संख्या, २७४ ध्यान २७४, 


समतिक्रमण-परिवर्धन-परिहीन 

२७४, २५१, 
कृर्टे ३९१ 
कुषाणकाल ३६२ 
खाड-सेड-ह्‌. ३७१५ 
खण्डगिरि ३९० 
खुह्कनिकाय ४२ 
खोतन ३७१ 
क्षणिकवाद १३१ 
गन्धारकला २७०१२९९ 
ग्रधकृट ७७ 
गृण्टपल्ले ३६३ 
गृप्तकार २३६१,३६५ 
गृहावास दुगुण २७१ 
गौतम भ्रज्ञारुचि ३७७ 
चष्चुःसन्निकषेत्व १६८ 
चातुयमि २९७.३२१ 
चतुरायसत्य २०५ 
चतु.शतक ७२,१३७ 
चन्द्रकौतिं ६९-७२.७८ 
चम्पा ३९६६ 
चपट भिश्च ३६५ 
चरित प्रकार २७३ 
चित्त १२८,३३२,३५३५ 
चित्तमहामूमिक धमं १२८ 
चित्तविभ्रयुक्त १२८ 
चित्तवि्युद्धि प्रकरण ७द 


चित्तसंग्रह ३३३ 


ची-च्येनं 


( ४०६ ) 


२७१ 


चीन, ३७३, चिनर्वंश ओर हानवंश 


३७४, स , वेई, ॐ, ३७४, थाड 
३७८, 
चीवर २२१.२६६ 
चुल्कवग्ग २३३ 
चैत्ये ३८७ 
चैत्यगह ३६० 
चैतसिक ८०,३३२.६५३ 
चैतसिक संग्रह ५३८ 
ज्ञप्ति २११ 
ज्ञान प्रस्थानशास्त ५५ 
जयवर्मन्‌ ` ३६९ 
जात्यन्तर १४७ 
जात्तिस्मरण १४७ 
जापान २८९ 
भवा ३६७ 
जिनेन्द्र बुद्धि ६७ 
जुन्नार ३९१ 
जेतवन ३५८ 
जेत ३८२ 
जोदो २८५ 
टीका साहित्य १२ 
त्रिकायवादं ११६,२०४, 
रूपकाय, स्वभावकाय, धमेकाय 
निर्माणकाय ३०४ 
जिपिटकं विकासं ४७.३८७ 
त्रियान १२१ 
वक्षलिखा २३९६ 
तत्वरत्नावल्मै &७ 
लल्वसंग्रह ७५ 
तनजोर ३८१ 
ताच्तिकं बौद्ध सौहित्य ७६ 


तारानाथ 
ताववादी 


तीर्थ॑द्धर, बुदध-समकाीन 


तख्ड 

तजंनीय क्म 
तिन्बत 

तुकीं भाषा 
तुष्णा 

तेन्दई सम्प्रदाय 
दिव्यावदनि 
दण्ड व्यवस्था 
दलाई छामा 
दीपकर श्रीज्ञान 
दो-शो 
दीघनिकाय 
दीपेकर 
दषिप्रतिषेध 
दार्शनिक साहित्य 
दिडः नाय 
देवेन्द्र बुद्धि 
दरार संग्रह्‌ 
दानपाङ 
धरमचेत्ति 
घरमपद 
धर्म॑पार 
धरमसंगणि 
धमेंकाय 
धर्म॑कीतिं 
धर्म॑त्रातं 
धर्मच 
धर्मंचक्रप्रवतेन 
धर्मदेव 
धैमदेरना 


२६.५५.७४ 


४८५ 

३ 

२६९ 
२९९३ 
२३८९-४ 
३७३ 
८६ 

३८ १ 
३८७ 
२२९.-३ 
३८४ 
२८२ 
३८१ 


२६७ 
१६४ 
६२ 
६६ 
£७ 
२.४१ 
३७६९ 
३६६ 
० 
५२ 
म्‌ 
९१६ 
५६.३६७ 
१८४ 
३८६ 
७ 9 
२७६ 
१६ 


घभमेपाढ 

धर्मरल्नं 

धर्म॑रक्ष 

धर्मरुचि 

धर्मोत्तिर 

घातु 

धातुक्था ` 

धान्यकटक 

धारणा 

धारणी पिटकं 

ध्यान सम्प्रदाय 

बुताद्ध ( १३ }; 

ध्यान, अथं 
व्याख्या 

ध्यानांग 

नग्नकं 

नागाजु नीकोण्डा 

नरेन््रदेव 

न्रेन्द्रयशच 

नागसेन 


२८६, 


( ४.७ ) 


६६ 
१७५ 
३७५ 
३७६ 

६८ 


१२६१३१५० 


४६ 


७७.२६१ 


२१२९ 

७७ 
३७५ 
२७५ 


भेद ओर 
२८१, 


२२६ 
१६९७ 
३६४ 
१५६ 
२३७८ 
३१९६ 


नागाजुन ६८,६२०१४०.११०;, 


नारीप्रवेरा 

निगष्ठ नातपुत्त 
निचिरेन 

नित्यार्थं प्रतिषेध 
नियस्स कंमे 
निरात्मवाद 
निसग्गिय-पान्वित्तिय 
निःस्वभाववादं 
निष्कासन 

निर्वाण १०५.११, 


११६५१ >$ 


२२७ 
६ 

` ८३ 
१३७ 
२२४ 
८ 
२३० 
१६१ 
२१६ 


हीनयान- 


महायान मे अन्तर १०६, 
१४२, १६७.३४८, सोपधि- 


दोष ३४८, 

२४८, ३४८, 
निष्पन्न ख्प 
नीवरण ( ६ ), 
नेपाल मे बौद्धधर्म 
नैरत्म्यवादं 
पकुधकच्चायन 
पञ्चद्रारवीयि 


पञ्चमहत्रत {७) 
पर्वय संग्रह 
पञ्चस्कन्धवाद 
पदान 

पदराननय 

पदार्थं स्वरूप 
परखसं पक्ष 
परमत्थविनिच्छय 
परमाणुवाद 
परमाणु 

परमार्थं 
पराक्रमबाह 
परिभोग 

पवनीं 

पानिय 
पाटिदेसनीय 


पाण्डेय, गोविन्द चन्द्र 
पोदरुपाद 
पोराणचरिया 
प्रकीर्णक सग्रह 
भ्रल्लाकर गुप्त 
भ्ज्ञाकरमतिं 


३५२, 


निख्पधिद्चेष 


२२३३ 


२४९६ 
२३४९ 
२८६ 


८ १३१०७ 


३४२ 


३४५ 


७५ 


प्रज्ञापारमिता म्रन्थ 
प्रतिसन्धि चतुष्कं 
प्रतिसंख्यातिरोध 


( ४०८ }) 


३७६ 
३४४ 


९१२९९ 


प्रतीत्य सत्याद ९१, ६२, ९३-१००; 
११६.२६७, २५०) 


प्रत्यय 
रमणि ठकक्षण 


१६९, भेद 


९५> ५० 


१९९, 


प्रत्यक्ष २००; अनुमान २०९१; 


राञ्द ( आगम ) 
प्रवारणा 
प्रवञ्या 
्राजनीय कमं 
प्राणि भेद 
पातिमोक्ष 
प्रासद्धधिक शाखा 
फाटियान 
बर 
बारी द्रीष 


२०३. 
२१६ 
२१३ 
९२९४ 
2४७ 
९७४ 

७३ 
२९१ 


८७,२६६ 


३२६८ 


बुद्ध, जीवन वृतान १०, जन्म- 
योवन२१, ख्पि शिक्षा, 
१२, धमंदेशना १९. संघ- 
निर्माण २०, वर्षवास २१, 


परितिर्वाणिकाड २३ 
चढघोष ३९.५१ ३२७ 
ब्रु दत्त ३२७ 
बुद्धसद्र २७६ 
बुद्धमूति ३६५.३७१,२३७९६.३८१.३९२, 
बुद्धयदा ३७६ 
बुद्धरक्खितं ५३ 
ब शान्त २३७७ 
बिहार निर्माण २२६ 
बोज्छद्ध २६९ 
बोधं गया २३६६.३९० 


बोधिधमं ३७७ 
बोधिपाक्षिकधरमं ८६ 
बोधिपाक्षिकभावना (३७) २७७, 
बोधिपक्षीय संग्रह ३४६ 
बोधिरचि ३७६ 
बोधिवृक्ष ६३ 
बोधिसत्त्व ३०२ 
बोधिसत्व चर्या १२१ 
बोधिसेन ३८ १ 
बोध्यंग ८७ 
बोनियो ३६८ 
बीद्धकटा ३८७ 
बौद्धधर्म, भारत मे ३१८-६२. 
विदेशो मे ३६३ 
बौद्ध न्याय १९८ 
बौद्ध विन्थ २०५ 
तुरना २२३१ 
बौद्धसाहित्य ४५५ 
बरहमाविहार (४) २६९ 
नह्यविहार निर्देश २६९१ 
भक्ति आन्दोरन ३९२ 
भटाचार्य, विधुदेखर ७२ 
भरहूत स्तुष ३८९ 
भव्य २३.४७ 
भाजा ३९१ 
भावृप्राघधान्य ३२३ 
भिक्खुणी विनय २३ ०-१ 
भेषज्य २१८ 
भिक्षु विनय २०५-३३० 
भूमिया (१०, {२३.३०३ 
मंगोलिया ३८५ 
मर्विखलि गोसाल 1 
मृज्द्िम पटिपदा ८५, १०० 


मध्य एरिया 
मनोद्रारवीधि 
मनोविज्ञान 
मन्त्रनय 
मरणोत्पत्तिचतुष्क 
मख्य द्वीप 
महा काडयप 
महाचेतिय 
महू चैत्यगिरि 
महापरिनिनञ्बाणयुत्त 
महायान 
महायानी साधना 
महायानी साहित्य 
महावस्तु 
महा बहार निकाय 
महावीर 
महाग्युत्पत्ति 
महासंघ 
महासंधिक 
महासकूखूदायीसुत्त 
महास्तुप 
म्स भक्षण 
सातृचेट 
माध्यमिक 
माध्यमिक साहित्य 
मानस सत्तिक्षत्व 
मार्गाङ्ध 
मिथ्यादृष्टि (६२) 
भिनयेक 
मिन्द 


मिलिन्दपाह ००, 


मिश्रक संग्रह 
मैत्रेयनाथ 


( ४०९ ) 


५९ 
99 
२९४ 
८३ 
६१ 
दे \ 
११९ 
२६६ 


१९०. ३९४ 


३७ 
३७८ 
८ 
६८ 
१७३ 
३४९ 


८५११३ 


२७ 
३६० 
२२९९ 
३४९. 

६१ 


मौद्गल्यायन 
मौर्यकाठ 
म्रम्म 

यमक 

यशो गुप्त 

यान 

योगाचार 
रत्नरुचि 
रामञ्जनिकाय 
राजगृह 

रायज डविडस 
रूप 

रूपकरप 
रूपकाय 
ख्पविभाग 
खूपसग्रह 
खपसमूदान 
रूपसमरुट्‌ श 
ङप्रावचर 
ख्पावन्वर भूमि 
ला, विमला चरण 
टखोकक्षय 
लोकोत्तर ध्यानं 
व्याकरण 
व्रतस्कन्धक 
वंस्‌ 

विध्न निवृच्चि 
वच्रध्र 


वखबोधि 
व्यान 


वद्र गामणि 
वस्तु संग्रह 
वास्सी पुत्रीय 


३ +७ 
३८८ 
२६६ 
1. 
३७८ 
७९ 


६३.८२.१९३ 


९९ 
३६७ 


२६ 
{ 


१२६,१६३ 


३४७ 
११६ 
२४६ 
1, 
2३.४७ 
२३४६ 
२८४ 
२३.४४ 

४८ 
2३७४ 
९८८ 

8 
२१७ 

५३ 
२७१ 
१०० 


३७६ 
७७ 


३६१६३६४ 


2३४१ 


३६१०८ 


( ४१० ) 


वच्रयानं २३७ 
बसुवन्धु ५६०६५१२७० 
वर्म ३९ 
वर्षावास ९९६ 
वाहत्यधर्मं १६५७ 
बाहन ओर आसन २१८ 
वाद विवाद २५३ 
विकासक्रम ७९ 
विज्ञान ५, 
विज्ञानवाद ९ १३६७. १६३ 
विज्ञानवादीं १६९ 
विनयपिटक ४२३०३८७ 
विनय साहित्य ६२ 
विपस्सना ३५१ 
विप्रस्छना भावना २६३ 
विपस्सना क्षण २६७ 
विपस्सन्ना ओर सत्तविसुद्धि २६७ 
विभ्रज्यवाद २२९९ 
विभाषां * * 
चिमोक्ख २६६ 
विसुद्धिमग्ग ४ १,२६७.३२७ 
विशुद्धि ( ७ ) २९७ 
वीधि सग्रह ३४२ 
वेदना संग्रह ३४० 
वैतुल्यक ११६ 
वैनयिकवाद , १० 
वैपुल्ससुत्र ६१ 
वैभासिक, ५६,१०८, १ ०२, 
१५७. १९ ०, १२४३० 
बोधिचर्यावत्तार ७५ 
संकाराम ३६३ 
सक्रन्तिदाद ५६, 


संगीति, २५८, प्रथम २६. द्वितीय २८, 
३५६ तृतीय २६. ३६० अन्य 


सु मीतिया ३०,३६१, 
सग्रह ५२ 
संधप्रकार ३० 
संघभद्र ७ 
संधभेद २५६ 
सधविवाद ५२३ 
संधादिशेष २२६ 
सजयबेलद्िपुत ८०५७ 
सभोगकाय ७३ 
संयुत्तनिकाय ४२ 
सस्करृत १८५ 
सस्कृताथं प्रतिषेध १८२ 
सस्कत धमं १२१,३५२ 
सञ्ां ८६६६ 
सतिपद्भान २६१ 
सत्कायंवाद १६०५१७९ 
सत्पसिद्धिगास्तर ५६ 
सदसत्कांवाद १७९ 
सन्ततिवाद ९१०१०४७ 
समाजवाट २२२ 
समायलि गौर निर्वाण २३०१ 
समाधि, समय-मासन २५८ 
समाधि निदेश २९३ 
सश्रुच्चय सग्रह ३४८ 
सुस्प्रदाय ३१ 
सम्मप्पघान २१६९ 
सम्यक्‌ प्रधान ८७ 
सहजयाने ~ ७,७८ 
साक़ृत्यायन राहुर ३८४९ 
सातवाहन ६६ 


( ४११ ) 


साधना, ताच्तिक ३०४ तिबञ्रत 
२३०४, चीन ३ -४, जापान २३०५. 


सामजञ्जफटसृत्त 
सारनाथ स्तम्भ 
सारिपुत 
साचीस्त्रुप 
सिबातविता 
सुत्तपिटक 
सुभद्र 

सुमात्रा 

सुमति कोति 
सूव्रकृताद्ध 


सूत्रग्रन्य 
सूये यञ , 


8. 
२८८ 
२५५७ 
३८६ 
२३८५० 

9 

२७ 
२९६७ 
३८१५ 

२३३ 

६9 

२३५६ 


सौत्रान्तिक १०३ ›-८,१३ ०.३, 


सवं सग्रह 


१६१ 
३४९ 


सर्बस्तिवाद ५५,३-,९७,१०२, 


स्कन्ध 

स्तुष 

स्तम्भ 
स्थविरवाद 
स्मारक 

स्वभाव श॒न्यता 
स्मृतिप्रस्थान 
स्वातच्त्रिकलाखा 
स्वणेभूमि 

दवान्‌ -च्वाक 
रशकरस्वामी 
शंकरानन्द 

शब्द सल्िक्षंस्व 


३७३२,१५७.,३१५.४, 


१२५.२४९ 
३८८ 

३८८ 

२६ 

२३८७ 

१६७ 

८ 

७ 

३६४ 
९८.२३६ २,३ ७२ 
६६ 

९७ 

१७३ 


शमथ २५० 
दान्तभद्र ६८ 
शान्तरक्षित ७१५ ११८.३८३ 
रान्तिदेव ७८४ 
शान्ति भिक्षु ३७४ 
शिक्नापदं २१३ 
शिगोन ३८२ 
रिक्षा समुच्चय ६०,७५. 
रीटमञ्चु ३८२ 
रीखविसुद्धि २३४, २६८, 
दुगकाल ३८९ 
शुभकरसिह ३७६ 
श्‌चता १८. 
शुन्यतावाद १११,३००,१२३५-१६८ 
दलुनाग-नेन्द युग ३८८ 
शोतोकू ३८ 
शोभन चित्त ` ३७४ 
श्रीहषं ७४ 
भ्रमण, अथं १, प्राचीनता २, 
प्रकार, २ 
श्रावस्ती ३५८ 
ऋषिपत्तन ३८७ 
श्रीपर्वत ३६७ 
श्रीलंका ३६३ 
श्री भिन्व ३७६ 
षट्पाद शास्त्र १५ 
हुस्तवाङ प्रकरण ७२ 
हरिद्र ६०५ 
हिन्द्वीन ३९६ 
हेत्‌ ३.४० ३.४९ 
हण ३५१५ 
हेत्वाभास २०३ 


